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हमारी विनाश्रक्ञकिसीको छापने का श्रधिकोर नहीं 


मृल्य प्रति प्रथमावुत्ति 
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भे अयने ईश्वर परमातमा को नमस्कार कर के 
लिखना रम्भ करता द किं जिसका प्रयोजन मुख्य 
यट हे कि सवरि प्रचलित हो, असत्रृत्ति ट्र हो 
यद्यपि मेँ इम योग्य नहीं द तथापि बहुत सी बातो 
कै देखने मे अयन्त खेद होता है अतएव उन का 
स्वरूप दिखलाना आआवश्यकीय कायं सममा गया 
ओर इम लेख से मेरी इच्छ कसी की बुरादे वा 
अपनी वडाई अथवा लोभ वा इष आदि का नरी 
है किन्तु सवेसाधारण को धमं पर आरट रहने से 
्रसली लाभ सेदै, जहांतक दो सकेगा पाठभी 
मङ्ाचित किया जावेगा । क्वो कि इस प्रबन्ध का 
प्रभाव दयानन्दी भाव्यो पर अधिक प्रता दै इम 
लिये उनसे ओर प्रयेकं मतावलाषर्यो से प्राथना 
करता दं क मुभ कृ तुच्छं बुद्धि जान कैर त्तमा 
करं 'ज॑येहं;एनीसे द्ध तता है इसी प्रकार 
गुण लेकर अ" -प याग दे, ओर्‌ जो भूल सममी 





( स्र } 


जावे उमे लिख भय, मे आशा कता ट नो मक्षमा 
पत्षरहित हो कर निदोष रणि से प्टेगे पे अवश्य 
प्रसन्न होगे, ओर यदि कोई अशुद्धि रषि वे तो 
कूपा कर फे लिख भजे, मे प्रतित्ना करता कि जो 
विद्वान्‌ पुसष शासो के प्रमाए। सं उ पस्पवेगे अपश्य 
स्ीकार किया जवेगार्वोफि आसाका पकप दरि 
सरीर निपक्तता से लाम होतादे। भं इम लेष 
पनी बुद्धि ग तक ओर शाम कै परमाणव भरा 
भांति प्रमाण दे कर दिखलाञ्गा। ओर पताण उन 
शासो के दिये जायेगे मिन को समाजी भाई अङ्गी 
कार करते ६ ॥ शान्तिः \॥ 


सष महाशयो का शुभ चिन्तकः 
मुसदीलाल, जमींदार, 
निरपडा-मेरठ. 


|| भ्रः | 


अथ 
^ 








६ शुद्र संस्कार निषय ॥ 


टारे समाजी भारे याजरूल टृ वात एर लद दवाव देर 
ह कि शद्राद जानि सं खानपान सम्बन्ध करनमं कई हानि 
नहीं ह, आर ब्राह्मण, क्त्री, वेश्यां फीनाद्‌ वद पटूनेमंमी 

इ हानि नदीं ह, इतलातं कवल इतनादीह, पि आचरण 
रीकर हो । ओर इसी प्रकार अन्य पतावलम्बियां में भी इब 
कुद श्य का प्रभावपडाहे, परन्तु मेरी सम्पति पर यह बात 
शास्रं के ओर न्याय परवृत्ति के अत्यन्त विपरीत है, जिसको 
पं पनी वद्धि श्रौर तर्को तथा शास्त कं प्रमाणो से भली भामि 
प्रमाण देकर दिखलाना हृं, आर मो ष्लोग पभ पदा करते 
हं, उन के उत्तर विनय के साथ पत्यत्तक्रताहूं॥ 


प्रथम्‌ प्रशन-यह करतेष्ंकि बिना पसा फिगे मेल मिलाप 
श्रोग सना प्रप नहीं एरर | ४ 


उत्तर्‌-यह खयाल विदल ग्सत टै कि खास सगे भाट 
श्र खास सम्बन्धि वा खास मर्षी भाईयों परं इर तर्क 
कफिसाद्‌ मेगडृहयोरदे रै श्चीर गेरांसे महुग्पत ईस फे देखने 


( २ ) 


से सानितहोगया कि खान पान सम्बन्ध श्रादि से मेल नदीं 
हो सकता बल्कि पेल मिलाप की रीति यहरहं, कि सबसे 
इमान्दुरी ओर परोपकार का वताव करं ओर सव कामान 
सम्मान यथायोग्य करं आर दिलो, जान, माल, श्रसवावि स 
सब को नफ़ा पहंचावें, एेसा करने से हम वायदा करतें कि 
जरूर ही मेल दोगा ॥ 


द्वितीय प्रश्न-यह करते ह, यरुसलमान, साईं सव को 
मिलाकर मजहव की तरदी करते ह इसी तरह हमको भी करनी 
चाहिये ॥ 


उत्तर्‌-उन लोगो के पजहव यें वह बात रायजञ है हिन्दू मजहव 
म नष्टीं अतणएप्र नहीं करनी चाहिये जेसे वह मांस को पसन्द 
करते हे । 

इसी तरह श्रौर वहुतसी बातें पाई जाती करि जिनको बह 
पसन्द करते हे ग्रौर श्राप उन को ना पसन्द ॥ 


तृतीय प्रश्न-बह रहते ६ बिदून एसा कियं मजहव की 
तरकी नहीं होगी ॥ 

उत्तर-क्था तरकी से यह युरादरैकिधम्मको भ्रष्ट कर 
दिया जारे शरोर शास्र की मयादा बिगाड़ दी जावे ह्मि नदीं 
विचारिये जव धमे विगड़ गया हम खयं चष्ट हो गये तो ओौरों 
से तरकी की उम्पेद क्व दहो सक्ती दहे तरक्ी उसकानामरेकि 
हर एक को उपदेश दिया जावे ओर हमद्दीं शी जाबे धम्मं 
करना उपदेश सुनना मने नहीं ह श्रलबन्ता तरीका वर्तव ज्ञरूर 
जदा २ होना चाहिये जंते माता (वान्दा) भगिनी (बदिन) 
प्री (बेदी) सव एक ही किस्मदे श्रौर हाड मांस चर्म सब में 


{३ ) 


एफ सा है (परन्तु तरीका) वतव ससे पथक्‌ २ करना पडता 
हैणेसादी करने से नफा होता हे वाङ बुकसान ॥ 


चतुथ प्रश्न-यह करते द कि जो मनुष्य खुदगज हे बहु 
इस को नहीं मानते॥ 


उत्तर-खदगजीं शस कां नामहे करि अपना नफा चारं दसो 
का सुकसान खदगृजीं इसका नाम यहीं क्रि खयम्‌ धम्म पर 
आरुढ रहै शौर को कायप रासे श्रनौर जिस भकार सै आचाय 
कहते चले आये ह उसी प्रकार से उपदंशं वगेरह दिया जवि 

वल्कि खदगजीं इसी का नामं कि जसा ग्राज कल देखने 
मंश्यारहाहे यानी चाहं संकडां षपं की रिस्तेदारी मेल युला 
कात जाती रहा मगर एकर पसे.को कसर खाना मन्मुरनदहा 
ओर चाहे दुसरा का सकट सपय का नुकसान क्या न हो मगर 
अपना एक रुपये का फायदा द्रा चाहिये चाहे कोर फितनी 
ख॒शामद्‌ करो मगर रियायत करना खिलाफ आदत हं स्याकि 
इस को अपना नुकसान समभा जाता ह हां अलवत्ता शास्त्र 
कं हाथ लगाना सृत्ति पूजन करना यज्नोपत्रीत संस्कार अदि 
करनमं कड हर्ज नहीं कयाकि अपने पल्लेसेतो इद्‌ खलता 
टी नहीं हाय अफसोस जो धम्मे जीव का खास नफा करने 
वाला दै उसकी एेसी कमःकदरी ॥ 


पञ्चम प्रश्न-यदह दे कि पदले सव एक ये, वणं बाद गुणं 
कपं टख कर सिये गये | 


उत्तर-यह टीक्‌ नरी षस शास्तों से वधी सावितहे क्रि 
वणं प्रथमसदहीहं क्कि वदो मं जगह जगह चारो वर्णाका 
रिक्रहे, यद्‌ करिसी जग नहीं लिखा क्रि गाड़ी वरणं होगे, 


{ ४ ) 


खंड की देसी हालत दोगी, दसय यह चात षख्वी साव 
स्ती है कि गुण कमे अन्व दी से जीव के साथ हं एेसा कोई 
नदीं कहता कि गुण कमे स॒ष्टके श्रादि में नदीं ये, जव शुरूके 
शुरण कम्मं ह उसी के अन्रुसार जन्म द्रा यर उसी गारक 
वरहे 1 


यृषटम्‌ प्र्र-यह करते है जघ के गुण कम्प बिगडने से ब्राह्मष 
पतित किया गया आर भुसलमरान कहाया तो इसी तरद जो 
य्रसलमान ब्राह्मण के गुण कम्मं करे उस करो ब्राह्मण क्योन 
कहा जाप, ओर क्यं शामिल न करिया जावे, आर यदी सवाल 
सत्याथ-पकाशमेंभी कियादहे॥ 


उत्तर-अब तो खास मुसलमान लपफ्‌ज लिखने से उन को 
रमिलान करनेका नतीजाहेद्सरजा व्राह्मण श्र होगया उस 
को मुए कम्मे को पृतना शूद्र कटेग, परन्तु रक्तवीयको श 
खी वजहस उसमं वह ताकत कि उसश्य उसी जन्ममं दर्ड 
वगैरह देकर शामिल कर सकते रै, एसे दी जो शुद्र गण कमं 
से ब्राह्मण कहा जाता है, उसके रक्त वीयंकी जो शक्ति है उस 
दौ बजहसे वह ब्राह्मणो मे शामिल न करिया जाबेगा कि मतलब 
यह रै फि माननीय पुरूष होवेगा कि जिस के गुण कम्ममभी 
उम्दा हों ओर्‌ शुध रक्त वीये से उत्पन्न हुमा हो, ओर जिस 
की दानो हालतो मेस एक गिरी दागी वह क्रिसी तरह मान- 
नीय नह हो सकता 1 

जैसा कि सत्याथ-परकाश पृष्ठ २ऽम्में लिखारहैकिजो सौ 
वषं काटे नीर वेदसे ना वाफिक (अनभिज्ञ) ह? ओर्‌ वीस 
बपेका वाफिकर (भिन्न) हता वदी बडा, उम मिसल्तसे 
बसृजी सावित होगाया कि वह बड़ाई चटाई युण, भ्रपेतना है नि 


( ५ ) 


उम्र शरपेत्ता क्योकि उघ्रतो किसी हालत मे द्धोटी षडी नरी 
हो सकती यानीसौ वषं का षीस वपं बालेसे किसी तरह 
लोट नदीं हो सक्ता, इसी तरह ब्राह्मण श्र गुण शप्ता कदा 
जावेगा बाकी रक्त वीयं का जरूर खयाल करना होगा श्रौरं 

रक्त वीयं की पवलता श्रगाटी शास्त्रों के परमाण से बखवी 
साबिव करके दिखलाई जावेगी हय पत्यक्त देख रहे रकिजो 
कोमसे जाट हे उनके गुण स्वभाव जदे बेश्य के जदे युसलमान 
फे जे भङ्गी चमारोकेजदे रहे, ब्राह्मणों फे जदे, फिर 
मालूम शास्त्रों ओर प्माण न्याय फे खिलाफ क्यों सही को 
गलती क्हाजारहाषरै। 

प्रवर हम यह दिखलाते है फि सत्याथं पकाश में पष्ठ ७४ से ७८ 
तक शद्रको वेद पटने के विषय शरीर पष्ठ ८७ मे लगाय &४ तक 
वरो व्यवस्था विपय शास्त्राके परमाण देकर पुख्तगी की उस 
की ग्रसलियत क्या हं | त्रव्वल यह देखना चाहिये कि इसी 

त्यां प्रकाश में चन्द जगह अर खासकर पष्ठ ४१ पर इस 
का निषध श्रिया श्चार साफ़ लिखा कि शूद्र फा अधिकार यज्ञा 
प्रीत वद मन्त्र का नहींहै जिसका पूरा मतल अगाद 
लिखा जावंगा, दसरं यह भी सुना जाता हं कि पूत्याथप्काश्- 
फी इवारत भी तरमीम होती रहतो हं इसी लिये ठीक नहीं 
मालूम हो सक्ता कि खास त्राचाये की क्या मनशा थी एेसी 
युस्तवा हालत में कोरे जरूरत इस मजमून के बढ़ने की नयी 
परन्तु फिरभी हर खास श्रामकी जांच के लिये दिखलडं जाती 
दं इसमे जा जवानी दा एक सवालयथं वे उपर दिखला दिये 
गय श्मार चन्द शास्बोंके परमाण पष्ठ €१व २ बव ६३ पर 
दियवे दस मजमून क लिये मामृली खयाल शरिये गये इसलिये 
दाद्‌ दिये गये, अव सिफ़ पे दिखलाये जात दं किं निन कौ 


( ६ ) 


वहत पुरता दतलाते हं, अव्वल पृष ७१५ पर यजर्वेद्‌ अध्याय 
२६ का मन्त्र दसरा दिखलाया यौर यदी मन्त्र स्वामी दशेना 
नन्द कौ पी हदे कापियों पंदरेखा गया जिसका मतलब यह 
हे, इश्वर कटना टै कि जैसे स्वको उपदेश करताद्ंएेसेदी 
तुमसवकाउपदेशं करो इस क्रा मतलब स्वामी दशेनानन्द आदि 
(वरग) यद लगातेदहंशचियेद का च्रप्रिकारं सवको पूनेका 
हे, द्र णया दी सत्याथ प्रकरा में पुषएशरिया ह परन्तु वुद्धि- 
पान निचार सक्ति टस मन्वरका मततत उपदेशसेरैया 
पटने स, र उपदेश आर पनम फिस कदर एकं रै-उपदेश 
यदहं कि जिस मं मन आर कान दा चङ कौ जरूरत हाती 
ह पटने यं रन दाना फ य्रलावा दाय आंख आर वहतसी चीमा 
की जरूरत पठती ट इय लिये इस मन्व स यह एतलव किसी 
हालतपे हल नदीं द्य सक्ता | आर्‌ सम्वत्‌ १९८३७ मे जव पं० 
हरदयालरु स्वामी श्लि गृदगांदां तहसील गिविाडी बालां से 
आगरम स्वामी दयानन्द से शास्तायं इसी मन्तरपरदट्क्ाथा 
तव काशीराज प्रीसदीश्वरी प्रसाद नारायणरिह शम्मांजी के 
राजपोराणिकः चतुभज शाम्मां शास्दीजी कृ समन्त उक्त पंडित 
जीसे पयानरन्द घत वाल्ला न पृक्च किया था तव इस (यथेमां 
वाचं कल्फीणी ) यन्रके अथं विपयमं वटर विद्रानोने यही 
अथे पाचीन बेदमाप्योंसे सिदध कर दिखाया था कि इस मन्त्र 
का ग्रथंजव यञजषान यज्ञ सपाप्र कर कके तव ईश्वर से पाथना 
करङ्गि रे भगवान मरा यज्ञ श्रापक्रौ टरपास पणं दृश्या अव 
मँ ब्राद्यण क्षत्रिय वंस्यादिकों से (्रूद्रग करी वाणी अ्रथात्‌ 
मदी बाणो वालं यदी मरी पाथना हे । यह रथं पाचीन रे, 
आरस्वामीजीन नजा रस मन्वसे शाद्रादिक्ा का बद पट्नेका 
दथिकार लिमा रे सा नहीं, अथात्‌ सदया मिथ्या इस परं 


६. ॐ. 


मथरा जी के परसिद्ध १० श्रीयत नन्दन जी चोषे १ ओर श्रीमान्‌ 
उदयपकाश जी शम्माश्ीयत स्वामी बृन्दावन जी धीया मण्डी 
मथुरा, तथा अलवर राजधानी रानश्ेय पाठशाला ऽध्यापक 
चतुभज शम्मां अलीगढ़ निवासी, श्रीयत पिदिरचन्द शम्भं 
आदिकों ने उक्त प्॑णजी के लिखे दहृए अथेदी को सत्यमाना 
था, दयानन्द का मिथ्या अथं समथेन करिया । इस से यह सिद्ध 
डो गया कि पेद पटने का ्रधिक्रार द्विजाती अथात्‌ ब्राह्मण 
्तजिय वेश्य को है अन्य को नदं यदवेदकी श्राह्गाहे॥ 
पष्ठ ८७ जाल ऋषि आदि के पमाण दिये कि बे नीचांसे 
उच्च होगये सो अव्वल तो उन का म्रतलव ही दसरा है जेता 
सभाया गया वह नदीं हे दृसरे ये इवासे पुराणो के दं जिन 
को समाजी खुद दी नहीं मानते, तीसरे जो इन पुरानो फे मानने 
वाले हँ उन पर यह सकल आयदं हो सकते रै इस लिये यह 
प्माण भी दुरुस्त नदीं । पृष्ठ €० शोक ६५ मनु महाराज ने 
दिखाया हं जिस का श्रसली यथं तथा सदी यह है । ब्राह्मण 
श्रता को पाघ्र हो जाता ह मर शूद्रता बाह्यणएतां को, क्षत्रिय 
से उत्पन्न दहश्ा भी इसी पकार ओरपेसेदीवेश्यसे या 
पुरुष भी अन्य वणं को पाप्ठ होता हे जानना चाहिये ओर यदी 
अथं पं० तुलसीराम समानी ने किया है मतलब खलासा यद 
ह क ब्राह्मण के वीयं र शद्रा की योनिसेनो षदा 
होगा वह गुण कमं से ब्राह्मण हो सकता है यर जो वीर्यं 
को योनि ब्रह्मणोमेषेदा दो वह गुण कमं से शुद्र 'दोसक्ता 
हे इसी तरह सत्री वैश्य वगैरह भी-ओर इस का खलास। हाल 
मनु शोक ६६ तथा ६७ जो हम अगाड़ा रक्त कयं कौ प्वलता 
मे दिखाववेगे उन से साफ जादिर हो जावेगा, ओर सचीपत्र 
ॐ भोर-जिन्होने स्वर प्रकाशिका नामक यजुचेंद भाष्य किया है 
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मनुस्मृति त्रभ्यस्त सुदा पण्डित तुलसीराम मेरठ निवासी पे 
देखा जावेगा तो साफ लिखा हे क्रि ५७ लगायत ७२ शाक 
तकर वीयं योनि का वलावल् यानी ताकृत दिखाई जाती ह हम 
निहायत अफसोस करते हं कि सस्ययं प्रकाश में सिफ़ं मतलव्र 
पष्ट करनेकी गरस जा रि मतलब दृस्तरा अधिकार दूसरा 
फिर भी एेसा माफ लिख द्ियारै क्रि चाहे किसी वणमेंदहो 
मगर गुण क्रमं से ब्राह्मण शूद्र ओर शर व्राह्मण हो सकता है 
यानी इसी जन्म में मद श्रादि पठने का अधिकाय होसक्रतादै 
बदरन पुस्ष जव उवारत सत्याय परफाश व मनुस्मृति का 

क्राषला करगं ता रखी मालूम हा जावगा कि सत्याथपकाश 
मजो परत्व दिखाया हे वह विलङ्कल बिलाफ मनुस्मृति केदे। 


इसी पृष्ठ €० पर दो मूत्र दिखाय हं जिन का मतल यह 
लिखाहं कि धम्माचरणसे नीचसे उच्च, पापा चग्णस उम 
नीच होताहंसोस्सकोा सभी मागतेरै ङि धम्मंस दुख ओर 
पापस दुःख, धम्धसे परकर दृसरे जन्ममे नण्चसे उच बुल 
मं उत्पन्न होता ह, पापसे मर्‌ कर उच कुल मे नीच कृलमें पदा 
हेता हे ॥ 

हारी राय में धम्म में हरगिज्न पक्त न करना चाहिये जौ 
एसा करते दहंवे दुः सगर में पडते है ईश्वर सव जीवां को 
, सुमति द कुमतिस ब्ररावे॥ 


वहमवेप्रमाणदेते हं श्रीर्‌ उन शास्त्राकेदतेटेकरि 
' जिन को समाजी परिढतों ने माने आर अ्भ्यासश्रियेर। 


( & ) 


हवाला मनुस्म्बाते प्रमार््व 
(~ 9 ५ स्वामी 
पशिडत तुलसीराम स्वामी 
य्य समाजी. 
कैफियत 
न° १ 
पष्ट १८ अध्याय १ शोक „७ उस पृभुने इस सष्टि की रक्ता 
बराह्मण क्षत्र वेश्य शुद्र के कर्म्म को जुदा २ (पृथक) बनाया 
हं ॥ 
 नं०२ 
पष्ट १८अ० १ शोक २ ब्राह्मण फे पट्‌ कम्मं-पटना 
पटना २ यन्न करना ३ कराना ४ दान लेना ५ दान दना & 
| न्‌० 
पष्ट १८ अ० १ छक व्ड-तत्रीका प्रजा की रक्ता, दान 
दना, यन्न करना, प्दरनाःये ४ कमे बताय हें 
म्‌० ४ 
शाक 5 पश्र का पाषण, दान दनाः यज्ञ करन पटना, 
व्यापार करना, व्थाज लेना, खेती करना ये काम वेश्यां को 
बताये ॥ 
 न्‌०५ 1 
शोक ६९ प्रभु ने श्रो काएक यदी कमे वताया कि इन 
तीनों वर्णा की निन्दा रहित सेवाक्र॥ 


(८ १० ) 


न° ६ 
प° २६ श्र ° २ श्लोक २४-३स देश का द्विजाति लोक प्रयत 
के साथ अश्रय करं शद्‌ चाहे क्रिसी देश सें रहं ॥ 
न° ७ 
प° ६७ अध्याय ३ श्लोक १७-शृद्‌ कौ शय्या पर शयन 
कृरनं से ब्राह्मण नीच दहोजाता दह ॥ 
न° ८ 
ष्ट ६२ शलोक १६ शृद का मुख चुमने रौर भाप लग ने 
से अशुद्धि होती ह र सन्तान भी अशुद्ध होजाती ह| 
न° £ 
पुष्ट २५४ श्लोक ० जो श्चपने वणं के बो कर दसरे 
षणं की जीविका करे उसका दण्ड हो ॥ 
| न° १० 
पष्ट २६६ श्लोक १७२ वरणा का नियम राजा को रखना 
-सहिये। । 
न° १९ 
- पष्ट २०१ शलोक ४१२ शद्‌ से सेवा ही करावे उस को 
अष्माने इसी लिये पदा क्रियाहे।, 
न° १२ 
पष्ट ३५४ श्रध्याय १० शलोक १ श्रपने कमं मे स्थिति 
8 © =, 
द्विजातौ अर्थात्‌ तीन वणं ब्राह्मण चेद पट श्रीर्‌ पढ़ावे क्तत्रीय 
वेश्य प पट़ावे नष्टी यह निणेय है ।। 


( ११९ }) 


न° १३ 
छोफ ४ ब्राह्मण क्त्री वैश्य यह दीन दण द्विजाती हं चौथा 
शूदर एक जाती है पंचम वणं नहीं टँ ॥ 
पष्ट ३६८ अध्याय १० श्लोक €५ आपत्ति फो पराप्त ततत्र 
चैरययत्‌ जीवन करं परन्तु ब्राह्मण शी बृचि का अभिमान न 
करं | 
न° ११५ 
पृष्ट ३९ अध्याय १० श्लोक ६६ जो निष्ट जाती से 
उत्पन्न हृश्रा आप दही श्राप लोभ से उष वणं की वृचची करे 
उखो राजा निधन करके निकाल देवे ॥ 
न° १६ 
पु ३७३ श्र° १० श्लोक १२३ शूद्र सेवकं को द्विना के 
यर काम करतेने मे का पातक नहीं रै ्ौरन कोर संस्कार 
करना योग्य है क्योकिनतो द्विजां के धम्मे में उनका 
अधिक्रार है न अपने धम्मं से उनको निपेष ह ॥ 
नं ° १५७ | 
शोक १२७ धम्मे की रक्ता वाले तथा धमं के जानने बाले 
शुद्र मन्व बजित सत्पुरू्षो का श्ाचरण करते हए दोषको नहीं 
प्राप्न होते, किन्तु प्रशंसा को प्राप्त होते हें । भाव यहहैङ्कि 
यज्ञ॒ वनित धमेकरायं करने का श्रौ को अधिकार है ॥ 
नार-इस में स्वामीजी ने यहां तक लिख दिया हँ कि रान 
दारमेमभौीवेय्गञ्मादि की इजाजत नहीं पासकरते यानी कानून 
न भी इजाजत नदहोगी अ्रव्वल तो विना वेद मन्नं के उचारणदही 
धमेकरो इत मे डु दोप नदीं क्यो कि परे पटना जानते ही नदीं ॥ 


स 


न © श्ट 
पष्ठ ३६२ श्र० १० शोक ६६ जो संयोग वश से ब्राह्मण 
से शद्रा मेरत्पन्नहश्राओर नो श्र से ब्राह्मणी म॑रउत्पन्न द्रा 
इन दाना मं यच्छापन कसम ह यदि यह घंशयदहा ता यह 
उत्तर हं ॥ 
न° १६ 
३६४ शोक ६७ अनाय स्वरीमं आय्यों से उत्पन्न दश्ा 
गुणां स आय्य दासकतादहे र शरदरस ब्राह्मणी मं उत्पन्न 
हप्रागुणास शूद्रहा सक्रतादटे || 
न्‌ 9 © 
शोक ६२ पुष ३६४ धमे की मयादा हे करि पहला शूद्रा मं 
उत्पन्न हाने रूप जाति की विगुणता स दसरा प्रतिलामसे 
उत्पन्न हान के कारण एस य दानां उपनयन क ययाग्य हं॥ 
न्‌० २२१ 
.छोक ६६ जसा अच्छा ब्रीज अच्छं खेत मे वोया ह्र नमूद 
होजाता द वसे दी आय्य से आय्यां मे उत्पनन हा सम्पूण 
उपनयन श्रादि संस्कार क याग्यदं॥ 
नम्‌० २२ | 
` पुष ६६२ श्र० १० श्छोक ५६ वणं संस्कार से.उत्पनन 
हृद्या पुरुप पित सम्बन्धी दुष्ट स्वभाव का अथतवापाताकावा 
दाना का स्वभाव स्वीकार करता हे किन्तु अपनी असलियत 
का दिपा नहीं सक्ता ॥ 
नं० २३ 
श्रष्याय१० छक ६० बट्‌ कुल पं उत्पन्न हए काभी जिस 


का योनि से संस्कारपना ठका हया हे बह मनुष्य योनि का 
स्वभाव थोड़ा वा वहत पडता हे ॥ 
न° २४ 
पष्ट २६ अ० २ श्लोक २६ वेदिक जो पुराण कमे है उस 
से ब्राह्मणादि तीन वणो का गभांधान शरीर संस्कार नो दोनों 
लोक यें पवित्र करने बाला दं करना चादहियं ॥ 
| न° २१ 
श्लोक ३० ग्यारदहषे दिन नाम करण कमं करे ॥ 
नं २६ 
श्लोक ३१ युख्य वाचक शुद्र यक्त ब्राह्मण का नाम हो, 
जसे ब्रह्मदत्त, य्नदत्त, विष्णुमित्र, खादि क्षची का बल यादि 
सं इन्द जीत, दलपति, शत्रकषण, इत्यादि वेश्य का रनसन 
लच्पीचन्द इत्यादि शद का दास यक्त नामद्ा जसे रामदास 
कृष्णदास ॥ 
न्‌० २५७ 
श्लाक २६ पष्ठ ३१ अ० २्गभेस वच्षेव्राह्यण का 
११ वपे में तजी का, १२ बे वषं वैश्य फा उपनयन करावे ॥ 
न° रद 
श्लोक ३८ २३६ मं यदि म्याद्‌ पर जनेड किसी सवषसे न 
दोसफे तो १६ वपे मे ब्राहमण २२ वपं ये क्त्री २४ वषं में वेश्य 
रा (उपनयन) यज्ञोप्रीत हो ॥ 
न° २६ 
श्लोक ३ यदि दोनो मियाद जाती रहं अथात्‌ यज्ञोपवीत 
नदो तो तीनो पतितहं॥ 


५ १४ ) 


नं ० ३० 
शोक ४० जिनका संस्कार न ह्या हो शोक ३६ देर के 
युताविक अर ३६ ॐे अनुसार पतिव क्षिय गये हो उन के साथ 
आआपतचिकाल मेभी ब्राह्मणादि बिद्या वायाविकासंबन्धनकर॥ 
खुलासा नम्बर १ से लेकर्‌ ५ तक वखुव्री जादिर कियाद 
कि ब्राह्मण चत्री यादि के प्रथक र कामशुद्रको सिषं सेवा 
करनाद्ीटै इश्वर ने इसी लिये उसको पैदा शिया रै॥ 


नवर ६ से लेकर म तक भी दारं दिखलाईं गई नंबर & 
व १० में द्विखाया कि वर्णो का नियप न छोड़ श्रथात्‌ पराई 
जीविक्रायक्ररं जोकरंवो दण्ड दो राजा वणां के नियम रक्खे 
११मंशद्रसंसवाद्ीकरावेनंषर १२ ब्राह्मणक्तत्री वेश्य 
ये तीन वणे बेद्‌ प शूदर नदी यदं तक जोर दिया द फिक्तरी 
वैश्य वेद पटं तो प्रन्त पढ़ा वे नदी ॥ 


"नवर १३ व १४ मेँ ब्राह्मण क्षती वेश्य द्विनाती हे शुद्र एक 
जाती हे आर स्त्री आपत्ति कालम वेश्य फी जीविका करं 

परन्तु ब्राह्मण कौ वृत्ती का अभिमान नकरनं० १५ में साफ 
लिखा हैक जो निकृष्ट जाती में पैदा दोकर उच जाती होना 
चाहे उसको राजा निधेन करके देश से रिकाल्ल दे नं० १६ मं 

शृद्र का संस्कार व्रिलकरुल मन नं वर १७ मं बहुत खलासा राजद्वार 
स भी इजाजत नदीं ले सकता, शद्‌ सस्कार वगृरह ना कि नंबर 
१८न॑बई १६ मेंरज वीय्यकी ताकत बसती सापित की २० व २१ 
मे दिखाया षि शुद्ध स्त्री मदं से जो सन्तान हो वदी संस्कार के 
योग्य रैवाकी नदी २२व२३मेंरजवीय्यं कादोष दिप नहीं 
सक्ता २४ व २५ प तीन वर्णा फा संस्कार, शद्‌ का नदीं ॥ 


( १५ ) 


२६ से २८ तक दिखलाया रै फि नाम इर एक वणे फ 
प्रथक्‌ २ प्रकार से श्रौर संस्फारं सिफ॑ तीन वणं का मियाद 
मकररा तक २६ व ३० में यह दिखलाया है फि जिस ब्राह्मण 
त्तत्री वंश्य के संस्कार नदहएदहांतो पियाद के बाहर वहमी 
पतित हँ बाह्मण क्त्री को उन से हरगिज सम्बन्ध न चाहिये 
छरीर यदी बात स्वामी दशेना नन्द ने जँ कि निरपड में पदापंण 
किया या ओर यही स्वीकार किया था जिस पर षत से आय॑ 
चिद्‌ गये थे । अफसोस शास्र की इजाजत यह ह कि ब्राह्मण 
्रादि के संस्कारनष्यिगयेद्ांतो षेदन पट यज्ञोपवीत 
संस्कार न करासकं । श्राजकल ब्राह्मण तो दूर रहे वह शद्र 
कि जिनकी सक्डा पीडीमं भी संस्कार न हवा दहो उनकी 
सा की जाती रै यद सव रविद्या वा सोहत का महात्म्य 

॥ 


प्रमाण 
स्वामी दयानन्द कृत यजुर्वेद 
भाष्य का दरसाया जाता हे. 


न° ३१ 
पष्ठ २५४ अध्याय २३ शोक ४ बाह्मण पटावे न्त्री भरना 
फ रक्ता दरे वेश्य खेती करे शुद्र ब्राह्मणादि की सेवा करे ॥ 
स्रमीक्ञा-यह सास वेद का वचन ई इसी फे तुल्य उपर मवु 
महाराज के शोक है शोक रै कि सत्याये प्रकाश में यजर्घेद्‌ का 


( १६ ) 


यह मन्त्र नहीं दिखाया जो क्गि मन्त्र दिखलाया है यह मन्त्र 
विलाफहं जिसक्रा जिक्र उपर आलिया ग्रौर यह तो विलङ्ल 
सफाई करने बाला है इस लिये केसे दिखला सकते थे यह 
इम नहीं समभते धमं पं क्यो आघात पिया जाता है ॥ 


॥ प्रमाण. सत्यां प्रकाश ॥ 
न०३२ 
पृष्ट ४१ तक जो कुलीन शुम लक्षण युक्त शुद्र हो तो उप्र 


को मन्त्र संहिता दोड कर पावे आर उसका उपनयनमभी न 
कराये ॥ 


नं० ३३ 

पष २८७ जैसा रुधिर मांस ब्राह्मण के शरीर में है वेसादी 
चाण्डाल आदि के फिर उनके दाथ की रसोई मे क्यादोष है 

उत्तर-दूपण हे क्यों कि उत्तम पदार्थो के खाने पीने से 
ब्राह्मण ओरं ब्राह्मणी के शरीर मे दुगन्ध आदि दूषण रहित 
रज वीयं उत्पन्न होता है वेसा चाण्डाल योर चाण्डाली के 
शरीरम नही क्यो कि चाण्डाल का शरीर दुगेन्ध के परिमाणओं 
से भरा. श्रा हाता हे बेसा ब्राह्मणादि वर्णो का नदीं इस लिये 
वाह्यण के हाथ का खाना चाहिये (चाण्डाल) भङ्गी, चमार, 
नीच के हाथ का नदीं जसे चमड़े का शरीर माता, कन्या पुत्र 
बध काष्दे सादी अपनीस्नीकाहेतोक्याउनसे स्त्री 
के समान विषय करगे नेसे उत्तम अन्न हाथ अर मख मे खाया 


जाता है ओर दुगेन्ध भी खाया जा सकता है तो क्या मरलादि 
भी खाबोगे ॥ 


( १ ) 


न° ३४ 

चष २७६ वाहमण क्त्री वेश्य अपनी सन्तानो का निषेक 

आदि संस्कार करावें पक्ति १२॥ 
न० ३५ | 

पष्ठ २८५ पंक्ति २मेंमद्य मांसा हारी म्लेच्छं जिन ख 
शरीर मद्र मांससे परिपूरिते उनके हायका न खावे॥ 

नोट-नंबर ३१ से ३५ तक जो त्रीर हे वद खास स्वामी 
दयानन्दजी की है इस से ज्यादा हम क्या दिखला सकते इँ 
जिस से शूद्र का संस्कारादि न होना वेदों कान पूना भौर 
श्रो फेहाथकान खाना उगेरह वख्ी साविति ई दुसरे 
वेद मन्र के मताबिक हाने से बिलकुल प्रमाण के काबिल 
हे इसके खिलाफ जो तहरीर आज कल फे विद्रान्‌ परुषो ने 
लिखी हे बह मेरी राय में तहरीर मजक्ूरा के खिलाफ हने से 
प्रिलङुल कपोल कल्पित हे यर वेदां के विरुद दाने ते हरमिज 
माननीय नदीं हे सकती यर जेसे खुलासा इरे के पमाण 
हमने दिये हं अगर कें साहब कमश्नज कम एक न्यादः से 
ज्याद्‌ः तीन उन शास्ाकेनजों कि स्वामी दयनन्द्‌ ने मञ्जरं 
क्यिहैदेमे तोंब्डी खशी से अगर मानने के लायक होगे 
मञ्ज्र किये जा्वेगे नदीं तो जवाब जरूर दिया जावेगा हम 
एेसप न कर गे जेसा कि स्वामी दशना नन्द नह।सा शंगडी 
` वगैरह फो खत रवाने किये परन्त॒ किसी नेभी ईत्तरन 
दिया स्वामी दशेना नन्द ने बडी मरिकिल सेदो या तीन दफे 
उत्तर दियथे मगर सिवाय रालमटोल के ऊुढभी नतीजा न 
निकला अफसोस कांगड़ी फे जलसे मेँ एक रजिष्ठी लिफाफा 


( १८ ) 


दवान किया जिस की रसीद रजिष्ठी दस्तखत होकर हमारे पास 
घ्रालई जवाब न प्राने से पुनः खत रवाने करिया उस के जवाब 
मे यह लिखा फि यहां कोई रजिष्मी नहीं ई महीना शअक्टबर 
सन्‌ १६१ ०. स्वी में एक पत्र लाहौर की श्रायं समाज को पेषण 
फियाजिसमंलिखाथाङ्गि जो पुस्तक परित रामचन्द्रजी 
शास्त्री नं सम्बत्‌ १६६६ वि० मं बनाम परिडतां कौ शुद्धि दप 
बाई है रसमें गभः को डुल वार्त पृद्नी हं यदि आप नाराज् 
नहा ओर उत्तरदंतो लिखा जादे वहां से भी जवाव के लिये 
मरीनावल्लम्बन श्रथांत्‌ जवाव कुचं नदीं मिला । मेने काडे रवाने 
फ्रियेथे जिनका कोई सवत नहीं ह परन्तु उत्तर देना सर्भ्यांकी 
शोभा हे यदि पष्ट काडं न पर्हचतेतो वाप्सिश्चतेसोमभी 
नहीं परन्तु न पचनातो मुमकिन नहींहोता सो एेसामें कदापि 
न करूंगा अपनी बुद्धि के यनुसार जवब्रदगादहां कतमा भाग 
से सभ्यता को को पसंद नदीं करता मतो केवल सव महाय 
भौवों का सयक होकर प्राथना कर रहाट आचार की नगह 
अनाचार द्र करने के लिये सिवाय इसके ओर कोई मतलब 


नदीं | 
॥ नतीजा ॥ 


यह वसृ सिद्ध होगया हे फि शुद्र का संस्कार श्रादियोग्य 
नदीं है श्रौर हमाय श्भिपाय यह नदींहेकि किसीसेद्रेष 
भावश्ीयाक्िसीको दम वड़ा कटे किसी को गोग किसीको. 
अच्डा ओओर्िसी को बरा॥ 

खास मतलब यह है कि सव से परम प्रीति का बरताव रखना 
चाहिये श्रौर दिलोजान से मेह घ परोपकार करना चाये 
जहां तक अपने से होसे दखी अर निभेन पुरूषो के साथ 


( १६ ) 


टुत ज्याद्‌ परेम करना चादिये इस वात का अभिमान न क्रे 
कि मे कुलीन द परिडित धनवान बलवान धी बन आदि २ किसी 
मकार का श्रहंकार न करना चाये दमेशा धमं मे टद रहनना 
शरोर सब्र को उपदेश देकर सत पथ पर लाना यदी धम जीवो 
का पहात्म्य ह ओर शास्नों ॐ श्रनुसार यथोचित खान पानं 
सम्बन्ध रिश्तेदासे ओर सस्य धमं का सेवन करना चहिये यई 
नदी कि भृष्टमृष्ट हेजावे ओर इसी तरह शुद्र जातियों को भी 
्रपने २ आचरण पर हृद्‌ रहकर विरुद्ध अभिमान न करना 
चाहिये क्योकि जो २ श्रपनी मयादा के तरीके पर रहेगा वही 
नफ़ा उठादेगा जो इसके विरुद्ध (खिलाफ) करेगा वह ईश्वरी 
आज्नाभंग करने से नकं का अधिकारी होमा ॥ 

टाशातिः शांतिः शांति 


0 = भन. 








अ् दुसरा 
॥ मुक्तो के विषय मं ॥ 


श्राज कल हमारे समाजी भाईं बडे जोर से कोलाहल पचा 
रहे है कि जीव मक्त होकर फिर लौट राता ह लेकिन हें 
बडा शोक ओर सन्द यह हि स्वामी दयानन्दजी के समय 
ते यह वात श्यो पेदा की गई क्योकि पूवं के जो आचाय 
विद्रान्‌ व देव अपी जिनके द्रारा येद प्रकाश हृश्रार्सीने 
एेसा नदीं लिखा, तथापि सबने बडे खर्‌ स्यद्‌ लिखा क्षि 
मक्त होकर जीव जन्म मरणसे टट जदाहं आर इसी फे 
्मनुसारं स्वामी दयानन्दक भी सेकडा तहरीर (दख) नदीं 
लौटना सायित कर रहीं मार भक्ति न्य।य भयाखादि सेभी नदीं 
लौटना साबित होता टे दम नदीं लिख सकते फि आया हमारे 
सपाजी वन्धु दरश्रसल सचमान कर जार देरहं यथवा पक्त 
से पसा कते हं हमारी रायमं धम मरे पक्त करना महा पाप 
का बन्धन हे हमारे पास वदहूतायत सेषएेसी तहरीर मोगद मृद्‌ हङ्ि 
जिनसे नदी लौटना चितलद्कल साबित हे जिनमें कुड्‌ भरमाण 
श्रगादी दिखलाये नायेगे शरोर बह ष्टि गोचर कराये जाकेगे 
क्रि जिनको स्वापी दयानन्द या उन के चेले समाजी मंजर 
क्रते हं जिनके देखने सेसव को व वशी जाहिर होजावेगा कि 
मक्ती से जीवका न लौटना।षरन्त॒ भरथभ मायली बात जो कि 
श्राज फल के विद्रान्‌ पदा करते टे आर सत्याथेपकाशमें भी 
जोर दिया गया है उनका दिखलाते ह ॥ 

पथम यह रक्षि स्वापी दयानन्दनेजो पाण सत्याथपकाश 


{ > ) 


से दिये रै व मौहम्मिल श्रौर चरप्माण मालुपर हेते ह भोर 
मतल्लव भी उनका चौर है सेकरिन्‌ स्वामीजी ने उनसे ही अपना 
मतलब पुष्ट करिया! यौर जो च फमी बेशी रदो बदल स्वामी 
जीनेउगः पमाणं मंकी दं उसका खलासा हल मनीषी 
जगन्नाथ दास युरादाबाद निचासी ने अपनी मक्तिपकाश नामक 
पस्त्ये जो सन एः? शस्व तैयार दी हं उस मं दहत यस्यी 
तरह से दरगाया दै अतएव यहां पर लेख वदृजाने के भय से 
नदीं सिखागया मिन महानभावोको देखनेषी सच्छा हो बह पक्ति 
यकार नामक पस्तक मगाकर देखक्तं उपर पता लिखागया 
र यदिरेरे मे कोर प॑देगे तो म खलासा लिखकर भजदंगा । 

र दसरा सवाल षह यह कहते ह गक्ति से जीवन लौटता 
तौ रंस्ार खाली दाजाता ॥ 

रतर-ऊौ चीज ईश्वर ने श्ननन्त तलाई वह कम कंसे षो 
सकती दै यदि दय दो जावे तो च्रनन्त रहना भटा हुता दृसरं 
दविर श्रौर श्राकाश का पमाण श्रनन्त हे, कोरे मनप्य चीं 
छिस दिशा द हजारो कोस रोल राह चते परन्तु दिशा शा 
अन्त न दोगा यदि यह कहो फि वह समाप्त होजाेगी तो 
वतलाये माटी क्या चीज आ्रामेगी । तीसरा परमाण यह ह 
क्षि एश घंटे को चाहेएक जमाने तक रात दिन पीते रं यवान्न 
घरावर निकली रहेगी सोना हमेशा से निकलता हे नन्त 
सृष्टि दोलीं सब मेँ खच हा परन्तु ङ्च भी कम न हा ॥ 
इसी त व रवद होता रहेगा परन्तु कम किसी समयन दोगा 
र्यात्‌ अभाव न होगा इसी पृक्रार जीव श्ननन्त होने से किसी 
वक्त कम नदीं दोसकता। पांचवें काल द्रव्य यानी रफतार जमाना 
भत मिष्य वर्तमान श्नन्तानन्त होलिया श्रौर ाईन्दा शेगा 


{. २२ ) 


मगर श्रनभाव किसी वक्त न होगा इसी प्रकार अर श्रीर बहत 
सी मिसाल माजद ह॥ 

तीसरा प्रश्न-यह कहते रै कि जीव मक्तिसेन लीटतातो 
मक्ति केदखाना होती ॥ 

जवाव-देखना चादिये कि चाहे किसी किस्म का कंदखाना दो 
मगर दो बात एकपर वस दूसरी आकुलता जरूर ही पावगी 
प्रोर यही दोनों दुःख का मरल दं यार इन से प्रथकर दाना यानी 
स्थतन्त्रता यर निराङलता इसी को मोक्त कहते है मौर गक्ति 
मं यह दोनो बात मोनजुद्‌ हं फिर न मालूम मुक्ति केदखाना 
क्यो षतलाई गरं ॥ 

चौथा प्रश्न-यह कहते दै क्रि खे के वाद मीग ओर मीरे 
के दाद गदा खाया जारे तो जवर स्वाद मालुम दहो सकता है 
जोएेसामकरं तो स्वाद क्या मालूमहो॥ 

जवाय-जबर्धि यक्ति जीव हर तरह स्वतन्त्र फोर फामना 
बाकी न रही अरि ईश्वर कं अनन्त पकाशम प्रकाश 

हागया समस्तरसां को प्राप्त होगया तो फिर उसपर यहं 

सबाल्ल केसे आयद्‌ दो सक्ता हं दरगिज नहीं ॥ 

पांचवा पृरन-यह करते है मि दश्वर जितनी शक्ति दिखाता 
हे उतंना दी बोम देता ह इस लिये जीवो मे इस कदर ताकतं 
नथी कि हमेशा गक्ति के बोभः वरदाशत करता ॥ 

जवाव-यह सवाल सव से दह फर दानाई जाहिर करता है 
यह नहीं मालुम होता कि यक्तिमे एसा क्या जोर बोम षड्‌ 
रहाथाङ्कि जीवन लीटता तो नुकसान उढाता दूसरे यष 
सवाल उम पर मान दहो सकता था रि पथम यह्‌ दिखाते शि 
श्रमक समय अरम॒क जीव को ईश्वर मक्त रखना चाहा परन्तु 


( रदे ) 


वह वरदाश्त न कर सफा इस लिये यष पररन गलत है ।.. 

चटा प्रशन-यह करते हँ कि जीव का कर्मं से अनादि कालं 
का सम्बन्ध हे यतएव प्रथक्‌ नं होसकता 1 

जवाव-जेसे चावलों रे तपौका थर सोनेसेमिरी का 
ओर तिलो से तेल का मिलाप अनादि से रै परन्तु कारण 
मिलने से पथक होता द इसी तरह जीव का कमं से बाकी 
इसंका सवत अगादी भरमाणा से दिया जावेगा। 

हमारी सम्थति मं रएक्तिस लौटना फिसी प्रकार साबित 
नदीं होसकता, दपने स्नमामी हं गार एक्ति प्रकाश पे मनीषी 
जगन्नाथनजीने भी लिखा क्रिः स्वामी नी अन्वल पथम) 
मानते थे कि मक्ति सं जीव न्यं सटा परन्तु जालेन्थर भें 
एक यवन स विवाद हवा वहां पर फारण बश सेस्वामीनी 
से उनूर न दना. इस लिये उन्होने रयात्‌ स्वामी जी ने फिर 
यहां टा कि जीव लीटता द बरन बेशक संसार खाली होजाता 
मोर यहमीसनागयाकफिटन्द्र मिनो स्वापी जी के शिष्य 
ये उन्दने बहत मने फिया परन्तु स्वामी जी न भाने यद बल्कि 
इस वजह से बखबी सद्य मालम होता रैकिस्वामीनजीको 
वहत कसरत से तदरीर नदीं लौटना सावित्र कर रही र देखो 
ऋगददादि भाष्य भमिका गे निस जगह जहां खास मक्ति 
पकणं लिखा है उस मरं सव जगह मदी लौटना सिद्ध किया ३ 
एसे टी यनर्वेद आदि बहत जगद। शोकयह रै कि स्वामीनजी ने 
सावका तहररां पर कुड भी ध्यान न दिया ॥ 

इस से ज्यादह श्रफसोस यह रै कि आजकल के ्ाचा्य॑ 


हस कदर तदरीर ओर परमाण होते दए भी उसी लकीर के 
 एकीर दहो रहे है। अरगाड़ी प्रमाण लिखे जाते दै 
| जा शानि गान्ति; गान्ति; 


( २७ , 


प्रमाण यजुवद भाष्य किया 
ह्र स्वामी दयानन्द जी 


नमर १ 
पृष्ट २१३२१ अ०१६ ऋचा ७२ जा उत्तम शीत ग्रीरविद्रानो 
के संगसे शम लक्षणोकापप्तहोतेदेवे म्रत्यके दुःख को 
छोड फर मोक्त सख को प्रहण करते हं ॥ 
न०२ 
पष्ठ ८१५ ० ३१ ऋचा र परमात्माको जानके्ी 
परण श्रादि अथाह दुःख सागर मे पथक्‌ हा सक्तं द॥ 
न° | 
पुष ६३६ अ० ३३ ऋचा ६० जो सिवाय इश्वरके दसरे 
की उपासना नर्द करत ब बन्धन को दोह मान्त का पाप्त हाते हं 
न° ४ 
प्रु १०८० ० ३५ ऋचा ४ मनप्य को चाहिये निरय 
परमात्मा की उपासना कर तआ्रात्मा परमात्मा कसंयोग स उतपन्न 
हए नित्य सुख को पाप्त हो ॥ 
न्‌० ५ 
पष्ठ १०६८ अ० ३५ ऋचा १० जो पंगलकाये चण करे 
म्न केसागरसेपारहा॥ 
म० 8 
पष्ठ ११०४ अ० २३५ ऋचा १४ परमात्मा साक्तात फे जान 
मोन्न फो पाकर निरन्त श्रानन्द्‌ हाने दे॥ 


( २५.) 


समीक्त(-यह लेख खास यनर्वेद का हे श्सी तरह सैको 
पमाण इस में विद्यमान हँ मगर श्रफसोस एक जगह भी स्वामी 
जीने यह न्िखा कि मुक्ति से जीव लौटता है ॥ 


हवाला ऋग्वेदादि भाष्य 
भूमिका स्वामी दयानन्द कृत 


भम्‌० ७ 
पष्ट ६ जो आनन्दाकार परमेश्वर को जानता है वही उस 
को पाप्त होकर सदा मोत सख को भोगता रहता है पंक्ति 
श्र॑तिम दोमे यह लेख रहे ॥ 
न° ८ 
पष्ठ १३१ पक्ति से लगांय १० इश्वर एी उपासना कर 
ने वासे लोगरहंवेसव दःखं से ट कर सव मन्यां मं 
श्रसयन्त पूजनीय होते टै रं विज्ञानी लोग परम पुरुषाथेसे 
निस पद्‌ को पाप्त हके नित्य आनन्द मे रहते ह उस को मोक्त 
कहते हे क्यों कि उससे निवत्तदो कर संसारके दशो में 
कभी नदीं गिरते इस अथं मंनिसुक्ताकार काभी यदी ्भिपाय 
हे कि जो परमेश्वर के आनन्द पएकाश में सदा रहते हे उनको 
धकार कभी नदीं होता ॥ 
न° £ 
पष्ट १३४ उस परम।त्मा को जान कर श्रीर पाप्तष्टो करं 
जन्म मरण यादि क्रशों के समद्रदुभ्ख से ददं कर परमानन्द 
स्वरूप मोक कौ पाप्त होता है ॥ 


( रदे ) 


नषर १० 
पुष्ट १२३५ उस परमेश्वर में क्नानी लोग भी सत्‌ निश्चयसे 
भोक्ष सख फो पाप्त होकर जन्म मरण प्रादि श्चनिजनेसे 
घुट कर आनन्द म सदा रहते ह 
न° ११ 
धृष्ट १३१५ उस सै बहदुःखसाग्र मे फिर कभी नहीं गिरते॥ 
न° १२ 
पृष्ठ १६१ पंक्ति ११ हप लाग परमानन्द स्वरूप माक् सख 
को सब दिन फे लिये पाप्तदह॥ 
न° १३ 
पृष्ट १६४ पंक्ति १. मोक्त सुख देकर सदा के लिये ्रानन्द्‌ 
युक्त कर देगा ॥ 
न° १९४ 
पष्ट १८७ पक्ति ४ एसे परमेश्वर को पाप्त हके सदा श्ानन्द्‌ 
रहते हे ॥ 
न° १५ 
घ्र १६१ पक्ति १७ बन्धन से छट फर जीव मक्त ्टोता रै॥ 
न> १६ 
पृष्ट १६२ पक्ति १ लमायत सात जन्म मरण का जवङ्गश 
दुर होता दै तव मोक्न होती है पक्ति ७€ सब दुःख बन्धन से 
चर्‌ कर युक्त होता हे 
¢ न° ९ ७ 
पु १६७ पंक्ति १० श्राखीर ५ पाक्त को पाप्त हके सदा 
भानन्द मे रहते हं । 


( २७ ) 


नेबर१८ 
पक्ति १० व १२ ब्रह्म चये धमं स्नान से ही विद्वान लोग 
जन्म परण को जीत के मोक्ञ सुख फो पाते र 
न° १६ 
पृष्ट २७६पेक्ति १६ जिसकी प्राप्न से जीवे पुनर दुख मं 
कभी नदीं गिरता पणं सख को प्राप्त होता हे ॥ 
न्‌० २० 
पष्ट ३१६ पंक्ति १४ सब दुःखों से रदित होकर मक्त 
होजाते हे ॥ 
न° २१ 
पष्ठ२१२ पक्ति म दुःख सागरकफोतिर के सुख को पराप्त 
होते हं पक्ति ११ जीवाम शद्ध होकर पार टो जाता है पंक्ति 
२७ सवं दुःखो से तिर जाते है ॥ 
न° २२ 
पष्ट ३१६ पंक्ति १४ से १६ तक योग करने से जीव शुद्ध 


हो जाते हैँ फिर परमेश्वर फो पाप्र हके सदा भानन्द्‌ मे रहते 
ह ॥ 


नं० २३ 
पष्ठ ३३९ पक्ति २० से लगाय२५तकनोर्ेदा के रथं 
को जानता है वह अधर्मं से ट कर जन्म मरण फे ष्टुःख को 
त्याग करके सम्पूणं सुख को पष्ठ होता है वों कि जो ह्ञान 


से पित्र आत्मा है बह सवं दुक्खों रहति शो कर मोक्त पाता 
॥ 


( र ) 


न° २४ 
पृष्ट १५५ आत्मा के ज्ञान का आवण यानी ठकना जो 
शान है वह नित्य पति नष होता जाता हे मोक्त तक पहता 
ह ॥ 
न° २५ 
षठ १६० पक्ति असीर ४ से ७ तक अविद्या जन्म मणं 
दुःख सागर मे सदा वोती हे जव वह दूर हो जाती रै तत्र 
मक्त हो जाती रै॥ 
न° २६ 
पृष्ठ ४३ पक्ति > प्रमपद्‌ अथात्‌ मोक्त है जिस मे परब्रह्म 
करो पराप्त हो कर सदा सुख में रहता है ओर सवं आनन्दां बे 
युक्त दुक्खों से रहता है ॥ 
त° २७ 
पृष्ठ ७७ पंक्ति ३ से ६ तक मोक्त अथात्‌ सवं दुक्खं से चुट 
के केवल परमेश्वर दी फी प्रापि के लिये षम से युक्त सव कर्मो 
क्रा यथावत करस। वही निशकाम माख काता है वर्थोकि इस 
अं संसार भागां की कामना नदीं की जाती इसी कारण से इख | 
का ्रक्तय हे॥ 
| नृ० २८ 
पृष्ट १६२ पंक्ति १६ से २१ तक केवल पोक्त लक्षण यह है 
कि पुरुषाय अथात्‌ कारण फे रुतो, रजो, तमो ओर उन के 
चब काय्य पुरुषायै मे नष्ट होकर श्रात्सा मे विज्ञान ओर शुद्ध 
यथावत्‌ हो के खरूप प्रतिष्ठा जेसा जीव का तत्व है वैसा ही 
घुभाविक श्रक्ति श्रौर गुणों से यक्त होके शुद्ध खरूप परमेश्वर 


{( २६ ) 


के खरूप विज्ञान प्रकाश ओर नित्य आनन्द मे जो रहता है 
उसी को केवत मोक्ञ कहते हें । 
नोटः--इस के ज्यादे ओर क्या दिखा सकते ह यह भाष्य 
ममिका चारो वेदां घी नड ओर ङुञ्ी है खास खापी दया- 
नन्दजी फी भाष्य दी हृ रै अथात्‌ खामी जी की इकवाली 
दिगरी हं मेरे प्यारे मिनो उक्त सेख को एक बार दुराग्रह को 
चोड श्रवलोकन कौनिये स्स से जीव का भुबितसे महींलोटना 
साफ जाहिर र शौर यदं दः खल।सा लिखा कि भीव अक्त 
ह कर कमी नदीं लाटता नम्बर ८ मं निरक्तकारका परमाण 
भी मौजूदः हे श्नौर नम्बर २१ बव २४ब २५ से श्चलावान 
लौटने के सवाल ६ जो सफ २म्पर हैं इल हो सकता है अलावा 


इस फे बहुत जगह व खास पृष्ठ ११२ पंक्ति ६ कभी नहीं 
लौटना साफ़ लिखा है 


प्रमाण सामवेद भाष्य किया 
हुवा स्वामी तुलसी रामजी 


नृ० २६ 
पृष्ठ ५० योक्त हाने से मतुष्य की मृत्यु चुट जाती है ॥ 


संस्कार बिधि भाष्यकार 
स्वामी दयाः व्च 


न° 
पष्ठ २२० हे परमेश्वर मुकिति दे जहां किसी पकार की इच्डा 
नशी एणं त्ति रै सव कामना श्रौर अभिलाषा चट गर ॥ 








( 2३० ) 


समीत्षा- नम्बर २६ मत्य छट गई यह्‌ वचन सापवेदकादै 
नम्र ३२० जव श्मिलापा न रदी फिर क्या जरूरत तोधनेसे 
थी ॥ 


प्रमाण सांख्यदशंन स्वामी 
दशेनानन्दका भाष्य करिया हवा 


न° ३१ 
पष्ठ १५ सत्र १०७ श्रध्याय १ जव पुरुप सत्य ज्ञान को 
शरास होजता ह तब दुःख सुख दोनो नहीं रहते हं ॥ 
न० ३२ 
पष ३६ सूत्र १६० अ० १ 
परश्न--मोक्त का क्था स्वरूप है 


उत्तर--पुक्ति मं पुरुष का संसारी दुःख सुख नदीं रहता 
निस्य सख रहता ह ॥ 


न० ३३ 
पष्ठ ४५ श्र० २ सत्र ३४ व ३५ जीवकेमन की वत्तियों 
फे यानी पैल के दूर होने से जीव श्रसली हालत में होजाता है 
लेसे र्फरिकर के समीप काला पीला रंग रखने से वैसाही दिखाई 
देता ह थौर उनके दूर हानेसे बिलकुल साफ ॥ 
न° ३४ 
पष्ट ६४ सूत्र ११७ ० ५ मोक्त में बन्द नहीं रहता ॥ 
नं° ३५ 
पष्ठ ऽ८शअ्र० ६ सज ५ दुःख बिलकुल द्र हाने ते मोत 
होती हे ॥ 


( ३१ ) 


न° ३६ 
पष्ट १०० चत्र € पाक्त सुख मे दुःख क्रेश नद रहता । 
न° २७ 
ष्ठ १०० श ६सूत्र १० शक्ति ये अत्मा निगुण रशा 
हे । 
न° ३८ 
पृष्ठ १०० स्र १२१३ यविक्क यानी अज्ञान अ्रवाहु 
रूप से नादि है नित्य नहीं हे यदि नित्य होता तो युक्ति य 
होती इस लिये प्रवाह रूप अनादि नित्य है 


न° ३६ 


पृष्ट १०० सूत्र १४ श्रह्ञान कारण से नाश हो जाता हे १ 
न° श © 
पृष्ट १०१ सत्र १७ इस से बिलकुल साफ युक्ति से जीव 
नहीं लोटता । 


समीक्ञा-बिद्रान्‌ पुरुष बिचार सकते है इस कदर तहरीर 
सांख्यदशेन से क्या साबित रोता रै मूल मन्ब यदि षट, जावे 
तो बहुत काण इम्मि्नान हो सकता है भौर इस सांस्यदशेन 
के पमाणो से सवाल चटा जो सफ २८ प्रर हे बिलकुल इलं 
हो सकता है। 


{ > ) 


प्रमाण न्याय दर्शन द्वितीय 
भागभाष्य स्वामी दशनार्नदः 
कृत्‌ । 


न° ४१ 
चष्ट २१७ आत्मा धमं कर के खगं पोक्त'हासिल्त करता 
हे पाप से चक ओर भिस्मों का तश्नाल्ल्‌क चाश होमे से मोच 
होती है 
न° ४२ 
पुष २३४ श्रात्मां जन्प आर मौत के सिल सि्तेसे 
पथक्‌ हो जाता । 
भभ्न-जव आत्मां में ज्ञान ओरौर परिववेन मीजूद रहवा ईँ 
तो कमं किस तरह बन्द हो जाते रै) 
जबाब-आत्मा मे उलटा ज्ञान ओर ख्वाहिश नहीं रहती 
तो उसे काय प्रवृति से पदा हने वाले कमं दोतेही नदीं 
कमं सूवाहिस आर नफरत से होते रँ जब वश दोनोंन रहे 
फिर कम कैसे हो सकते हैं क्यों कि कारण दही से काय्यं पदा 
होवा ह शस बास्ते जव तत्वज्ञान हो जाता ₹ैतब आत्मां 
संसार चक्र से शअरलाहिदा हो जाता हे। 
न° ४३ 
पष्ट २६६ वेराग्य होने से विषयों की स्वाहिश जुकप्रानी 


( ३३ ) 


दूर हो जाती हे स्वादिशफे नाश टोजाने चे जीव स्व दुःखो से 
खट जातादैनो संसार मं विषयों री स्वािश द्ोड देता ह 
वह्‌ मोन ओर प्रदायशके दुखसे ट जात्तहे। 
न° ९ 
पृष रम् जो पापन करे सिफ परोपकारी धमे को करं 
वह किसी तरह भी जन्ममरणफे दुःख नद्य भागम सकता 
कयो कि दुख पप का एल द जिसङ़ेप्रपन हो आर पुण 
का अभिमानन दो दह किस तरह बन्धनमें मा सकतारै। 
न° ४५ 
पष्ठ २८७ मिथ्या ज्ञान के नाश से दाष क राश, दोर्षा 
के नाश से पवत्ति का नाश प्रवृति कनाश,सेकमी का नाश 
कमी के नाश से जन्य मरण का नाश, जन्प प्रणके नाश 
सेदुःखका नाश दुःख के नाश, स मत्त दोहा ई। 
न° ४६ 
पष २०१ सव खों से निवत्त होना मोक्त ह सब दुःखो 
का बीज ओर मकान निस्पहेसो जिस्म का मोत्तमे नाशदो 
जाता रै इस लिये मोत्त मंदुःखकेवीजकेनहानेसे दु 
पदा नद्य हेता । 
समीक्ता-इस न्याय दशेन के रिस्से को कल देखा मगर 
को सत्र एेसा न मिला रिजिससे लौटना सारितिहो 
तथापि सबसे नदीं लौटना वख बी सावित ह यहां पर मामूली 
इबारत दिखलाई गई है › तमाम पटने से अच्छा रदस्य पंदा 


होता दे । 


( ३४ ) 


 प्र॑ंपाश ऋग्वेद भाष्य 
स्वामी दयानन्द कृत । 


न्‌°० ९५७ 
पष्ठ २९८ मं० ३अ० ष सत्रष्छनो ईश्वर की आज्ञा 
-कौो यथावत पालन करतेटे वही सव दुःख वन्धनों से -अलग 
होकर मुवो को निरन्तर प्रप्र हाते कभी-दुखी नहीं हते) 
न्‌ © टट 
पष्ट २० मं०-१अ०.१ मनुष्यों को इश्वर कौ -आ्गा मे 
स्ने से अक्तय अशत जिसका कमी नाश नदीं होता वह 
यन प्राप्र हाता हे। 
 सश्पैा-इस से जयादा क्या दिखल्ा सकते रं यह वचन 
ऋग्वेद क.ट"मानना.न मानना श्रपनी २ वुद्धि के अ्रतुसार हं 


वथासकल्गनक व्रमख 
न° ९६ 
पए ¢ मातत किसफा कहते हं! 
-उत्तर-“"दुःख की निवक्तिका नाम मोक्ञ है। 
| म्‌? ५० 
पृष्ट ५ जीवर इसत शरीर पे अलगटहो करं परम प्रह्माश 
परमेश्वर को जानकर जन्पर परण से रहित होता है । 


{ ध ) 
नं ५१ 
धं १०४ पूवं सूत्र ये ज>५ मरण का लक्षण प्रति भाव 
शहा ट बह प्राप्ति भार मोत में सपमाप्नरे।॥ 
नो-इस में ओर बहुत सी जगह नदीं लौटना पुष्ट पिया 


ओर लोटनां एक जगह भी नीं । हमने बहुत भुखूत्सिरं 
इबारत ओर पटरत थोडे परमाण दिखाये दे ॥ 


योगदशन भाष्य पर लसीराम 
समाजी ; 


न° ५२ 
पृष्ट १२ युक्ति मे जीव सवेक्ग होताहैन किसी जिस्म का 
पेल न रुकावट हे | 
न० ५६३ 
पृष्ठ ९२ जीव ओर कमं का सम्बन्ध अनादि रै युक्ति मे 
जाकर चट जाता ह सिका युक्ति आर तरह चट नहीं सक्ता ॥ 
न° ५४ 
पष && स्फटिक का श्षटान्त देकस्जाहिरकियारेकरि 
म्रा शूद्ध है चित्त की मलीनता से मेला हो रहा है ॥* 


म्‌० १५५ 
पष्ठ £€ भुक्ति मे किप्री किस्म का मेल नहीं रहता । 


( ३६ ) 


न° ५६ 
पष्र १०० जीव का असक्ली खमभावर ज्ञान नहीं ह भरवां 
रूपी कने से ठका ह इस लिये ञान नहीं होता अपने मापको 
मूल रहाहेसोयोगकरनेसे वह क्मदूरहो सक्तेरैतो 
फिर चैतन्य को असली हालत ये श्रनन्त ज्ञान षो सकता है 
आर परमात्मा के रस को भोगतारै। 


न° ५७ 
पष १०२ भक्ति मं पुरुष को पकृति यादि का डुर सम्बन्ध 
नदीं रहता केवल दशा पं ब्रह्मानन्द अनुमत रहता है | 
न ० ५.८ 
ष्ठ १०४ गोतम श्रादि के हवाले देकर सिद्ध किया रि मक्ति 
मे सुख दुःख दोनो नदीं रहते यौर शुक्ति पे निष्कमं होना यः 
नीं जानता कि कृद कर ही नहीं सकता जैसे कोई आदमी 
बोल सकता ह परन्तु धिना पयोजन बोले तो उसे गुगा नीं 
कहते एसे ही भ्रुक्त परुष विना मतलब कुष नदीं करता किन्तु 
सव शक्ति रखता है परुष को संसार में कमं करने की श्राव- 
श्यकता ओर करने कं साधन हनेसे कमं कत्तं था। 
द्मवश्यकता श्रौर साधन दोनों ही पोक्त मे जाते रहे इस लिए 
न करता है नौर न फरमा चाहता है बेदान्त वगैरह दवाले 
देकः भी एसा द्यी सिद्ध किया गया|हे | 
नोट--यह योगदशंन तमाम देखा मगर किसी जगह 
युक्ति से लौटना सावित न ह्र जो नम्बर हमने दिखाये र 


( ३७ ) 


उन मे श्रलाघा ओर भी मौजूद है, परन्तु हमने व्यादह 
मजमून दानां नहीं चाहा सिफ़ं नतीजा दिखला दिया है 
बिद्रानं परुष को हइतनाहीं काफी है अव हम उपनिषदा के 
प्रमाण देते द यड भाष्य क्ये हए परणिटित भीषसेन के है रोर 
उस वक्त भाष्य किमे भे जवर कि स्वमी दयानन्द्‌ के चेले थै 


` बाजसनेयोपनिषदद्धाष्यम्‌ 


म° ५६ 


पष ७ त्रातञानी पुरुप शोक रे पार हो जाताहै। 
न © ६ (+) 
पारम्भ पुष ६ संसाररूप्री सागर जेन्प परण अरि सूपं 
प्रवाह प बहाने बाला नहीं हाना) 
नवर ६? 
पर € इस पवा से निकलने क न्िये अआत्यन्ञानी एक 
नीका है| 


समीक्ता-दस तमाम उपनिषद्‌ को देखा परन्तु ज्रिसी 
जगह पक्ति से लौटना ज पाया बल्कि तमाम इसी मतक्तसे 
भरहूश्रादं कि नहीं लोटता पृष्ट ३३ में बहुत साफ़ लिखा 
द्रा है । 

तेत्तरीयापनिषगद्धन्थम्‌ 


न° ६२ पष्ट ३८ हे ईश्वर ! अपने खरूप में मिला करं 


( ३५ ) 
इक्तिदं । 
नंबर ६२ 
षट १३३ एकत पुरुष तदाकारवत्‌ होने से ईर्बर संबन्धी 
पूणानंद का अरचुभब करता है । 
नपर ९ 


पष १३४ जो देराह़् कोटी पर पहुव गया वही दुक्त 


हौगा ओर उसी का परमात्या के तुल्य श्रानंद्‌ प्राष्द्ोगा। 
नोरे- इसी उपनिषद मं सव जगह नहीं लाना सावित किय 
संस्कृत श्छोक पटने से बर्हत श्रच्छा आनन्द शाता र । 
षट १४० व १४१ प्र्‌ सिक ्रानद्‌ ॥ 


५ क ® ॐ (क 
ऋग्वेदोय तेत्तरीयापनिषद्‌ 
नबर ६५ 
पष्ट ३२ ज्ञानदही दुःख सागर से पौर होने का उपायै 


नोट-इस मंभी बहुत जगह नीं लोटना साबित किय 
पृष्ट €ठ प्रर साफलिखा विस्तार भय से नहीं लिखा गया । 


कटठापनिपद्‌ । 


नंबर ६६ 
पृष्ट £ मुक्ति के भविनाशी सुख से ज्यादा कोई सुख नदी 
तुबर ६७ 
पृष्ट १३२९ भनम्‌ म्रण माह रूप दुःख से चुट जाता दै, 


३६ ) 


नवर ६८ 
ष १४७ जो ईशर के ञान को जानता है वह्‌ विज्ञानी 
पुरुष उस ज्ञान क़होनेसे फिर ग्लानि व निन्दाको माघ 
नदीं हाता । 
नपर ६६ 
एष्ट २०२ जन्म मरण से रहित हो नाता ₹ै। 
त्‌ ० © 


पष २११ अनादि काल की विष्य भोग कौ उत्श्ग 
योगाभ्यास सेपुर ष्टं जाती ई तब विदेकी पुर्ष जन्म परण 
फे प्रवाह रूप ग्रह से बूट कर्‌ ब्रह्म को पाप दता है | 


नृवर ५१ 
षट २१८ निचकेता ्राचाय्यं से प्रप्र होके बरह्म को प्रा 
हुश्या बिरक्त रीर मुक्ति रहित जीवेनश्ुक्त हा ॥ 


नोट-इस मे विलक्घुल नहीं लौरना साबित किया मगर भाष्य 
करने वालो का मनसा लोर श्रनेकाथादसलिए दो एक जगह 
अपनी शङ्कसे लोटना लिखा मगर बिलकुल सिलाफ कायदे 
जिलका खुलासा लिखना फिञ्ल मजमून बढ़ाना समभा गया इस 
लिये नहीं लिखा श्रलबन्ता श्रगर कोरे साहब दथा करगे तो जरूर 
पता दिया जावेगा, मगर जहां तक स्याल है उसको समाज्ञी भी 
पसन्द नहीं फरते शस लिये लिखा भी नदी गया शरोर एक न्त 
परिडत भीम सेन के पास रवाने भी किया धा मगर उन्हाने ङु 
भी जवाब नदीं दिया , 


( ४० ) 


मुणडकरापनिपद्‌ 


न° ५२ 
पष्ट ११३ परमात्मा के तुल्य हो जति है | 
न्‌० ५३ 


पष्ट १३० शुक्तजीव भ्यं रादि लोको पे जहां चाहे हां 
जाताहै हर एक सुख लेता द जन्य मरण के दुःख को होड 
कर युक्ति पाता हे 


नपर ७४ 
प ७४ पृष्ट १४० नही लोटता | 


नपर ७५ 


पष्ट १३२ योनि को प्राप्न नहीं होते मनुष्य शरीर के पयिद्र 
कारण वीय मे म्न को दो कर पथक्‌ दो जात 
फिर यानि में नदीं अति। 
न्‌ ०७६ 
पष्ट १४४ शुक्त जीष को किसी जगह स्फार भी नही 
न नोट इस म मी तमाय म॑ लोटना नही सायित दैपुष्ट १४६ व- 
श४८ व १४६ रादि सब से नदीं लोटना पाया जाता है एक जगह 


ष भ भी शङ्क से लौटना लिखा जिस का हाल उपरोक्त लिखित 
हे । 


( ४१ ) 


तेवद्कारोपनिपद्‌ । 
न ° ५७ 


॥ पष्ठ २५ श्नानमज्ञान से मुक्त पुरुप मृत्यु रहित नं मुक्तं होता 
| । 

` नोश--पुण्ट ५६ व २७ इत्यादि से वण्युवी साधित किं ओव 
नही लौटता हमारे पास लगभग ५० प्रमा श्नौर इन्ी उपनिषदौके 
मोजुद हं परन्तु हमने इस खयाल ओ नहीं लिश कि लेख हमारे 
्रनुमानसे श्रधिकनदहाजायञो जौ नम्बर लिखे हं वही काफी 
रे । 


न्यायद्शन अनुवादित 
स्वामी दशमानन्द जी छत 


त © ५७८: 

षटं ७ तत्य ज्ञान से मिथ्या ज्गानं फानाशदो जाता 
मिथ्या ज्ञानक नाश से राग द्रशादि दोर्षोका नाश हो जातां 
हं आर दोषोफे नाशसे प्ऱतिकानाशष्ने जाता है रौर 
धवृत्ति फे नाश दो जाने से कमंबन्दपे जाता रै मौर कमं 
केन होने से प्रारब्ध का बनना बन्ददो जाता टै परार्ध के 
न रहने से जन्म मरणं नहीं होते श्रोर जव जन्म मरण नदी 
दृ्रातो यु दुःखश्षिस तरह पर हो सकते हे । 


( ४२ ) 


न° ७६ 
पष्ट १८ बा १६ प्रशन-युक्ति क्या पस्तु ह ? 
उत्तर-दुःख पे पंज पे बिलकुल इट जाना, अथात्‌ किस 
तरह का दुःख लेश माजन दो उपे अपवग मक्ति कहते द । 


मनुस्मृति अनुवादित स्वामी 
तुलसीराम जी कृत 


गवर्‌ ८०5 
पष्ठ ३८ अध्याय छक्र जां पुरुष गायत्री फा जाप 


करतां हे वह परब्रह्म को प्राप्न ता रै वाय वत स्वतन्ञता पर्व 
शरीर बन्धन से रहित हा जातां ₹ै। 


न्‌० ८१ 

ष्ठ ६9 श्रध्याय २ शोक २४६जो ब्राह्मण खर ब्रहमश्र्य 
करता है बह ब्रह्मको प्राप्त दोगा श्रोर फिर पथ्वी प्र जन्म 
नहीं लेता । 

समीत्ता-यह वचन मनु महाराज के हें । स्वामी तलसीराम ने 
भाष्य किया जिस मं खुलासा जाहिर किया कि पृथ्वी परः जन्म न 
लेगा फिर दस से ज्यादह ष्या दिखला सक्ते है इस मे भी बहत 
प्रभाण ह परन्त लिखे तरीं । 


६ 


( ४३ ) 


समच्छवट । 


हमने नोश्स में प्रमाण दिये है वह यनु्वेद छग्बेह 
सामकरद भाष्य भूमिका श्रादि तथा वेशेपिकदशेन सोगदशशन 
त्यय दशन सांख्यदशेन संस्कार विधि; मनुस्पति आदि २ 
उपनिषदो के ष्टे जो हमने स्वयं देखे है वही दिये गये है । इन 
ते पथक्‌ श्मौर भी प्रमाणः लग भग १५० दटे दए मौजद है 
शाय पहं टै किः तादात दोर की वहसे की जाती है यदपि 
शास्त्रतो स दी थनोत से पी वात्‌ को पुष्ट करते दं कि 
जीच भुक्तं हा कर नदीं लाटतां बल्कि हमे रजिषटी करा कर 
कग के जसमे मे मैजाया उस्म १६२ प्रमाण दिये गयेधे 
श्रीर्‌ इसे पुस्तक प सिफ १ दिये गयेदहं। जो मनुप्य पर्त 
केरनै वाल्ते दरथ्राही दं उन फो १००गप्राण भी नदीं समभा 
सफते इद लियं धमंप्न पुरर्षा को चाहिये धि दुराग्रह को त्याग 
ढै शासो के षिरुद्र ्राचरण श्रौर उपदेश से महापापरका 
वेन्धन होता है जो उपदेश वण क्रिये भाते है दह इसी लिये 
किये जाते देङ्कि श्रपनः भलाष्टो र सव नीर्बो फा भला 
डो आर युक्तिपकाश पुस्त मे जगन्नाथ ने वहत्‌ श्रच्छं प्माणु 
दिये हं जिनके खामीदयानन्द्नी की तुरी र विलङ्खल खिलाफ 
सावितद्ो रही है भौर बहत से शास्यो केष सत्यायपरकाश 
साविक के प्रमाणः देकर धवखबी सिद्ध श्रियाहैक्किगुक्ति मे 
जीव नहीं लोटत जो बनुष्य दस षय ॐ निणंयः करनं फे 
अभिलाषी ट उन फो. यह फुरतक़ जरूर देखनी चाषटिये मन्य 
सिफ़ £) है एकः यह्‌ है ° जगन्नाय दीनदारपुरां एरादाषराद्‌ 


( ४४ ) 

सके अतिरिक्त मेनेजोमो प्रमाण दिये हे बह कोर श्रनीं 
बुद्धि से नहीं दिषे दै रौर न दृसरे शास्तन फे है बल्कि षह है 
जो फििखद खोमी दयानन्द या श्राधुनिक समाजी परणता क 
भाष्य किये हये ओर माननीय ह श्र जिन मं जगद २ षी 
सिखा रै फि युक्त जीव कमो संसारम नीं आता धोनिमे 
नहीं आता पृथ्वी पे नदं श्राता परैव युक्त रहता रै भर्‌ 
किर बन्धनं मे नहीं पडता । जब एेसा पृष प्रमाणं षि्यमामं है 
तो बृथा लाप से श्या? प्रयोजन है ईस से निधंयं हुश्रा 
क्ति से जीरं नदी लौरता खामीदयानन्दं अथवा आरसमाजी 
परिढतों कां यहं सयालं विलकल बिपरोवं पालम होता हं । 
प्र्थना से म कहते रै फि समाजी मारं हमारां यद लेख अवश्यं 
स्वीकार करं याहम कोकम्‌ सै कम श्रधिक से अधिक ३ लेख 
ठेसे दृष्टि गोचर करायें जिनं मर यह साफ लिखा हं कि जीव 
भक्तिसे लौट भ्राता है ओर वहं लेखं उन भ्राचार्योकेीनो 
ङि सामी दयानन्द से पिले हुवे है । जो एसे लेख कोई समानी 
मरे पास शंक द्वारा भेजें गे मेँ उन फो निश्पत्तता से देखगा । 
पनीर यदि न्याय प्रप्र ह्ेगा तो अवश्य अर्कीकार किया जाके 
लीं तो जवाव दिया जाकेशा ॥ 


(41 


1 | ४५ ) 

प्रार्थनं 
हे शेश्वर ! परात्मा भ्रापनिक जो मान्य परित हे षन 
ङे हृदय को स्वच्ं कर ढे पु्तपाते रूपी गांठ फो द्र कर क्या 
४ जगत्‌ फ जीरो फा निणय षरिहतो परी है। जसे मां 
पर पै चलाते ह उसी मागं पर श्गान जीव चलते है इसलिये 
उनका हृद्य शोधनीय हे वाकी सत्र जीरोकों मुख श्रौर पमष 
हो सिवा शापक ओर का सहारा नदीं हं आआपही पक्ति दाां 


ह हस लिये बारम्बार श्राषं को नपरस्काररै) 
ओओ शान्तिः शान्तिः श्रान्तिमेवतु ॥ 


ततीय पाठ 
6 | 
युक्तो मे जीव 
॥ कतो मे जीव कानां स्र ही पेण के भयुष्य मानते ह 
श्योर लमभग हमारे सम्राज्ी भारं भी पानते दह केवलं खामी 
दशेनानन्द जो ङि नवीन समाजी भ्राचायं है बे श्रौर उन फे 
चेले दररूतों मे जीव नष मानते जब कि स्वामी दशंनानन्द 
निरपड़ परं पधार थे उनको बहत से प्रमाण शास्नीय दिखाये 
मये थे इन्र ने कहा थह ठीक टै बहुत से प्माचायं मानते ह 


शरोर बटुतसे स्वीकार नँ करते श्नौर हम अपनी राय स वृचों 
प भीष का होना भङ्गीकार नष्ट के | यद्‌ मेवज्ञ स्वामी 


( ४६ ) 

शेना नन्द फेद्टौ मतमेंयाकिसी भरमाणसे नहीं इसी से 
विदान्‌ सतय असत्य का निर्णय कर सकते हं। क्योंकि 
सामाजिक आचार्यो मेँ उक्त स्वामीभी दी एेसा कहते दं रीर 
कोई नदीं दस लिये इस लेख को बहाना हम उचित नही 
सममत अर यह्‌ सव को भरत्यत्त मालम दता कि वुत्त इष 
का ग्रहण आर अनिष्ठका परित्याग करते द श्रव शास्त्रा 
प्रमाण देते दं जिन से कोई शङ्खा स रहेगी । 


॥ तेत्तरीयोपनिषद्‌ ॥ 
मे 


वषं -७ पथ्वी पर ५५ षत्त ग्राहि जमते ह षे सव शन्न 
सेदी इक्छ प्रफार सब चराचर पराणियाकं शरीर रत्पन् हाते 
ष 
। मर १ 
पट १७७ जीव कभी भोक्ता रै आर कमी स्वेयं भोग्य 
होवा { ्रयांद्‌ जव दुक्त ्ादि रूप होता ह त्र खाया जाता 
तौर जब मलय दात्रा है तब खाने वाला हेता १] 


ऋग्वेद ब्‌ तेत्तरीयोपनिषद्‌ 


| न° 
७६ कोई जीष सूयं चन्द्र लोकं से आकर पुथ्वी में 
रते ट बह धर्पाक दारा पथ्य मे श्रौषधि होते श्र 


~| ् 


 इन्म्‌ 


( ४७ ) 


भन्न श्रोषधी श्रादिककेकाटनेमे चित्‌ दुःख भी होतां रै 
अपस्या पूरी होने पर स्थावर शरीरको ड देते रे ॥ 


कटापानेषद्‌ 
न° ४ 


पष्ट १७५ निकृष्ट मन से पापकरने वाक्ते बृक्त श्रारि 
अस्थापर यानियों को मरणान्तर भप्त हते है| 


ऋग्वेद 
न° ५ 


षट २६० खभ्याय ५ मन्त्र पिला १ पाणी के बिना फोर 
आणः व दृक्तादि पदाथ बहुत काल शरीर धारण करने को 


चके 


सामथं नहीं हो सक्ते | 
$ |ख्यद €. 
सास्य र१।- 
न° ६ 


पृष्ट ^२ प्रभ-सष्टि कितनी प्रकार की 
उत्तर मन्त्र १११ अध्याय ५ सृष्टि ६ परकारकी एक वहू 


( ४८ ) 


जो. पसीने सेपेदाशेती है लीख रादि ्रएडन पुगीं दिक 
जरायुज मनुभ्य रादि उद्धिज वृन्त आदि सांकलीप दब ऋषी 
शास्थक खानमें धातु वगंरह 


ऋग्वदादि भाष्य भूमिका 
न° ७ 


ष्ट २१७ हम संसार मेदो प्रकार के जन्मों को सुनते 
एक मनुप्य शरीर का धारण करना दूसरा नीच गति पशु 
पत्ती कीट पतङ्ग व॒क्तादि का होना 


यजर्वेद 
न° द 


पष्ट १६२ अ० १६ ऋचां २० राजाश्रां को चाहिये संबर्का 
की रक्ना आर वन उपवनों को नदीं काटना चाहिये । 


सत्याथप्रकाश 


| नर्‌ £ 
ष्ट २६६ जो चोरी, पर स्त्री गमन दष्ट कमे करता है उस 


( ४६ ) 
को बुक्ादि स्थावर का जन्म मिलता है । 
पक्ति ५ शाक ५ से नीच 
न्‌ ० ९० 
एष्ट २७१ जो अत्यन्त तमोगुणी हं ह ग्रस्थावर वृत्तादि 
हाते हं । 
नस्मति 
मनुस्मृति 
नवर ११ 


पष्ठ ३६६ शोक १४१ व १४२ फलदार वको के काटने 
षाला ऋचाच्रा का जाप करे। 


ते १२ 
एष ५० शो ४६ वृत तमोगुण से होते ह यर दुःख 
भुख से शुक्त रहते 
नंबर १३ 
षट ३८८ ० ११ शोक ६४ ईधन फे लिये इरे व 
काटने नदीं चाहिय । | 


लषर १४ 
पृष्ट ४२६ श्र° १२ शोक ४८ मुरू पती से गमन करनं 


( ५० ) 
बाला कुतण भादि होता है । 


नोर-श्रीर भी श्नेक वतहरीर मौज्‌द ह परन्तु यही काकौ 
समती गरं यदि इन को कोर श्रप्माण साबित करदेनो हम श्रार 
दिला सकने है मगर फेसा कोर कर नष्टौ सकता शासा के प्रमा- 
खौ सेतो यह कदापि गलत दोही नदीं सकते श्रङ्ग से जा घाहे षह 
कह दिया जावे । 


“र 
मरताजा । 


वेत मे तथ; यथं प्रकार कौ सम्जी घास शाक वगृरह 
 सबमे जीन ट इम लिय सवे मचुष्यों को चाहिये कि ( सम्न) 
हरे वक्ष न कारे देख युमलमान पञ्जहषमेर्भी ल्िखाहंकि 
जोर दरल्त कारता ठ बह कभी बख्शां न भावेगा। श्रौर 
इन्सान का गुण विमरेक यानी अक्त ह यदि बुद्धिनहातो इन्सान 
पनीर देवान मे कु भी फक्‌ नहीं दन्कि इन्सान से हुवान अच्छा 
है. क्यो रि उपक्रा चमदा वरग मरने पर भी काम आता 
शरीर मतुष्यके मर्नेकेवाद्‌ कमतो क्या बल्कि फप श्रजकम्‌ 
एक रुपये की लकदी ता अवश्य ही लेता है दुसरे सींग श्रौर 
पृढदो चीज स्पान से स्यादह हतान के एं जाती है सारांश 
यह है कि मनुष्य तारीफ ह्ञान से है मनुष्य को ब्रडाई इस लिये 
गई रि माक्ती प्रपि ॐे सिवाय यह शरीर दूसरी 
प्रयाय णो पेमाल खयाल कर क तमाम उमर धमं ध्यान 
श्श्वर भक्ती पे समाप करं रौर स्र जोयों को श्राप समान 
ज्ञान फर दया करे जहां तक दहा परापकरार का ध्यान राखं 
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म्यों पि श्रपनाकामतो सद ही इणे ह परोर अनार ह 
पत्ती सब ही परलेते हं लेक जो दरों शा पोषण क्ष व 
करे तारीफ उसी की हेती हे इती सिये प्रोषकार इया भाष 
सच गोलना न्याय पूवक धाचरण भ्ययहारादि करना पेष 
रखना शुद्र भोजन भ्रादि रीति कष प्रण करना यह पुष्य 
जन्म एने का पयं रै भौर चराबर जी पर या श्रौर पालन 
मनुष्य का कतव्य है । श्रौर यह उपदेश देना कि {न पे लीष 
जहीं तो मोया लोगों शो बिलङुल निर र देनाहे भोर 
शास्म फे षिरुद्र होमे से श्रौर हिसा शने से पहापाबशा 
अन्धन होता रै इस लिप सजन महोदय गणो से ्रतितव 
आयना रकि एेसा उषदेश्च फदापि न दिया जाे। 
श्रां शन्तिः शानिः शान्तिः 


॥ इति तृतीय भ्रष्याय संबापद्‌ ॥ 


( ५२ 
चतुर्थं अध्याय 
सी को एकादश पति के 
विषय मं 


हमारे सपाजी भाई एसा कहते किस्त्रोको एक पति 
के मरने. उपरान्त, दसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इमी प्रकार 
ग्यारह तक पति कर सकतीं । रीर यह भी कहृते हें 
यदि उसका मालिक किसी रागं प्रस्तदाजावे तो वह खद 
अपनी श्रोरतसे कटे किमे तेरे काबिल नदींरहा, तू दूसरे 
को स्पराविन्द्‌ कर के श्रालाद हासिल कर, इसफे साथ इतना 
श्रीर कते हं कि वह आरत विषय सवन नियोगक्रेवा 
साविन्द से करे, आर जब मल करारपा जावे तो नये 
खाविन्द रो तरक करदे +श्रलबसा अगर ब्रह भी ख्वाहिश 
प्रोलाद की रखता हो ता दूसरा हमल यानी आ्रायन्दा साल 
उस के लिये श्रीर कामयाबी हासिल करे, वाद दमरे हमल के 
जदा करदे, २ इस के अलावा यह भी कटे दं षि जिसका 
खाविन्द्‌ वास्तं तिजारत किसी मुल्क को चला जावे बह तीन 
साल तृक न श्रादे तो बह श्रोरत दृसरे शख से नियोग कर 
के ग्रोलाद हासिल करले । जव असली खाबिन्द अजाये तव 
नियोग वाले खसम फो छोड दं । इस तदहरीर मन्नकूरा वाला में श्रगर 
किसी कोसुवा दोषे तो उसको चाहिये कि ऋण्वेदादि भाष्य 
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भपरिका पृष्ट २२६ लगःयत २२ तक देखे रौर सतया्थपकाश 
पष्ट ११६लगायत १२१ तक देखं ¦ 
हमारी राय में यह तदरीर बिलकुल बे बुनियाद अौर 
वाहियात ₹, जिसको विद्वान्‌ पुरूष घुन भी नहीं सकते भ्रौर 
किसी कौम या पमजहव मं यह तरीका पसंद हो सकता, हम 
श्मपने समानी भाईयों से नस्रतां पूवेक क्षमा माग कर परार्था 
करते कि इस तहरीरको धमकी हानि शारक खयाल कर 
ऊ प्तपात न करता जसे परतर बहतसी वतिं ना भुनासिब 
सप कर तरमीम कर दीगः वेमे इनकोमी करदं ओर 
सत्याथंप्रकाश वगरदम नो इस षिषय को पष्ट करने वासे 
पमाण शास्त्रों केनामसेदेनेमं धममेशास्ों की हंसी कराना 
हे दय के सिगाय जिन शस्तो में एेसे उपदेश हों बह परिडरतों 
की शली में कदापि माननीय नदीं हयो सक्ते । दृसरी बात ये 
हे करि उन्ही शास्त बँ जगह जगद यदह लिखादहेकि तमाप 
जिन्दगी दूसरे मदं के दशन तकन करे, रीर सदाशील 
स्वभाव से रहे, फिर इस के खिलाफ प्रमाण कैसे माने जातेहं 
कदापि नदीं । उपरान्त इस केदो एक प्रश्न जो इस मापले में 
समाजी करते हें हम उनको दिखलाकर जवाव लिखते है, 
परथ परश यह करतेहेंक्रि जवर मदे को दूसरी तीसरी 
शादी की इजाजत है तो ओरत को क्यों नदी ? 
जवाब्र-जो जो कायदे न्याय पुत्रक बतलाये गये श इनी 
प्र मल करना वागिव दहै, देखो मदं पगड़ी बाधते हं अङ्गा 
पदिनते हं ओरत ओहना दावन क्यो पहिनती र ? यौर जिस 
तरह मदं शन्का मे अकेला घम कर द्रन्योपाजेन करता है 
अपनी ओरतों से क्यो नही कराता १ मर्दोके किये दुकान 
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श्यौरतो #े लिए धर को तजवीज ह्रां? मदोँफेतिषए 
खलासी श्चरतो के लिये पराधीनता क्षों को गर? हर एक 
जगह पेसालिखा देखा जाता है $ अआरतों कमे चाद्िये अपने 
साविन्द्‌ कम खिदमत करे क्यों लिखा गयां १ मदे को बीय्यं 
दातास्त्री क्यो ग्रण करमे वाली क्था लिखामया १ ससक 
उपरान्त स्री यंदि एक सालमंसे मर्दक सथमभोगक्रेतो 
एक री गमंहो सक्ता मदं च्मरसौ शौरतों से विषय 
करेगातो सौ गभांधान का होना यमिन ह एेसी ताकत क्यो 
रक्खी मरं ? ओर शस से हमारा यह मतलब नदीहैकरि मर्दों 
के लिये कोई पाबन्दो यही दै प्राषन्दौ सषरषेलिये जदे २ 
तरीकेसे है सिफं यापर, स्त्री षद मर छग बाई दिखलाने 
का नतीजादे इसलिये लिखा है। इसी तरह बहत सी 
पिसाल्लं मिल सकती रे षि जिनसे स््रीषफ्ो हरगिजरेसी 
इजाजत नदीं हो सकती भौर च षदं द्य वरावरी कर सक्ती 

दूसरी बात यड कते हं कि बिधवास्ती बहुत दुःख 
भरतीं रोर पोाशीदा रभेषात व्यभिवार होते हं, हस लिये 
नियोग होना लाजमी अमरे वाके गहने, 

जवाव्र-- यह ख्याल गलत ₹ै, दुःख सुख कभ से होता 
हे संसारम कान सुखी दै एक न एक तक्ह्लीफ हर एषो 
पाई जाती है इस लिये यह खाल कि बिषया स्त्री का दुःख 
नियोगसे दूर हो जाबेया गृ है भीर न उसके दुःख दर 
करने का नियोग उपाव है यतो सिफ़ं विषयी पुरुषो ने 
पना मतलब सिद शरवे शी यगन्र से लिता हे । 

श्रसल उपाय रबर फी मक्ति शीलं खभाव भेष भकष्र्ण 
ड प्नौर थर भी कना रै कि रे पोकषीदा व्यभिवार करती है 
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सोभ गलत रै क्या जिनके मदं मौजृद हे स्र शीलवती 
सती, हं हरगिज नीं । हम प्रत्गत्त दख र्हंर फिः वहत सी 
विधवास्त्रीपएमीदसकिजा धमे ध्यान फुट भी नहीं जानती 
ओर वहतसी एसी देखी जाती कि उन क मालिकः वहत 
मजवत हृष पुष्टं स्व तरह परिपू माजृद्‌ दहं मगर उन कां 
जावरा शिकायत सनी जाताद्‌ फिर रिप्रवाश्रां प्र एमा 
ट्रान्त क्यां दिया जाव, यह ता इन्सान कौ आंद्रतव साहवत 
के तश्रालक की बातद आरन इस षव को रोकने में नियोग 
की मिसालक्ाफीटहा सकती ह षल्कि यह त्रर खलासा 
एव कराने करा त याचि ग्यारह मतेवश्र खाविन्द्‌ 
क्रनाश्राप इम सखयालस कृटमेद्ेशि इम मं तमाम उम्र 
सतम ह्न जावेगी मगर जिन दी एसो दोनार हं फिदो चार 
यष्टम ग्यारह को खतम कर देगी श्योर म्र उनकी जवानं 
रद्गीतामभीक्ह आप कौ ग्यारह्‌कं पियाद्‌ स्या प॑र 
करन लगीं श्रार अगर यापार दगा वही एशीदा ए 

गभेपात वशरह क शिकायत हग । मञ्जवर फिर तादात 
रार भियाटा करनी हणी टम लियं नियाग पर्मींय परषां 
को शला मं हरगिज पाननीयनरहींदहा सकता आर म धमं 
शास्तायं गभपात्‌ का इलज्ञाप भो व्रिधदाप्रा पर भृटा बह 
भा साटषत आर श्रज्ञान दशा का परभाव र | रसां ४ साल 
के क्रोवद्य्या होगा सेर्‌ गात्रमें एक नलाहो के वजा पदा 
हग्रा, वह उसका मडभूजकं कवाडमे दाव गे ग्ुवर नन्ुलिस 
क्य रवर दी, वा जिदा निकला श्रारतका चालान द्मा 
क्या जलाहीके नियोगनथा!?उप्कौ जाति में सव कराद्‌ 
क्रते हं ञ्रार्‌ उसके खांसदटवरसे ह्मलय। पिर उसमे 


पसा श्यो किया ? इसी तरह भोर शाकं सुमे जाते रै इस 
लिये खास -बिषवाश्रां परं इलजाम क्यों लगाया जावे? 
हमारा जहां तक खयालहैन सव बिपवा स्त्री बुरी रै, 
न सधवा सद श्रच्छी है एसी तरह सव पुरुष श्रच्छे है, न सब 
बुरे हस लिये सिषाय धमं उपदेश श्रौर बात ब्रृथाहे। 

बड़ खयाल फी वात यदह शस कद्र मने करते २ 
भोव पापरसे नी दरे भ्रोरउनको खस एेसा उपदेश 
दिया जावे तो फिर क्या कहने हैं ह्य लिये हरगिज्न नियोग 
वगैरह फा उपदेश न होना चाहिये भौर यह कना कि बसरी 
न रह सके यानी मदे की सोहत बिदून न रह सके तो बह 
क्या करं तो देखिये नगर कोई यह के कि मभ को मांस 
लाद तो हरगिज्ञ नष्टं ला सक्ते श्स लियधमद्टी फा उपदेश 
होना चाहिये, यानी शील स्वभाव फा टना चाद्ये बाकी 
जो जैसा करेगा बो वसा भरेगा। 

तीसरे यह कहते हे फिजोश्ापश्रसमथं हो ने तो 
श्रपनी भोरतको दूसरों से भोग करा फ़ ्रौलाद ाभिल कराले। 

जवाब-टस मं वहत स एसां खयात करत कि विदन 
पत्र के गति नदींद्टो सकती सो यह षरिलङुल गलत दहै, शासो 
मँ साफ लिखा ह मक्ति फ़ लिये पत्र हरगिन स्कावर नदह 
सकता रोर न्याय प्पाणश्रादिसेभी षसाद मालमदहो 
ता है दूसरे यह खयाल करते कि जव मदं असमथ हो गया 
वह दुःख कथां मरे शसक बारेमे उपर मांस काच्न्त दे 
चुके हे द्सरे भगर चोर कहैमंतोयोरीष्टीसे खुशहं मुभः 
छो बदा भारी संतापहेतो क्या राजा उसको चोरीकीश्राङ्गा 
देदेगा, नर षल्के सां देगा, इसी सरह सत्य उपदेश होना 
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चाये दुःख धुख कम से हेता है॥ 

चौथे यह कना है छि वहृश्मरत नियोग फरेषा खाषिन्द्‌ 
से दिषय सेवन श्रिया फर, यौर खिदमत ्रसली खाविम्द्‌ ध 
प्रसली व असली धर फी क्रिया कर| 

जवाब--श्स फे वारेमेंष्ट्म ष्या कह स्ते रे हमारी 
राय मे खिदमत तो क्या करेगी १ हां अरलबत्ता जहर षगृरह 
से गति यानी गरृत्यु करदे ता कढ बुज्ञायका नहीं षक्ीजो 
रमत परं लागे उनफाखद दही जचिद्ा जावगी ॥ 

पांचवे यह कहनां है कि जो तीन षषं तक पति परदेशसे 
न श्रावे तो दूसरा खाबिन्द करे श्रोलाद हासिल करले जव 
धरसली खाविन्द भा नापे उस को दोड दे। 

नवाब--हम निहायत ताञ्ज॒व पं दं यद्‌ सोचा होफि 
प्माप देशान्तर से द्रव्य फमाकर ले ावे यहां ्रोरत श्रोलाद 
हासिल करले, दुनिया ये पन भौर श्रलाददो चीजद्ीरी 
ख्वाहिश है सो दोनों परी हंगी लक्षिन्‌ यह न सोचाश्र गर 
पाप कम प्रबल हृभ्रा ग्रौर दोनों नहर, यानी पति भी देशान्तर 
से टोट निकाल फर चला श्राया ओओर भरत भी मेहनत फर 
केवेटरही श्रौरह्मलनरहातो फिर दोनों दीन से गर, 
षस लिये ट्म को दिखते दए शरम मालम होती हे हमारीराय 
मजो दिद्रान्‌ धमज्ञ पुरुषै बह इस बात कोमंजरतो क्या 
सुन भी नहीं सकते यहां पर बिलङकल सफाई करदी ऊपर के 
सवाल मं भरसमथेता तो थी यहांपरयउस कीमभीज्ख्स्तन 
रही दरश्चसिल बिदून बरारी भी पूरी नहो सक्ती थी क्यों 
फि कोन श्रसमर्थोको तालाश करता फौन दिकत घठाता 
आर भ्रगर असमथ होता नौर मिलभी जाता लेकषिन्‌ उसकी 


( ५८ ) 


श्नोरप ना पसंद ` देतीतो फिरभी द्िकत रहती इस लिये 
मम हुक्म दी युनासिव था, परदेश में जव जातेदी दहै तीन 
वषं पं क्या वल्कि गर्म २ ओर जियादह रसं मं लारते 

को वड़ा आथयेहंकि सत्याथेपरकाश में सेकडां जगह एसा 
क्था लिखा फि व्यभिचार ( पाप ) श्रादिनकरोक्या इस 
तहरीर मजकूर से जियादह कोई रौर अनथं व्यभिचार पाप 
है १ हम परस्यत्त देखते रै फि अच्छ बुर इन्सान पदं ओौरत 
समींकोम व मजहव में पाये जतेहं श्रीर वहत से हमारे 
संमाजी परिडित विद्रान न्यायवान्‌ शीलवान्‌ गुणवान्‌ मौजूद ह 
मगर फिर न मालम इस वात्तको धमं के लिय नहर समम 
कर क्यो नदीं काटते पम सच कते ह॑ फन शख्स विषयी 
हुए रै उन्होने अपना मत्तलव गांरने केलिये, जो पदान्‌ 
श्राचायं हए है उन के नामको धव्वा लगाया, मगर नही, 
जो विद्रान्‌ दबे जरूर विचार करगे कि मारे आचाय एसे 
ज्ये यह्‌ वनावती मठी इवारतदह इस क वारपं जिया 
लिखना मुनासिव मालम नदीं दयता सिफ इतना दी काएी है 
करि जो कामी परस्त्री लम्पट पर्पटं रन का किसी हालत मं 
एेतबार न दाना चाहिये कामी पुरूष प्राप नकम जावे श्रौ 
श्रीरोंकोले जावे कामी पुरुप आप मर जावे दसरा कौ मार 
दरे कामी पुरुष श्रपना द्रव्यखोाद दृसरोंकानाश करदे 
कामान्ध की उलशी रीति ह जसे किसी कविने कहा रै 


|| दाहा ॥ 


घ दिन नहि देखता, काग न देखे रात । 
काम श्रन्थ नहिदेखता, क्या निशि क्या प्रभात ॥ 
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कोई उपदेश न दं जहां तक द्य हं दी की प्रेरणा करं क्योकि 
संसार मेधमेद्ीसाररे भौरधमेद्ी संसार रूपी सथुद्रस 
पार होने क। उपाय है सिवाय ममं के को एेसा पदाथंन 
जिस से जोवंका उद्धार हा इस लिये धमं दीका उपदेश देना 
शरोर धमं हीका करना सव जीवोंकोशरेष् है धमे का मूल 
कारण दया है इस लिये सव जीरो मेजीभाव रखना चाहिये 
सथ पर दया रखनी चाहिये बेर भाव कदापिभल कर न करना 
यष्ट उत्तम जनों की रीतिह दन्द मजहब का दार मदार 
पवित्रता के उपर हे जिसकद्र क्रियाकाएड शध पर्रित्र हागी 
उसी कदर शआ्रात्माको रद्धिहागी क्याकि वाद्य क ग्राचरण 
से श्राभ्यन्तर. की शुद्धि हाती हं इसी रहिये सल्नन पुरषो को 

चाहिये कि खान पान श्रादि समस्त क्रिया शूद्रता सं करनी 
चाहिय वतमान कातमं अ्रम्थि को चीनी, चीं मिश्रित 
धी, श्रादि वहत सी बिपयय वस्तु चल रदी है इस ल्लिये बहत 
क्चार करने से शृद्धि हो सकती हे। थर नो इद उपदेश 
न्याय ओर धमं के सिलाफ दिये जा रहे दँ सब अशुद्ध भोजन 
क्रियाकाणड की हीनता का वाहस्‌ दै अव इस मजमून को बन्द्‌ 
करके शास््रांके ममाण देतेहंजिन सेवखुबी मालुमरहो 
जावेगाकरिस््रीको क्या करना चाहिये ? नियोग जायन है 
याना जायज € 
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पृष्ट ६० शोक २१५ अभ्यायर्‌ मा बदिन लडकी के 
सायभी एकान्त मे न वेना वकि कंसा ही बलवान्‌ ओर 
विद्वान्‌ हो इन्द्रियां खच ही लेत हँ । 


नवर २ 
एष्ट ६४ अध्याय २ शोक २४६ जो ब्राह्मण अखण्ड 
बह्मचय्यं को करता हें बह परब्रह्म को पराप्त होता है। 
नड । 
पष्ट ६९ अध्याय रे शछछोक ५ माता की सात पी मेनके 


५ के गोत्रमेन हो एसी स्त्री व्राह्मण त्तन्िय वैशय को शर्ट 
1 


नबरं ४ 
एष्ट ९८१ अध्याय ५ छो १५१ पितायापिवाकी 
श्ना से भाई जिसको देदे उसकी तेवा करे ओरं मरने पर 
भी व्यभिचार नकरे। न 
भृक्र्‌ ५ 
पष्ट १८२ शोक १५५ नो स्वी समता्ान्‌ ते तमाप इन्र 


: 


पतिव्रता रह पह थर्धती 
स्थाराती 


१.१, ५ 


के समान्‌ शृत्य लोक को नदी 


१५ 
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नै 


+) 


पट १८२ प्टोक १६) 


| 


पृषे क्ञोकमेजो पर्‌ पएर्षंसं 


( दे ) 


धस्वश्ध कश्ती ह वह चहं निन्दा को पातत ह श्र पतिलोक 
सभी रहित रहती ह, 


न° ५१ 
षट १८२ शोक १६३ पने निकृष्ट पति फो छोड कष 
इत्कृष्को करता लोगों मे निन्दा होती है । 
न० १२ 


पष ८३ शोक १६४ परपुरुष के भोग से स्री, लोगों 
मे निन्दा श्रार मरने प्रर सियार की योनि करो प्रष्नहोती है 
मरोर कष्ट आदि रोग से पीडति होती है | 


न° १३ 


पृष्ठ २६१ अध्याय २ शोक ३५३ इस से लोग मं वण 
संकर उत्पन्न होतेह क्यांकि मृत का नाशु करने वाला 
समधम सवके नाभा करने मरं समथंहे। 


न° १६ 


श्लोक २५६ नो पराई स्तीसे तीथं में यानदी मे सम्भाषणं 
करे उसकोप्रस्त्री हरण का ्परापदोतारै। 


गवर्‌ १५ | 
` शोक ३५७ माला चन्दन आदि का मेनन, स्फ ऋतिभन 


( ६४ ) 
अदि करना भस्म भ्रामषणं का समर्पण फरना शरासन श्या 


ध्र सांथ रहना इन सब कमोकोपरस्ती संग रहनेके समानं 
फहा हे । 


न° १६ 


शोक ३५८ जो परस्मीके गह स्थानम स्पशं करे मौर 
भोस्त्रीसे दा हुश्रा लिमा करे पकी परसंतानमे भी 
धह सबं पर सनी संग्रहण कदा है। 


नवषरं १७ 


शयोक ३६०बं मुकित षन्दी दीक्षित ओर रसोहं करने वाले 
परस्त्री के साथ निबारणन करने पर संभाषण कर सक्तं 


हे । 
न्‌ ० १९८ 
धष २६५ श्लोक ३७२ ध्यभिचारी पापी पनु्य को जलती 
ज्लोहे की खारपां पर जलावे सव ज्लोग उस पर लकडियां दले 
मीर पापकर ने वाला जलते। 
न° १६ 


पष्ट ३१० ण्याय & श्लोक ४७ भागि एकं वार ही किथा 
जाता है भौर एक धार ही कन्या दान होता र भ्रीर एक बार 
शै बचन दिया जाता र सज्जनो की ये तीन बति एकद्ी वार 
शेती है लौट फेर नदी हेता । 


( ६५ ) 
त्‌ ०२9 


पे ३१२ अध्याय 5 शोक ५७ वेडे मारी स्त्री ओद 
भेह को गरु पत्री फे समाम, ओर दौरे फी षडे को पुत्रषध के 
समान द्‌। 


॥ यजुर्वेद ॥ 
न° २१ 


पष्ट ६६१५ अध्याय > भ्रति १ खयम्बर बिधि से भ्याहं 
क्र फे पति की सेवां करे धमं शी बात कोहंन करे। 


नप्र २९ 


पष्ठ ६८२ अध्याय ८ ्छचा £ उपर के युताविक खयं 
धरं से विवा करे जिस का मातां पिता उचमदहो दिद्रान्‌ हो 
उत्तम हो उस की सन्तानं भी उसमरोतीषैजो माता पिता 
उत्तम नहो तो सन्तान भी उत्तपनं होगी। 


नेर २३ 
पष्ट ६८७ ध्यध्याय ८ ऋचा १० पनुष्य जन्ये को पाकर 
सत्री शुरुप व्रह्मचथं उत्तम निधा अव्या गुण पराक्रमयुक्तबिवीह 


कर उ्याह की मर्यादा से ही संतान पेद करं बिना ग्या के 
स्जी पुरुष समागम की बांदा पनसेन करं। 


( ६६ ) 


ऋरगेदादि भाष्य भूमिका । 


पष्ट ९० लगाय २२१ सुख क लिये १६३ हाथ ग्रहणं 
करतादह्‌जोकाम मुकोथप्रियद्टगान करूगापएसेही 
स्त्री क्हेकिमेंमीनजो काम थाएको प्रिय दोगा न करूगी 
ओर हम दोनों व्यभिचार आरि दोष रदित दोक बृद्धावस्था 
पयेन्त परस्पर आनन्द के व्यवहार को करं गं इस प्रतिङ्ना कों 
सव सजना आर परम्रश्वर हमारा सक्ता ह्‌ । 


पष्ट २२१ पंक्ति ५व ६ दृसरीस्त्रीवा दृसरे पुरुषसे 
भी व्यभिचारनक्रेगे हे विद्रान ! लोगों ठम हारं सान्नी रहो 
पंक्ति ७व न्फिरस्त्री कष्टे इस प्रदिको हाड के मन वचन 
स्मार कमंसमभी दृसर पुरुप को न पति मानगी 


नोरः-नं०१ मे मा वहिन तक के साथ अलग वैठना मने 
किया इस्‌ लिये ज्याषदह क्या होगा । नं ०२ श्रील की ग्रहिमा से मोन । 
सं #माताकी पीदूी तक असिति की नं० ४ लगाय ऽ बखवी सावित 
धिया ॐ परति के मरवे पर हरगिज् दृखरा पति न करे । नंम्व & 
ये दिखाया कि शीलवान खी बिना पुत्रके पेदाक्व्रिही स्वगं जाती 
ं । न° १० पुत्र के चास्ते दुसरा पति न करे । इस से ज्यादा शरोर 
क्या दिखला सकते हं । न° ११ श्पना पति खराषभीदो तौ 
दुसरे श्रच्छे को न मोगे | ०१२ परपुरुष के भोगने से गीदड़ वगोरह 
रोग श्रादि कर पीड़ित होती हं । नं० १३ इसी से बणंसङ्कर होते हे । 
नम्बर १४ से १६ तक थह ममे पिया किपराषैखीसे बोलनमामी 
भ चहिये श्ररः न स्पश कस्म््र न. वख भषण खन्द्न मात्स पदि 
देन च्यदिवेन एकं स्थानः पर बैदना चाहिये यदिपेप्नाकरेतो 
दण्ड होना वोम्य दै 

लम्बर १७ बन्दीजन रसोई दार वगैरह भी' धिसा दजाज्ञतं 


( ६ ) 


मालिक न बोल सकं नम्बर शत परली भोगी पुरुष को लोहे की 
जलतो चारपाद पर जलावे नम्बर २६ कन्यादान पकही वार होता 
है नम्बर १० बड़े भाद्कोद्लोरे की पुत्र बधु द्ोरेको छीटेको गुरू 
पल्लो समान । नं० २१ से २२ खास यजचेंद के बचने | जिन से 
साफ लाद्टिर है कि विना व्याह के हरगिज्ञ सन्तान उत्पत्तिन कर 
 चादिये । व्रह्मचर्यं की महिमा उत्तम माता पितासेउत्तम श्रौलाद्‌ 
सखगाव से खराब । नं० २४ खास भाष्य भमिका ऋग्येदादि का वचन 
हे विवाह के समयसोने ईश्वर को श्रौर सव पचो को सान्ती 
देकर यदह प्रतिक्ञाकी कि इस पतिक द्लोड के मन वचनसे दुसरे 
परु्पकोन चाहुगी । श्रफसास पेली प्रतिश्च करके क्यो दडा्ई 
जाव क्य{ नियाग करने से यह पितज्ञा रह जिगी हरगिज्ञ नदीं ॥ 


स भ्छवट्‌ । 


वाले मजकरूरा बाला को हमारी राय मे कोई खिलाफ 
न्यमयवं प्रपाण आदिकं नदीं बतला सक्ता फिर इसके 
खिलाफ जो प्रमाण शास्त्रों योर आचार्योकेनामसे दिये 
जाते ह वह रिस तरद्‌ परमाण हो सक्ते हं पसल ्रशहूरदै 
एक म्यानमपंदो खाण्ड नदीं रहते इस लिये अगर हमारे 
हवाले प्रमाण दंगे तो दह नदाद श्रिये जावे गे अव इसका 
विद्रान्‌ खद कर सकतेदंकिजो प्रमाण पसे हं ग्यारह 
खानिन्द की आज्ञा, दृसरो से श्रौलाद्‌ हासिल कराना, 
द्पनीस्तरीको खद इजाजत देकर दूसरा से मोग कराना, 
यह प्रमाण हा सकतं हं, या यह फि शील स्वभाव से रहना 
हरगिज बुरा कामन करना यह प्रमाणदो सक्ते, हमनें 
समाजी भादरा के वड २ जोर शोरके लेक्चर सुने हे वह 
सब से ब्रह्मचयं ही का उपदेश ठेते हे जैसा कि देना चाद्ये 


( दै ) 


राज तक किरी जले या कमेटी परं एसा लेक्चर हमन नदी 
सुना फि ग्यारह पति करन। प्रगरह २ उपदेश दिया जातांहा 
क्षसे द्मको निश्चय होता करि हमारे समाजी भाई खदभी 
षे वुनियाद्‌ मामले को बाहियात ्मौर बुरा सपर्फतेहंदस मं 
कोर शक नहीं फ श्रगर इस फल फो समाजी बुरा खयाल 
न करतेतो जैसे श्रौर मामलोमें जोर शोरसे लेक्चर, होते 
हेह्सकोभी जरूर तरी देते इस लिये हम वही ्राजिजी 
से प्राथेना करते हं फि हमारी तदरीर को पिलङकुल निःपत्तता 
से दख कर मंजर फरमावेक्या कि उत्तमरातिसय नय का 
भला , आर बुरी रीति वुगदहाता हे, पत्त करना काम 
विद्रान्‌ पुरषो का नदीं हे यह बात जाहिर हे कि बुरे फलश्रर 
बुरी आदत को जिस वक्त इन्सान दोटृदेगा उसी वक्त शोभा 
को प्राप्त होगा ओर एेसाःखयाल करना कि बेशक वाततो 
सटी है मगर क्या करं अव द्धोड्नेमें दिमाकृत रै सो यह 
खयाल पर्डितों ओर धर्पात्मा पुरूपां का नहीं होता रौर जो 
परोपकारी सजन पुरुष रहं जिन को मान पगैरहनदरीदबा 
सकते वह एसा खयाल भी नहीं करते कि यह दोरा शआ्रादमी 
होकर हम एेसे २ पुरुषों को समभफातादेइसकी अक्र क्या 
हम मान सकते हे नहीं २ बह जरूर जो उमदा बात होगी 
मंजर करेगे श्रगर अपनी गलती ह्येगीतो उसकी दुरुस्ती 
करेगे ओर अगर कहने बाला गलपी पर होगा तो अहव्वत के 
साथ, समभागे, द्रेश भाव हरगिज न करगे सव शास्त्रासे 
मालुम होतार कि मौर अक्रसे भी जाना जाता है किसल्लन 
पुरुष का खभाव मानिन्द हंस के होतार यानी जसे दंस 
दूषको लेता, है पानी को दोड देता हे एेसे ही सल्ञन पुरुष 


( ६६ ) 


शण ग्रहण करता है श्रीगुण त्यागता ह दूसरा खमाव चन्दन 
के बृत्त की मिसाल देता जसे चन्दन के वृत्त को जिस कृद्र 
ङुल्हाड्‌ से मजदूर काटता हे उसी कृदर ञ्यादह सुगन्धि देतां 
ह एेसे ही सल्नन पुरुष तकलीफ़ देने पर भी अपने खमभावको 
नदीं बोडते सज्ञनता का यदी लक्षण हे क्कि भ्रापशुभ क्रिया 
का न्माचरण करं चौरं से करावें दुजन पुरषो काश्सके 
चिलाफ समाव मानिन्द्‌ सपेकेहै यानी जेसे सांप को चाह 
दृथदही पिललश्रो मगर वह डकही मारेगा दृसरा खभाव 
छलनी समान हे नपे ललनौ राया निकरालती है ओर चोकरं 
प्रण करती हे, इमी तरह दजन पुरुप गुण को छोड़ कर 
प्ौगुशलेता ह दुजेन परुष कौ रीति यदीह फ़िचाहे आपमर 
जावे परन्तु दृसरं को जरूर जुकसान हो । इस पर एक दृष्टान्त 
दिया जाता ह 

एक व्राह्यण था । बह धन की ग्रभिलापा मं फकीरो की 
सेवा करिया करता था । वहुत दिनो फे बाद्‌ किसी फुकीर ने 
उसको एङ यन्त्र दिया अर कहा कि जव जमीन्‌ पर सीप 
करदटम्‌ को रक्खेगा मौर जो कमना करेगा आर जिस कदर 
द्र्य की श्ावश्यकता होगी यह यन्त्र देगा वल्कि सुरी यह है 
कि तेर से ज्यादह लाभ तमाम शहर मेंह्येगा यानी तू यदि 
सौ रूपये मागेगा तो तुभ को सौ रुपये मिँगे मगर तमाम शहर 
मंफी धर दोसो मुद्रा मिलेगा इस पर ब्राह्मण व स्रीफ इस 
बात के कभी पक्र साहब ना खुश हों यन्त्र तो लेन्ठिया 
परन्तु एक लम्बी सांस लेकर श्रफसोस जाहिर किया फकीर्‌ 
सोहवने वजह दयाफ्त क व्राह्मण बोला युए इस नफ 
की जरूरत नदीं जबकि दृसर्यो को यदा पहुंचाया जठ 


( ७० ) 


मगर वह कया मानता था क्योकि दुन पुरुष था, फकीर साहब ती 
चल्ञे गये ब्राह्मण घर गया ब्राह्मणी से कहा बड़े दिनो मे रसायनं 
मिली थी परन्त धोका देगरई ब्राह्मणी ने वजह दयात की ब्राह्मण ने 
हाल सुनायो उस षर ब्राह्मणो ने कदा हमारा क्थाह्जहै लोगो के 
चाहे कितना टी व्य होजावे हम तो सुखी हो आवेगे फ़ौरन ही 
लीप कर रुपया मागो इस पर ब्राह्मण ना खुश हश्रा शरीर कहा मे 
हरगिल्ञ एेसा नही कर सक्ता यदित्‌ करेगीतौ मै नासज्ञ हमा 
शरीर दरड दुगा तदोपरान्त व्राह्मण परदेश गया एकर पिन प्राह्मसो 
ने लीप कर यन रक्ला श्रौर सौ र्पये मागे उसी समय सौ रूपये 
मिल गये श्रौर तमाम शहर मे फो घर दोसौ सपये भिले इसी पका. 
ब्राह्मणी ने वहत रुपया इकटा कर लिया श्रौर तमाम शहर मे दूना 
रुपया दोगया पेसा होने से लोगोने बड़ी खुश मना ज्रीरमकानात्त ` 
ब्राह्मणो के वह तमाम पुखाशुरूहो गयेकुन्रुदिन पयन्तं ब्राह्मस 
श्राया श्रोर नगर की श्रलोकिक शोभा देख कर टिका श्रौर कहा मै 
भूला यह दूसरा ही नगर है परन्तु चारो दिशा का ध्यान दै कर 
देखा तो यह मालुम हृद्या कि यह दोष मेरी पल्ली का है लान्वार घर 
छ्राया श्रौर खी से श्रत्यन्त दुखित श्रा खी समभ ग श्नौर बार २ 
मधुर शब्द से उसके क्रोधश्रीर द्वेष को हटाना चाहा परन्तु दी 
शरोर दुजन कयो मान ने लगा खी ने पुनः कहा भगवन्‌ क्षमा करो 
यदि हमारे से दृलगो को नफा पुय इस से वदृकर परोपकार ही 
महीं श्नोर देखो टन्य से घर भर रहा है श्रौरौ फे दूजे हो जानेसे जं 
ही क्या हे परन्तु वह कब मान सकता था उसो समय लीपकर वह 
यन्त्र रक्षो शरीर कहा कि भेरी एक श्रांख फोड़ दे उसी समय उस 
की पक श्रंख फर गई परन्तु तमाम शहर वालौ की दोना श्रंखि 
फूट गहं सरांश यह है कि दुर्जन पुरुष से बुराही होगा भला कदापि 
नहीं श्रोर सजन जन से भलः होगा बुरा हर्गिज्ञ न होगा इस लिये 
हरखास ब श्राम को निङ्ष्ट परमाण को दूर करना चाहिये श्रौर शुभ 
श्रमाण की तरक नोर ब्रहमचरयं कौ महिमा सव वेद्‌ शाख से वसवी 
सिद्ध है अतपव हर्गिज्ञ उस के बिरद्ध उपदेशन होना चाहिये 
ननोर यह कहना कि प्रह्मचर्ं बेशक रम है यदि न रह सके श्रधरघ्रा 


( ७१९ ) 


सन्तानं की शावश्यकता होय तो नियोग कराले मगर भ्यभिचार म 
क्रे खो बिलकुल गज्ञत है श्रौर -श्प्रमाण श्र्॑वल देखिये श्स से 
ल्यादह क्या व्यभिचार होगा दुसरे सन्तान किसकाम श्रावे गी अद 
कि पती ज्ञो शमं जाती रदी श्रोर दुर्गति का बम्धन हो गया 1 
सरे यदि धह उपदेश ठीक मानागया तो बहुत से मदिरा (कृबाव) 
मसिः वभर के विना वकल्लीफ़ः मामेगे उनके लिये भीपेसाष्ी 
उषवेशच देना होया फिर तो जड़ मृल से कर जाषेगी इसलिये हरगिन्न 
धमशा की-श्राङ्का नदीं । सत्योपदेश के सिवाय कदापि निर" 
करना चाहिये दुःख सुख केवल कमं से होता है रौर जो. रमण 
श्रचार्यो फे नाम से दिये जते हें वह मञ्ञ बनावटी श्याल करने 
चाहिये बह किसी तरह फाविल दतमीनान नहीं टो सकती काबिल 
दतमीनान वही यात होगी जो न्याय फे बिर्ड न होगी भाकीं कँ 
वक्‌ लिखे अ्रहमचयं की महिमा पुराणादि सब शासो से ! परसि. है 
खामी दयानन्द ने भी जिस कौ प्रवल महिमा लिखी हेद्स .ज्िये 
विद्धान्‌ पुरुषौ को पक्त ` छोड फर इस की पुष्टता मे उगप्रदेश गत्ग 
चाहिये श्रौर हस फे विष का त्याग ॥ 


नतीजा 


यह सव तरह सिद्ध हो गंया हे कि ब्रह्मचर्य छख देने वाला 
५५९६ ख का दाता, अरतप्प्व समस्त ल्ली पुरषो को शीलवान्‌ 
रहनौं नियोगादि व्यभिचार फो त्याग करना चाये शरीर 
खी को हभिंज्ञ सिवाय श्रपने पति श्न्य पुरुष की दच्छा न करनी 
खी काशशृङ्ञार शीली है जो पतिता स्त्री है षह परम्‌ माननीय 
होगी चाहे कंसे ही कष्टम हो श्रोर जो शील रदित धनाब्य सबं 
खुन्दर व भूषण. खदित होमौ त्रौ भी माननीय न होगी निन्दनीयह्ी 
शोगी यह सब बाते प्रलयत्त मालूम होती ह । 


इति समाप्रम्‌ 


{ छद ) 
॥ त्रान ॥ 


हे ! हशर परमात्मा सष जीरो को दुःख से धकर शश 
रती करा सिवाय तेरे श्मेर प्येन संसारस्पी सागरे भश 
करने बह्ला रै पतो ङु पी नहीदं बहे २ योनी तेरी महिषा 
वरान बह कर सते ये उभय कर बद बारम्बार पाथना 
करता हं कि सष जीगोंरे हृद्य मेद्वन का प्रश्‌ इरश्रौर 
परी एस तहरीर शो प्रवरे हदय रूपी कमलपंपोषीङ्ी भाषा 
को परह इर भ्रथात्‌ सदस्त बेर विरुद कुरीति ध्रादि शो द्र 
रवे काली ध्र पर्मोज्ति को एग करने बाली प्रकाश कर 
सिवाय तैर ओर भ सार नद्ीर॥ 

ठा शतिः शांदिः शांति) 
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शाब बन नेका सहज उपाय, इस पुस्तक म पेखा पञिन खगा 
ैकिञोश्रंगरेजञी बषौ मं श्रतीहै इसके द्वारा घरटो मे सौखल्को 
माफिक्रेलण्े है श्रगरेज्ञो सोखने का पञ्चिन श्राज तक किंसीने 
नहीं लमाया था हम प्रण से कहते हं जिन्हे नागसीया उदं कुक्ठुमी 
रती ्टोगौ वो बातकी बात मं श्रंगरिज्ञिहा बाव्‌ बन जावंगे, ओ 
श्मगरेपै पदे याबु लोग श्रपनो मातु भाषा सवगुख श्रोगरी नागरी 
को सीखना चाहंगे वोथोडे हयी परिश्रम से परिडत वन जाबेगे श्रौर 
ज्ञो लोग श्रद्ालतौ मे जद ही जानते उन के वड़े मतलब की दै पटटनौ के 
अपससैने दते टी पसन्द किया है श्रव तृतीयावृत्तिमे परम उपयोगी 
लेख वदाय गये हं यह पुस्तक बालक वालिका तथा पोष्टश्रोफिसं तौर 
बिभाग रिसाला पट्टन दृकानदार विद्यार्थिया को ठो सरस्वती क्रा जल 
क्ानहै यह पुस्तक जापान, डमरा, श्रफोका, नैटाल, मिराशिस, विलायत 
तक पंच है मूल्य प्रति पुस्तक १) डा० म श्रलग । 
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साक्षरवय 
९ (त ५ (कि ¢ 
श्रीमान्‌ केवटचंद्रजा गण-मदहाराज. 
( सुराणा-पमराजजी वधौवालेकी तप्न्स मट. ) 


पित्रयाक्ा प्रस्त, पुण. 


पूञ्थवथ गाणिजी श्रीमान केवख्चन्द्रजी महाराज का संक्षि 


जावन चारत्र। 


~~~ द कक ज न > ~ 


| प्‌ १ उदार चरित महान पुरुषोंकी जीवनी पढने से मनुष्य 
प्‌ ५ को जैसा मनुष्य कर्तम्यका ज्ञान प्रप्र होता हे, वैखा ज्ञान 
आष अन्य किसी भी साधन द्वारा नदीं होसकता। जसा जेसा मनुष्य 
उत्तम पुरुषोंके चगित्र पढते चला जाता है तेसा तैसा उसके मनम उश्च 
श्रणी केः बिचार वधते चले जाते है । ओर अन्त मे एेसी कर्तृ शक्ति 
प्रप्र होजाता हे कि भिसकी प्रशंसा सुज्ञ ोक किये विना नही रह सकते । 
जीवनी ख्खिने क! रोक भारत म हजार पेधरासौ वषो के प्रथम बहू 
तथा पेसा प्रबंध चिंतामणि आदि एेतिहाक्षिक प्रथां पर से मालूम होता 
हे किन्तु जवसे मुगल की राज्य सत्ता भारत मं हुईं तवसे इस बात का 
राक नष्ट प्रायसा दोगया. भागतके प्राचीन इातिहासमं जो जो त्रुटियां 
विदित होगी ह इसक्रा कारण भी मुगखकी राज्य सत्ता ही को मानना 
चाद्ये । जवसे पाश्िमावय शिक्षाका प्रभाव भारतम पड़ा तवसे यह 
शौक फिर बने लगा । प्रसतुत यहां तक वदा हु है कि अनेक दैनिक, 
साप्राहिक, मासिक वतमान पत्रो द्वारा ओर पुस्तकों द्वारा अनेक सञज- 
नौके जीवन चरित्र प्रकाङ्ित होते चले जारे है यह पाश्चिमात्य छोगोके 
सहवास का ही फट मानना चाहिये । 














आज में मरे परमोपकरारी पूज्यपाद गुरुवय श्रीमन्महाराज श्री- 
केवलचन्द्रजी गणिजीका संक्षिप्र मे ही जीवन चारित्र टिखनेका विचार 
किया हे, इस चये यहां पर केव आवदयकीय बातो का ही उदे किया 
जायगा. यदि समय मिलातो दूसरी वार विस्तार पूर्वक लिखने 
की चेष्टा करूगा,. | 

गाणिश्री केवलखचन्द्रजो महाराज का जन्म विक्रम संवत्‌ १८८५ कै 
भाद्र पद्‌ कृष्ण १० दृरामीं गुरूवार के रोज शहर ग्वाछ्यिर मे गौड 
वंरीय ब्राह्मण कुल मे हुआ. आपकी मातु श्री का नाम सुशीखा जोर 


( २) 

पिताजी का नाम शिवनदजीं था। गणिजी के पिताम्बाछियरमे श्रीमान 
मेघराजजी सुराणे के यहां नोकरी करते थे। हमारे चरित्र नायक जव 
नव वप्र उमर के हुवे उस समयभ्रेतांव्रर जेनाचाय श्रीमद तार।चन्द्र 
सूरिज्ी महाराज यतिगणकरे साथ अनेक देशम विचरते हूर सं० १८९३ 
मे ग्बाछियर पधारे उस समय वहारे श्रावकाने नगर प्रवेशका 
वडा भारी उत्सव करिया था. उनकं व्याख्यान हमेशा होते थे. एक 
दिन मेधराजजी सुराणेने आचा्यजी से बीनती की, कं मरे घरको आप- 
को पधारामणी कर्ने की मेरी इच्छाहेसो आप अवरेय पधार कर मेरा 
घर पावन काभियि | श्रीजीने यह बात खकार कर दृसरे ही दिन 
सुरणेजी के घरक पारे. सुरणेजी ने आचाय श्री जी कीं नव अग 
की केसरादिसे पूजन की ओर कट प्रकार से भक्ति की, उस 
समय हमारे चग्व्रि नायक श्री जी कै समीप जाकर बेदगये. आप के 
माता पिता प्रभृतिने इनक वहां से उठाने का बहुत कुछ प्रयत्न करिया किन्तु 
आचार्य री से दूर होना आपने व्रिल्करुल नहीं स्वीकार क्रिया. यह 
आश्चयं जनक दृशय देखकर आपक्रे माता परिताने अर मेवराजजी सुगण् 
ने आचायजी से यह वीनती की कि, इस वालककफी भक्ते प्रति आप 
पर्‌ अधिक माटूम होरही ह इससे हम छोगो का अन्तःकरण यही कह गा ह 
करि इस वाटकको आपक्री सेवा म अपण कर देना इस पर सेश्री जी ने उत्तम 
जीव समन्य कर हमारे चरित्र नायकको अपने साथ उपाश्रयको टे आये. 

वि०सं० १९०३ म आचायजी के समीपसे आपतते दीक्षा ग्रहण 
की. दीक्षा का नाम आजायजी ने आपक्राः केवटचन्द्र ` मुनि रक्खा 


नार--दन दिनांमं खरतर गन्छीय प्रीप्रज्याचाय श्री जिन साभाम्य युरिजी 
ग्वलियरक्रा पधार हव थ दानोहा आचाय सदषर परस्पर मिट ओर आनदपृव॑क दाशर्नाक 
विषय पर प्ररामशे किया गया. बहधा खरतर आर तपगच्छके प्रपूज्य “ हमवदे 2 इक 
अमिमानक वरा अन्य गन्छीय भआचायास स्वस्म नहि मिसपक्ियाकरतथ किन्तु यह्‌ बात 
प्री सोभाग्यषूरीजीम नही धी. वट दूस वानक्रा खृव जानते यकि णक पट्‌ धारी आचार्यक 
साथ नफरत करना सवथा अनुचिते टद आर णक सकका परस्पर मारव करना यह रिण्र- 
चार का परिपाखन दै. परस्तेतक्र आचायि आर्‌ यति अभिमान आर्‌ कुभाचरणके वश्च जा 
पुरानी प्रतिष्र खा वट ह्‌ उनका उचत ह कि, आचाय द्रयक्रा अनुकरण कर, यदि अभी 
भी इस ओर लक्ष नही दिया जायगा तो र सही प्रतिश्र भी गमा वटग., अचाय आर 
यतियांको उचत ह्‌ कि ३६ ओर २५ गणका तफ ध्यानदे। 


( ३) 

डस समय आपकी कोड्‌ अदटाग्ह व्पकी वय शरी, किन्तु इतनी छोटी वय 
स भी आपने जेनदरानकरे मुश्थ २ सिद्धातांका उत्तम प्रकारसे ज्ञान संपा- 
दन कर यियाश्रा. इसके सिचाय व्याकरण, काव्य, कोड, स्थाय आदि 
गार्लोका अध्ययन करते थे. अ्योतिप. वेयक, छन्द दाख्र शाखी जीके 
समीपे देखा करते भरे. आचाय श्रीर्जके साथ प्रामानुग्राम विचरने 
से यरयपि साखाध्ययनमें क्षति पहंचती थी तथपि च्ाखी साथर म॑रहनेसे 
विशप. हानी प्रहचनेका संभव नही था. आचा्यजीने कोई म्यारा वषं 
पर्यन्त आपको विच्याध्ययन करवाया ओर तदनतर प्रधानपदपर नियतक्रग 
द्यि गये. आचार्यौ का विचार आप करो बहुत कुछ अभ्यास 
कम्वाने का यथा परन्तु गच्छका भार चटनेको सुयोग्य प्रधान हाथ नीच 
न दोनेे कारण यह कार्य आपके सुपरत करना पडा. ओर जदांतक 
आचार्य श्री वियमान गहे तदांतक प्रधानपद पर आपहीग्हे। वि, सं. 
१९१९ माघ रुक अष्रमीके रोज आचायजीकादेहान्त पोहोकरण प्राममें 
हज उस समय आचार्य महाराजके चाग दिष्य (१ सुयमल्जी. २ 
मुटतानचन्द्र जी. ३ केवटचन्द्रजी. ओग ४ कर्पर चन्द्री. ) समीप थे. 
सृथमलनी महाराज भोले भाटे ओर बडही सरल मनके थे व आचा्य- 
जी की सेवा इन्हे भाक्ते पवक स्वृ की थी इससे आचायजीने अन्त 
समय ेसा फग्माया करि “ मेरा वडा शिष्य सूर्यम सर्ट ओर गुरू 
भक्त हे. इससे मेरे पीने इसको किसी भी वातकी तकरीपफ नहो इस 
स्यि मेरा विद्रान-शिध्य-केवटचंदकों आजम इसके नामपर कर देता 
दु! आपने भी गुरू भक्तिके वरा ओर जवसे आप आचार्यजीके शिष्य 
ह्वे थे तवसे सव प्रकारका लालन पाटन, करौग मूर्यमलरजानही किया 
इससे आपन भी इस वातका स्वीकार कर लिया. किन्तु वास्तवमे आष 
यिष्य आचाय केही करा सकते हँ ओर्‌ यद्‌ वात युक्तियुक्त भी 
दै. आचार्य श्रीका स्वगागिहण त्रिया सव नैन दाखानुसार्ही हई, 
आचाय श्रीके प्रोकं गमनके थोडी दिन पटे आपने प्रधम पदका 
त्याग कर दिया, 


वि १९.१६ व॑शाख शुक अक्षयततियाका वाकानेरके चतु 
वेध स्घते मिद्कर श्री -ताराचन्द्र सूरिजीके पटपर खघ शिष्य कपूरचं 


( ४ ) 


दरजीकों स्थाप्ति कर दिये. ओर केसरीसिहसूरि पेसा आचाय पद्‌- 
बीका नाम दे दिया. उस समय आपने इनको आचार्य कगनेमे अपनी 
सम्मति बिलङुलही नही दी किन्तु निषेध क्रिया था क्योकि आचायं 
होनेके लायक आपके बे गुरू भाई श्री मुखतानचन्द्रजी थे यदि मुल- 
तानचन्द्रजीकों आचार्य कर देते तो गच्छकी शोचनीय दशा नही 
होती. परन्तु कदं कुटि, विघ्वसंतोषी यतिश्रावकोनि स्वार्थ साधनके 
लिये अनचित काय करनेको नही डर, ओर प्रस्तुत भा हमारे गच्छमे 
यति नामको कटक छाने वाटे कड्‌ अधम यति एेसे त्र हये हे कि उनके 
बेठे गच्छकी उन्नतिकी आशा रखना आकास्च पुष्पवत्‌ दहे, अस्तु. 
अयोग्य कार्य बना देख आपका विचार परदेश गमन कग्नेका हुआ 
किन्तु श्री केसरीसिहजीने आपको जाने नही दिया, इन दिनोमे आपकर 
उपदेश्से एक कार्य फेसा हआ कि जिसकी प्रोता किये विना सारे 
जेन समाजसे नही रहा जा सका, ओग वह यह. हआ कि श्रीयुन 
धर्मचन्दजी सुराणेकी धर्म पलिने रात्रेनयादि ती्थांकी यात्रा करने कौ 
संघ निकालनेका निश्चय किया. सं. १९१५७ के मागदीष बदीमे 
बीकानेरसे संघ रवाना हआ इस संघमे गाडी ५००, ऊख ४००, घोडे 
१०० ओर मनुष्य संख्या कर्मर ९००० कीथी यतिसाधर साधवी कै 
रििसो ठाणा रकि साथमेथे, संघ गक्नार्थ ्बाकानेरे महाराजकी 
ओरसे कई धोडेसवार भी दिये गये ये. दरशन पूजनके चयि पक दे 
रासर साथ चलता था. दैरासरकीं रेख देख आपह कर्ते ये, संघ नागोग 
फटोधी ८ पाश्चनाथ ) कापरडा, पाखी, वरकाणा, नाडोर, नारेखाई, 
राणपुर, मुच्छाला महार्वार, इत्यादि पंचतीथी, सिरोही, आवृगज, 
पाटणपुर, संखेश्वर, राधनपुर, वडनगर, बासनगर, पारण, ( हेमचन्द्रा- 
चार्य ) सिद्धपुर, आदि अनेक तीर्थोकी यात्रा करता हुआ संघ रतरंज- 
यकी तराटी शहर पालितणेमे पहुचा ओर सहं सिद्धगिरि की 
यात्रा की अदाज एक मास पर्येत संघ पाछितणेमे रहा. तदनतर 
दातरंजय निकटक्री पंचतीर्थी -ओर गोगा-नवखण्डा पार््नाथजी की 
यात्रा करके गिरनार पर्वतकी तगटी शहर जुनागद को संध पहूंचा- 
ओर रेवताचरू ८ गिरनार ) पर्वत उपर चढ़कर श्री अग्षिनेमी भग. 


(९ ) 
वानका यात्रा की, वहांसे अहमद्रात्राद होकग संघ कवीकानेगकोंटीर 
आया. उस यात्रर्मे सुमार आद मास चा धथ. णमा 
गौरवदाली संघ वाकानेगमे आज पयन्त क्रभी क्सीन नहीं 
निकारा. यह ीमान करेवटचन्द्रनी महागनकरे हा उपटेशका फट 
मानना चाहिय. 


स १९१८ क्रा चातुमाम जापका वाकानम्मदा दा. तदनतर 
विहार करके गहर इन्दोर पधार, ओर संत १५५९ का चौमामा 
इन्दोरहामे हज. इन्दोर मेदहागज समान्‌ होकर सरकार शरी 
तकरुजीरावं बडी गुणज्ञ ओंर साधु सतक प्रमा य, इससे प्रम 
पूर्वक हमारे चग्त्रि नायक से क्वा सिल. इन्दौर सग्काम्न आपसे 
कटवार कहा गाव जहांगिर अथवा द्रव्यादि जिम कातरा आपको इच्छा 
हा वह आपकर व्ययि तैयार द किन्तु आपकी सौग उत्तर यी भि्तागहा कि 
वदाोटत देव गुम धमके प्रतापमे मव कृद दे. मनुय्यमं यह्‌ गुण (निलोभना ) 
आना सहन नही हे. इन्दौग्से रवाना दाकर आप वद्धानपुर्‌ पारे उससमय 
पीरचटदनी कोटारीने ज्ञा ध्यान क स्यि ठदग्नकी वीनि की इससे 
आप एक महीने तक. वग्डानपुर ट्म वासे गवाना होकर मख्करापुर, 
खमगांव, बालापुर होति ह्व॒ जिग्प॒र अरन्तरिश्च पाश्मनाधत्ा की या- 
त्रा कर मुह्‌ परमके पारे सं<= १९२० का चौमामाः आपका वतर्‌ मे 
हुआ. गणसदास कृष्णार्जक्रि टकान कैः मुनीम श्रावक री केवट 
चद्रजा सुगणेने बहुत भक्तिकी. चातुमास समाम हाने पर आप पुना प्रधारे 
आर सं० १९.२१ का चातुमास आपका पुनम हआ, पुनस आप खामगांव 
पधारे यहांक्रा जल्वाय्‌ अना मादरम दानस नव 
चातुमास आपन खांमगवि मेदी क्रये. यह स्थ्रान निरपद्रावि ओर णक्रात 
हानेफे कारण इन दिनम आपन बद्धमान आदि जन क्द्ाञाका 
आराधन क्रिया. आपके सन्पसीर्छादिगणोमे वरा प्रलक्‌ स्वपरधर्मी 
सब कोई ददानके अभिलाषी ये. जग प्रस्तुत भी आपका नाम 
प्रसिद्ध दै. 

सं० १९३२० मं आपको आचाये श्री केसरी सिहसूग्जिीका 
पार द्राग एक पत्र मिका उसमे यद्‌ समाचाग् थे क “आप सरीखे 


(६) 

विदन भ्राता मेगेको कड दुर रहनेसे म वडादी दुखी हू" इत्यादि करणा 
जनक्र समाचार पट आपने शहर कवक्रानेर जाना निश्चय किया, रेदट्व 
दाग खण्डवा, जवटपुर, प्रयाग गदा ओर ग्वराक्ा रर्ति मासाणा 
विलाउ, रामगद, चृ आदिं गहगेमं दोषं द्व वीकनिर प्रमि. उन्ह। 
दिनं आचय गच्छाय उपाश्रयमे श्री देमचंद्र सूरिजके सभापतित्व 
वाचप्र यै एक सभा मगधी. आपने इस समाम अपन मतव्यका पृण 
समर्थन किया, यह अपूर्वं क्ति देस्व समामदर ओर पडत चकित टोगय. 
आपका इस सभाम पृण विज्य हुजा. 


सं० १९६ १से १९.१४ ८तक अटग चोमासे आपके वीकानिरमही 
टे. सं १९३२६ मे टेखककी मानुश्रीने अपने पुत्रको आप गणिजी 
महागःजके अर्पण कर दिया, किन्तु च्छु वय दोसे लाखन पाटन 
करतेके ययि मातोभ्वानि अप्रन समीप रक्खा ओर सम्बने १९.४० भं 
पीठा सापर दिया.स० १९.५१८ के पापम द्रावक धृूलचद्‌ गभारमटजान 
पाचोग ( वनोरी ) स रेत्वे खच कं य रू० {०० क मानजडगि 
मेजकर वीनतीकी कि आप यहापर पधारकर मेरा घर पावन कर, आपन 
वनतं मन्य क्री ओर रेत्वे द्वारा चि्यां साहित रवाना होकर 
वहां पारे. कई दिनि तकर वहां ट्रक खानदेशा वगम 
विचम्त दण सवामगांव आय. वहत वपसि प्रहा सामगाम 
आना हा इससे सव क्गोनि सवन १९४९ का चातुमास का उत्सव 
वड़ा घ्रमधामसे किया. सं० १९५० के आपाद शुक ददामीक्रो आपके 
हाथसे खखककी दीश्ना हृदं पचास ओर णकावन का चातुमास आपका 
व्रामगाम मेदी हआ ओर बावनका चतुमास आकोटेमे ह इसा वपमे 
आप रिष्यपाश्वार सहित रात्रुनय गिरनार आदि गुजरयतकं जन 
थ करनको पारे ओर यात्रा कर्के पीट ही खामगांवको टोट 
आये ततः पश्चान (वेपन स टकर छाटट तक १४ चात॒मास) आजत- 
क्र खामगांव ही हवे है यद्यपि शापकाटख्म अपि विचारत भाथे किन्तु 
चातुर्मासके दिनमि पीठे टोटकर खामगांव आजाना हो जाता हं. छपन 
की साटमे केसरीयानाथनी ओर सक्सीजीकी यात्राको ५९स्का साल म 
दो महानोके टये वीकानेर पधारेथ. ६ °का साटम सम्मद्‌ इखराद्‌ पूतका 
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यात्राकी. आपके उपटेदासे जबलपुर के श्रावकोनि भ्रेतावरजेन पाठशाखा 
स्थापित की ओर एक महीने तक आपको रक्खा, सं० १९६९३ 
मे आपने अपने छ्वु शिष्यका शहर घुटियाम दक्षा दी. दीक्षा 
महोत्सव का कुं खच श्रीमान श्रावग योगीखलजी गुखाबचंदजी 
खिवमरान किया. इन दिनों मवि. न्या. श्रामान्‌ यांति विजयजी मुनि 
महागज भी शाहग बुय्येमेय दीक्षा की कुं विधी म॒निश्रीके आ 


[| 


्ञानुसारही की गड. पाठक? मुनिश्री टेक के विद्यागर हं इस 
यिय आपन अनुग्रह कर दक्षा महोत्सव म सम्मिलति हवे. दाक्षाका 
उत्सव प्ररोसनाय हुआ रहर धुट्यिके कुट श्रावक्र- इस उत्सव म 
सामिल्ध. उनः उत्सव के थोड़ी दिना क पश्चात्‌ वदनीय कमादयसे 
चारत्रनायक -उधाश्रयकी सिदायांसं उत्ते हुवे पग चुक जानेस गिर 
पट्‌) इससं आपके डवे प्रगकां वहत लगी निससे दन 
स्थान छोड दने पग मन गया अर वहत तकटीफ हीन लगी. 
चद्ट्ना फिगना वप्र दहा गया. अनेक डाक्टर आर वाकं इदान 
कर्नेपर वेदना वेदक आराम हो गदं किन्तु ड़ छि पिकी स्थानपर 
नर्ह¡ आसकौ. चना फिनः जावंघ्रहो गया भा वहु दुरस्त न 
हो सका. 'व्बृद्धवयके कारण छोर कम जोर हो जानेसे पग याक्त नही 
पकरडता इससे यह पेसीही हड़ी रहेगी ` वड बडे विद्वान डाक्ट- 
गका यह अभिप्राय हनिसे उपाय करग्ना वध कर दिया, 
तान मास के पश्चात्‌ घरूखिय स रत्वेद्रारा आपको खामगांव छ आय. तत- 
पश्चात्‌ चटना-फिरना व॑ध हो जानेके कारण रोप काटमे विचरना 
वधक दिया. गत वपकं चातुमासम अथान सं० १९६५ अपने रिषध्य 
के समीप आकोट पवार आपकर प्रभावत्ते आकाल म कड्‌ बातत अच्छा हृ 

इसा वप म आक। लेके श्रावकोने एक जेन पाठलाटा स्थापितकी. योडादेन 
पञ्चात्‌ आप पीठे खामगांव पधार गये प्रस्तुत आपका विचार खांमगांबमे ही 
रहनेका है इम समय आपकी <१ वकी वयह. नेत्राका तज जेसा का 
वेसा बना हवा है. दात सव कायम दै. आपको शाख छ्खिनेका 
प्रथमसंही वहूत शौक दै. आजभी करीव तनिसौ श्यकं एक दिनि 
मे लिखि सक्ते ह. अक्षर आपके मोतियंकं दानोके समान सुन्दर 
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ह. छ्खिन का धन्ना शौक हाने भी आपने आजतक एक अक्षर भी 
मूल्य नर्हा वच गुरं वयं श्रा कवटचंट्रजी गणि महाराजके करकमलके 
ट्ख हुवे अनक प्रथ हमारे पास मौजूद दहै. आपको केवर राख 
लिखनेकाटी नरह किन्तु शाखावलोकन कगनका भी बडा शौक है. 
आप जन्म सेद्री सस्य वक्ता, दयावान, सात जर योग निष्ट. युं तो आपन 
प्रायः सभी सम्छन यर द पमन योग चालक देखनक्रा अथवा योगा- 
भ्यास का वहत याक दानसं भासय ध्यान हमा तहीन रहते है निन २ 
महारयाने आपकर ददान कियदेव इस बातको निसन्देहट सत्य समञ्च 
सकते हे पाठक! यह छल विचागस अधिक्र वद्‌ गया दे इससे यहां पर 
श्री मन्महागज ग्ोकवल्चद्रनी गणिजीकरा जन्मकुन्डटी दकर इसके) 
पृण करता टू | 

विक्रम संवत्‌ १८८९ भाद्रपद्‌ कृष्णद्‌ शमी गुरौ आद्रानभ्नत्रघटी 
९६ पल ४३ उपरत वुनवस. इष्वटी ५८प्रल १३ सिह लप्र बहमाने 
जन्म. गरी मिथुन. 
| गणिश्ची कवल्यचद्रजाकी जन्म कण्डटी. 
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यह जन्म कुण्ठा ज्योतिमानण्ड ग० कृष्ण सदाशिव बापट 
राखने नष जातकस की हे । 
गुर भाक्त पराथण, 
म॒म॒श्चु-बाख्चेद्र यति. 
आकोला (बराड) जेन श्रतांबर मंदिग. 


भूमिका । 
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प्यारे पाठक-वृन्द्‌ ! 

इस अपार संसार के संवन्ध मे करे मनुष्यो का यह मन्तव्य है 
कि-ष्स संसार का कत्ता दृश्वर अवद्य है ओर कई इस बात को नरह 
मानते । सृष्टि दैभ्वरकृत है या अनादि ? इस प्रश्न के सेण्डनं 
मण्डन मै कई संस्कृत चरथ भरे पड़े दहै । इधर दन्वरवादी अपनी 
सोर से यह हठ पककर वटे है कि विना क्रिये कोई पदां दी 
नहीं बनता, अतपव सृष्टि का कत्ता ईश्वर अवक््य है सौर इधर 
जेन ददन संसार को अनादि ओर अक्तजन्यं स्पष्टरूप से सिद्ध कर 
के बतला रषा है । यह परस्पर विरुद्ध कोटी है । अष हन दोनोंम 
से किसका कष्टना सत्य है हस भोर पक्षपातरहित होकर विचार 
किया जाय तो अवदयदी यह कहना होगा फि आ्तवश्चेन का कहना 
सत्य है । कयौ कि जगत्‌ को इश्वररसित मानने से अनेक दोषा- 
पत्ति आती हे ओर अनादि अकतरैजन्य मानने से एक भी दोष नी 
आता, ओर यद बात हस भ्रन्थ मं भली माति दिखाई गर है । 

सृष्टे के उत्पत्ति के संबंध मे कोर ईैश्वरवादी कहता है किः-जगत्‌ 
का निमित्त ओर उपादान कारण केवल ब्रह्म ही हे, तो दूसरा कहती है 
कि ह्वर निमित्त कारण हे किन्तु उपादान कारण प्रकृति है, तो तीसरा 
कहता है कि हरयादद्य सभी पदार्थं ईश्वरराचेत हे, तो अन्य कष्टताहै 
किर्वर, जीव आर प्रकृति यद तीन अनादि ओर अकतृजन्य हं । करई तो 
जीव को सादि सान्त मानते है, भौर कई सादि अनन्त पकड़ कर बहे 
हं, इसी तरह कई अनादि सान्त, तो कड अनादि अनन्तं, हत्यादि दश्वर- 
वादा मे जगत्कतृत्वं के विषय मे धरस्पर बहुत सा मतभेद है । किन्तु 
ह्वर, जीव ओर प्रकृति पदाथ को अनादिं ओर अकतजन्य मो- 
नने से संसार स्वतः अनादि ओर अकतेजन्य सिद्ध हो चुका । संसार 
कौ अनादि मानकर फिर उसका कन्ता मानना ओर कतौ मानकर 
फिर संसार को अनादि कहना यह प्र्थक्ष ही मे विरुद्ध दिखाः देत 
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हे । जेन दक्चन का कहना युक्ति भौर प्रमाण से युक्त होने से सत्य 
ठहरता है ओर दईश्वरवादियो को भी इधर उधर घूम घुमाकर 
अथात्‌ जगत्का कन्त ईश्वर को मानकर भी अन्तम तो यह कहना 
ही पड़ता हे कि सृष्ठि अनादि है। पाठक ! बिचार कर, ईश्वरवादियों 
को जेन ददौन का कहना स्वीकार करना पड़ा या नदीं ? ओर जो श्वर- 
वादियों का यह कहना हे कि- “बिना किये कोई पदाथ नहीं बनता 
इसलिये संसार का रचयिता मानना अवश्य हे, किन्तु इसके उत्तर 
मे जब यह पृछा जाता हे कि-तब तो ईश्वर का भी कन्त कोई होगा ? 
तो फिर कुछ भी योग्य उत्तर नहीं दे सकते, तात्पर्य युक्ति ओर 
प्रमाणा से जगत्‌ का कन्त श्वर सिद्ध नही दो सकता तथापि हमारे 
हृश्वरवादी भिन्न पक्षपात के व्च जो हस बात का हट ओर कदाग्रह 
नहीं छोड़ते यह षड़्ही शोक की बात हे । 

इश्वरवादी महाङायां का यह भी कहना है कि “सब पदार्था का 
बनानेवाला मे ईश्वर" पेसा हमारे धम॑म्रन्थो मईश्वर ने कहा है ओर 


हमारे धर्मम्रन्थ ईश्वरप्रणीत होने से श्रद्धा करने योग्य ह, एेसा समी 
ईश्वरवादियो का मत है। जेसे कि इसाई महाय ईश खिष्ठ माम को 
ही सश्चा बतला रहे हं ओर कह रहे हं कि बाइबल ईम्वरीय पविचर ग्रन्थ 
हे, इससे इसमे कदी हह ही बात सत्य हं ओर सब इ्ूट है, हमारे वाद- 
बल म टिखा हे कि सबको बनानेवाला एक ईश्वर हे । इधर सुस- 
ल्मान ( यवन ) मित्र कह रहे ह कि अह्धाह ताला ने कुरान रारीफ 
मरै ज्ञो पफरमाया हे वही सच्चा है ओर सब दोतानी मामला हे याने 
छूट हे हमारा कुरान ₹ारीफ आस्मानी किताब है याने अल्लाह ताला 
ने नबी-महम्भद्‌ साहब के लिये आस्मान से भेजी है ओर उस- 
मे अल्लाह ताला ने प़्रमाया हे कि "आम दुनिया को पैदा करने 
वाला हः मेरे मजाहब की किताब के सामने इन्सानो की बनाई 
हुईं दृसरी किताबे उस द्रजे को नी पर्व सकती । इसी 
तरह हमारे आयेदेरीय वेदिक मिश्र भी कह रहे ह कि वेद्‌ ईश्वर- 
ब्रणीत § । ईश्वर वैदिक ऋषाषियो द्वारा वेदौ का संसारम प्रकाशा 
करता है इससे वेदवाक्य ईश्वरवाक्य हं ओर वेद्विरद्ध जितने 
धम है वे सब अनीश्वर-प्रणीत हं । इधर शाक्त अथात्‌ वाममार्गी 
कह रहे है कि यह सब राक्ति की माया है अर्थात्‌ सब संसार शक्ति 
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का रचा हुआ है इसमे शक्ति का नाम जगज्जननी है ओर वह शाक्ते 
जन्मकाले जननी, भोगकलि भाया ओर अन्तकाले कालिका है 
यादि ईश्वरवादियो मे अनेक मत मतान्तर होते भी जगत्‌ का कतौ 
कोई भी है' इस विषय मे सभी की एक राय हे। करई ईश्वरवादी तो 
मनुष्योत्पत्ति संबन्ध म॒ यदांतक असंभव बात मानकरवेटे हं कि 
सृष्टि के आदि मे धाता अभेभुनी सृष्टि सचता हे, अर्थात्‌ 
पयाय से विचार किया जाय तो इसका अथे यह होतादहे कि 
इश्वर आकाश्च म स खड़े खड युवक मनुष्य, सत्यु लोक में 
उतार देता दहं ! देखिये ! यह उनकी बुद्ध का वेभव । किन्तु इस 
वारे मे सत्यासत्य का विचारकरना विचारक्ील ओर सत्यग्राही 
सज्ञन मनुष्यो का काम है, पक्षपाती जन इसका अन्त नहीं ला 
सकते ! क्यो कि प्रथम तो वे अन्य ददौना के धमं ग्रथ देखते दही 
नही, यदि दैव योग से देखने का मोका मि भी जाय तो अवि- 
चार वुद्धि से नास्तिक ग्रन्थ कहकर अपनी टांग ऊँची रख ठेते दे 
किन्तु वास्तव मं नास्तिक वही हे कि जो एकपक्षीय धरमेभ्रंथ देख- 
कर दूसरा को नास्तिक कहने का साहस करता हो । हमारी सम्य 
से तो अनेक शाखा का अवलोकन करनवाला, सत्यासत्य का 
विचार करनवाटा, ओर तत््वक्च मनुष्य प्रायः आस्तिक ही हो सकता 
हे । एकपक्षीय घमं अथ देखकर जिनको 'सवविद्‌' का अभिमान 
अ जाता दै उनको उचित है किः-“अनेकराख्राणि विलोकितानि 
इस वाक्य का अध्यन कर । अनेक दद्रानो के ओर अनेक विषया के 
ग्रन्था का अवलोकन करनेदी से मनुष्य योग्यता को प्राप्त कर सकता 
हे ओर उसीको विद्वानों की श्रेणि म स्थान मिक सकता दै, 
श्सलिये पक्षाभिमान को त्यागकर अनेक ग्र॑था का अचटरोकन 
करनादही बुद्धिमानो का कत्तव्य हे । किन्तु जिनके विचार चिरकाल 
से अर्थात्‌ पौष्य से स्थिर हो रहे हं ओर संस्कार भी निरन्तर 
वैसेदी मिल रहे ह; कि बहुना, वे अपने मन्तव्य के विरृद्ध एक वणे 
( अक्षर ) भो श्रवण करना पाप समञ्च रह्‌ दं। फेस अविचारी, अन्य 
दशना के म्रन्था को केसे पट्‌ सकते हं ? तो विचारकरनातो दूरी र्हा 
किन्तु पेसे हटी छखोग अविचार बुद्धि स देखे भारे विनाही नास्तिक 
ग्रन्थ कंह दिया करते हे, परन्तु इस बातमवे रोक षडा भारी भूल 
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करते हं । हा ! यदि किसी भी मन्थ को अच्छी तरह समभर पटक 
पश्यात्‌ निष्पक्षपात बुद्धि से समाणोचना की जाय, तो भी श्रयदै 
परन्तु विना पढ़ अथवा विना विचार किये किसी भी विषयपर अप- 
नाअभिप्राय देदेना यह बुद्धिमानो का काम नहीं हे। पट्‌ ओर बिचार- 
करके जो किसी भ्रन्थ की समालोचना की जाय ओर उसम कोई 
विद्धान्‌ भूल भी बतलावे तो कोई हज की बात नदीं है. क्याकि 
¢ गच्छतः स्खलनं न दोषाय ” इस न्याय से निदाषीही कहा जा 
सकता हे । परन्तु श्तनी बात हम अवदय कह सकते हे कि-चाहे किसी 
भी ग्रथ को पदृकर ओर उस सम्बन्ध म बिचार करने के बाद्‌ शलो- 
खना की जाय तो विदेषतया भूल होने का सभव नही रह सकता । 
इस निषध मे षेद ओर ष्राह्मणो की ऋचाओं (भ्नो) के वारा 
भी यह बतला विया गया है कि सृष्टि का कन्त ईश्वर सिद्ध नहीं हो 
सकता । परन्तु साथ म॒ यह कह देना भी अनावदयक न होगा कि 
उन मन्तो के अथंबदलने मं अथवा अप्रामाणिक ठहरने मे हटी 
ओर दुराग्रही कमी नही करगे ! किन्तु चाहे ही दुराग्रही न माने 
तथापि विचारशीर मनुष्य इस ग्रन्थ से कुछ लाभ उटठावगे रेखा 
मेरा चिश्वास हे । 
परस्तुत्त भारत वषं म॒ आयं ( न्दू) लोगो मं सेवेद्‌ वेदाङ्ख 
( श्चति-स्मरति, बाह्मण उपनिषद्‌ पुराण इत्यादि ) शाखो को प्रमाण 
मानने वाटो की प्रायः गणना वैदिक घ्ममं दीहो सकती ह 
मोर वेद के नेता वेदिक ब्राह्मण ह । यद्यपि कई वेदिक विद्वान सत्य- 
म्राही ओर निष्पक्षपाती भी दै ओर उन्दनि जनदर्दान के सबंध में 
अपने विचार प्रकर भी किये हं किन्तु बहुधा वैदिक, हठी पक्षपाती 
ओर जन दान के विरोधी हुआ करते है, यदि कोई सत्यम्राही वैदिक 
साक्षर अन्य वदना के धर्म्रथ देखकर कुछ प्रदीसा करे अथवा 
घें के सबेध मे अपने कुछ स्वतन्त्र विचार दिखावे तो उसपर अन्य 
वैदिक कटाक्ष किये विना कमी नहीं रद सकते। इतनाही नहीं, किन्तु 


न्न्य 





१ इस निबन्ध मे जहां पर वैदिक एेसाल्खिदहदो वहां पर. सर्वत्र उक्त 
भरथो को मानने वालो के संबेध में समक्न लेना चाहिये । क्योकि वेदों का आध्रय 
कर चरने वाठ जितने मत ह उनको वैदिक कहना छोर गेर नदी है । 
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यहांतक आन्दोलन मचा देते ह कि श्य पण्डित नास्तिक बन गया 
इत्यादि सष कुछ कहते है । हमको स्मरण है कि काश्चीपुरी के 
प्रसिद्ध वेदिक विद्वान्‌ शओ्रीराममिश्रदाखी जी ने जिस समय अपनी 
कषक्तृता म जेन ददान के सबंध मे अपने उच्च विचार प्रकट किये धे 
(उस व्याख्यान का सारदा इस निबंध मदेभी दिया है) उस 
समय कारी के कई वेदिक, शाखी जी पर नाराज हए ये ओर कश्य 
ने हाख्री जी से यह भी कहा था कि आप सरीखे विद्वान्‌ ने जेन द्धन 
को उस्च श्रेणी का दङन कदा, यदि यह बात सत्यभीदहो तो आप 
को प्रदोसा नहीं करनी चा्िये परन्तु शाखी जी सत्य वक्ता होने से उन 
को यह उत्तर दिया कि जो मुञ्चे सत्य माल्यूम हुआ वही मेने काद 
खद्‌ के साथ लिखना पड़ता हैकिडाख्रीजी के परलोक वाससे 
जेन समाज को बड़ी हानि उठानी पड़ी हे । 

जिस समय टो. तिलक महोदय ने जेन ददान के स्वध मं अपने 
उच्च विचार प्रकट कियेथे (उसका साराशद्सग्रथमद्‌ भीदिया 
हे) उस समय महारण्ट्देश्चीय एक दां ब्राह्मण तिलक पर भी 
कराच किये विना नदी रह सके । दारमे थोड़ी दिनोंकी षातश्े 
कि हृलाहाषाद (प्रयाग) की सरस्वती नाम की मासिक प्िकाम वेद्‌ 
विख्यात जी की ओर से वेदः श्रीषक, एक टेख निकला था, उसमे 
शापने वेदों के संबन्ध म॒ तरस्थरीत्या अपने विचार प्रकट कियेथे 
( उक्तटेख का बहुत कुछ सारदा इस नि्धध मदे भी व्याह) 
किन्तु उक्त टेख प्रकाद्धात होते ही कह वेदिक महाय वेद विख्यात 
जी पर टूट पड़, ओर वत्तमान समाचार पत्रा द्वारा मनमाने शाब्दा 
म टीका करन लग गये । पाठकगण | ईश्वरवादी कैसे पक्षपाती 
शाते दं यह आप उपयुक्त उदाहरणा से स्पष्ट समद सकते ह । 

यह निबेध मने किसी के भी मनः कट्ुषित करने को अथवा 
किसी की निन्दा करने को नदी लिखा हे किन्तु जगत्‌ किसीकारचा 
हुआदहै या अनादिं १ ओर इस वारेमे जेन दान का क्याअभिप्रायहै 
यह संस्कृत को न जाननेवाले हिन्दी भाषाक प्रेमियों कों दिखाने 
के देतु से छा है ओर आद्ाभी है कि हिन्दी पदृनेवाछे 
अवरय इससे कुछ राभ उठावगे । | 

प्रस्तुत मे कर जनी कहलाकर भी अन्य धर्मियो के गाढ सह 
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घास से यहां तक नहीं जानते ह कि जेन दान का क्या सिद्धान्त हे ? 
केव इतना जानते हं कि हम जनी ह ओर कह यदह भी जानते हक 
हम तीर्थंकर वीतराग के उपासक ह । इसके सिवा जेन ध्म के तत्वों 
को अथवा वेज्ञानिक ज्ञेन साहित्य को जानने वाले बहुत ही कम ह । 
इससे प्रचलित भाषाओं मे जनधमं के छुद्ध तत्वा को बतलानेवाछे 
सरथ जितने अधिक विद्वान्‌ द्वारा लिखे जार्यँ ओर छपकर प्रकारित 
हौ उतना अधिक भ्रयहं ओर इसी हेतु स मेने भी यह ग्रथ लिखा है । 
इस भ्रथ मे वेद, ब्राह्मण, स्प्राति; उपनिषद्‌ ओर पुराण. आदि 
भ्रथो के ओर ओर भी अनेक अथो के प्रमाण प्रसंगानुखार दिय गय 
ह ओर श्री दौकराचा्यं स्वामी के बह्मद्वित के वारे मे भी परामश 
किया गया हे ध्सलिये इस भथ को निष्पक्षपात बुद्धि से पटृनेवाछे 
अन्य दद्वोनी भी काभ उठा सक्ते हें । 
इस विषय पर एक निबन्ध लिखने का मेरा विचार बहूत दिनों 
से था परन्तु शारीरक ओर मानसिक आपत्तियो के कारण करई 
दिन तक यह काय नदी कर सका । किन्तु गत वष म सब प्रकारकी 
कांति भिरने से यह कायं बनने का मोका मिला यद्यपि जैसा चाये 
वैसा तो नहीं बना हे क्योंकि यदह पारमाद्िक विषय है ओर दूसरा 
कारण यदह भी हे कि किसी एक विषय पर जब तक अनेक विद्धानां की 
लेखनी न चले तब तक वह विषय पूर्णोग रूप सर स्पष्ट नहीदहो 
सकता यह स्वाभाविक नियम है ओर इस विषय पर जैसी चाहिये 
चैसी ठेखनी विद्धानो ने नदी चलाई पेसा मालम दोता है इससे सं- 
स्कृत भथा के ` पुणे चार प्रचित भाषा म नहा भये इससे इसमं 
कितनी बातो की चटियां रह गई भी होगी किन्तु अब भी कोई जेन 
विद्वान्‌, यति, सुनि इस विषयपर एक उत्तम ग्रथ लिखि तो बहुत ही 
अच्छी बात है। किसी विद्धान्‌ को मेरी भूर चृक हई मूम दहो तो 
सुन्चे अवदय सूचना करे यदि वह सूचना सत्य मादूम होगा तो 
उपकार माना जायगा ओर द्वितीयावृत्ति मे अवदय सुधार दिया 
जायगा । 
काक्ची की यश्ोविजयजी जेन पाठशाला ओर भ्रन्थमाला के 
उत्पादक, शाख्विक्चारद जेनाचायं श्रीमान्‌ विजयधमसूरी जी 
महाराज के सुख्य शिष्य सुनिमहाराज श्रीमान्‌ इन्द्र विजयजी ने इस 
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न्थ मे सुञ्चे अनेक प्रकार की सहायता दी है ससे भ्र माप का 
ऋणी ह, आप आष जेनग्रन्थो के संशोधन मे सतत प्रयत्न कर 
रदे हं ओर आपकी कृपा से यदोविजय जी जन मन्थमाटा कै 
द्६ ररह न्थ पाठशाला की ओरसे छपकर प्रकादित भी हो 
चुके टं ओर करं भ्रन्थो का कायं शुरू है इससे आप समग्र ज्ञेन 
समाज के कोटिशः धन्यवाद के पाज हे ! 

पाठक महाशय ! अष यह ठेख बढ़ गया है इससे मेरे उपकारी 
हानदाता गुरुवयं श्रीमान्‌ केवलचंद्र जी गणी महाराज ऊ स्मरण 
पूवक यह ठेख यहां ही पूणं करता ह । 


ग्रन्थकर्ता 


न्द वीरम्‌ ५ 
ष्क जगृत्कत॒त्वमामासा च्य 


कैतीऽस्ति कथिजगतः स चैकः 
स सर्वगः स खवशः स नियः 
इमाः कुहेवाकविडम्बनाः स्यु- 

स्तेषां न येषामनुशासकस्म्‌ ॥ १ ॥ 

( श्रीमान्‌ हेमचन्द्राचायेः) 
इस ससार में प्रचित अनेक मत मतान्तर हमारे दृष्टिगत होते है ओर 
सबही धमीवछम्बी प्रायः यही सिद्ध करने म तत्पर होते है कि “प्राचीन 
धर्म हमारा ही हे ओर हमारा ही धमं सनातन से चला आता हे तथा हमारे 
धमं के अतिरिक्त अन्य मतमतान्तरो के तत्त युक्तिबिकर ह अर्थात्‌ 
अन्य मतों की स्थापना हम से बहुत ही पीछे हदे है अतएव हमारे धरम 
की स्पधो अन्य कोर भी धमे नही कर सक्ता” एेसा अभिमान अनेक 
विद्वानों के हृदय भें भरा हुआ दिखाई देता है यदि बे निष्पक्षपात वुद्धि से 
अपने मन में विचार करेगे तो पूर्वोक्तं व्यथं हठ उनके हृदय मे नहीं 

ठहर सकेगा । 

जिस मनुष्य ने पूवेपक्च देखा हो ओर उत्तरपक्ष न देखा हो 
अथवा उत्तरपक्ष देखा हो ओर पूर्वपक्ष न देखा हो तो वह मनुष्य 
सवेपक्षसम्पन्न नही कषा जा सक्ता ओर सच्छाखवेत्ताओं की सभा में 
आद्रणीय नहीं हो सक्ता ; इस समय प्रायः दुविंदग्ध युध्य विरोष 
दिखलादई पडते हँ ओर वे अपनी दुर्विद्ग्धता दिखाते हए हठात्‌ 








१ जगत्‌ का श्तौ कोई है, वह एकं, स्व॑म्यापी, स्वतन्त्र, निलय है रे दुरा- 
प्रदरूपी विडम्बना उन्दी फो होती दै जिनका प्रभु ! तू अनुशासक नदीं है । 


( २ ) 

नवीन मत अथवा कपोाटकस्पित मतो को प्रकट करके अनक प्रुग्धजर्नो 
को अपने मायाजाछ मे फसाकर रसातल के भागी वना देते हं फिर उक्त 
मुग्धो को उनके जाङ से मुक्त होना अयन्त कठिन हो जाता ह । 

हमको अन्थमतावलम्बियों से बादानुवादं (ध्मचच ) करने पर 
यही प्रतीत हुआ करि अपने हठ का याग करना किसी को अच्छा मालूम 
नहीं होता । बडे दही खेद की बात है कि जव विद्रानगण सत्यका 
पारियागकर केव हटपूर्वक अपने मन्तव्य ही को सिद्ध करना 
चाहते है तो उक्त विद्वानों की गणना किस वर्ममे हो सक्ती हे यह 
पाटकं स्वयं विचार छे । 

सय प्रहण व असय का परियाग करो ! इस प्रकार सब ही 
धभौवलम्बी कहते है आर सभा समाजो“ मे अपने लम्बे २ व्याख्यानं 
को सुनाकर अपने मन की आह (ज्वाला ) निकारते हैँ किन्तु सल 
किस चिदिया का नाम है इसका निणय किए विना ही निरर्थक प्राप 
करना ठीक नी, जब तक मनुष्य पक्षपात का चहमा दूर नही करेगा 
तब तकं वह सम्यकू्रष्टा नही कहा जा सक्ता । 

वाणी ओर अथं का सम्बन्ध अयन्त महत्व का है बहुधा विद्वान्‌ 
लोग भी अपने विचारों को असंबद्धता ओर अस्पष्टता करफे शब्दाडबर 
द्वारा आच्छादन करने का प्रयत्न किया करते हैँ ओर जैसी कल्पना मन 
मे उत्पन्न हृदे युखद्वारा व ठेखिनीद्रारा प्रकादीत हुए शब्द भी वैसे 
ही निकठते हं चाहे संदिग्ध हों अथवा अससदिग्ध । सामान्य नियमं 
ठेसा है # जो विचार मनोगत होते ह वही शब्दो मे भी आ जते है 
अपने मनोगत विचार व मुखद्रारा निगेत दोनेबाठे उद्रार इन दोनों के 
बीच मे निय सम्बन्ध हो या अनिय हो परन्तु यह बात सय है कि 
जो विचार आधे या अस्पष्ट होते है उनके द्योतक शब्द भी तसे 
ही होते है इसके अतिरिक्त यह भी सय अनुमान है कि जिसके भाषण 
मे अथात्‌ वाग्विरस में सदिग्धता होती है उसके विचारो मे 
भी अवद्य संदिग्धता होती हे अनेक वार एेसा वनाव बनता है 
फिएकवा दो शब्द्‌ या वाक्य किसी ने एक स्थल पर पदे ्रिवा प्रसंग 


( ३ ) 

वहा सुने, वे किसी कारण उसके शीघ्र दही मनम भर जते हँ 
किन्तु उनके तात्पयौथे के पुणे ज्ञान न होने से उन शब्दो का 
रूढ अर्थं किस विषय पर है ओर आतरुषङ्गिक अथं किस पर है अथौत्‌ 
कौनसा अथं किस स्थान पर उचित है यह्‌ न समञ्चकर केवर आनु- 
षड्गिक अथे पर ध्यान देने से उसकी बुद्धि मे अवद्य ही भ्रम हो 
जताहै ओर भ्रम के होनेसे विचारों मेभी दोष आने का संभवहै 
ओर उक्त दोष के कारणन तो विचारों की सदिग्धता दूर होती है ओर 
न वे शुद्ध विचारों को प्रकट कर सक्ते है । जो महाराय स्वतः पूर्णतया नदी 
समश्च सक्तेतो वे दृसरों को किस प्रकार समञ्चा सक्तेहै, कदापि नही, 
कदापि नहीं ¦ कतिपय महाय भस्पावच्छन वक्तृता (व्याख्यान ) 
देकर या रेख छिखकर अपनी वाकचातुरी से अर्पज्ञ रोगों के सामने 
विद्रान्‌ बनने का दावा करते है परन्तु पूर्ण सयशोधक विद्वानों के 
सामने उनकी वाक्चातुरी नदी चल सक्ती क्योकि जो विद्वान्‌ होते 
हवे जान जति है कि यह्‌ केसे व्याख्याता वा लेखक है; किसी शा- 
खकार का कथन है कि ““नास्तिकोऽपि वरं शब्ुभेस्माछ्क्नो न 
जेमिनिः?' तात्पर्य यह कि जो खोग असंदिग्ध व स्पष्ट भाषणादि कर 
सक्ते ह वे सम्यकरीलया समञ्चा सक्ते हँ किन्तु जिनके समने में ही भूख 
हो वे बोलने मं अथवा छिखने में भूर करें तो इसमे आश्चयं ही क्या है । 

जगत का कत्ता इश्वर्‌ है अर्थात्‌ सृष्टि शर की रची हुई है इस 
वात को स्वीकार करने वरे वेदमतान्रुयायी, नेयायिक, वेश्ेषिक, 
शाक्त, शेव, वेष्णव, मुसटमान व इसा आदि मतवाखो की वाक्‌- 
विडबना बड़ी ही आश्चर्यजनक है उक्त मतवालों ने संदिग्ध शब्दों मे 
जगन्नियन्ता इश्वर के सिद्ध करने का पूर्णतया साहस किया है किन्तु 
उनके विचार युक्तिसेगत कदापि नही हो सक्ते । देखिए उनके वेदां में 
भी खुष्टिरचना के लिए एक मत नरदीह निम्न छिखित मेत्रोंसे 
आप को विदित हो जायगा कि इनके शास्रं मे कितना पूवापर 
विरोध दै। 


( ४ ) 
देवानां नु वयं जाना भ्र वोचाम विपन्यया | 
उक्थेषु शस्यमानेषु यः परया्ुसरे युगे ॥ १ ॥ 
बरह्मणस्पतिरतासं कमर इवाधमत्‌ । 
देवानां पूर्व्ये युगेऽसतः सदजायत ॥ २ ॥ 
देवानां युगे प्रथमेऽसतः सदजायत ॥ 
तदारा अन्वजायन्त तदुत्तानपदस्परि ॥ ३ ॥ 
भूजेज्ञ उत्तानपदो भुव आशा अजायन्त ॥ 
अदितेदक्षो अजायत दक्षाद्रदितिः परि ॥ ४॥ 
अदितिद्यजनिष्ट दक्ष या दुहिता तव ॥ 
तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः ॥१५॥ 
भवद्‌ सहिता प० १० भु° ७२ 
भावाथ-ब्रह्मणस्पति कमार के अनुसार देवताओं फे जन्म को 
करता हुआ, देवताओं के पूवै युग मे असत्‌ से सत्‌ हुआ ओर सत्‌ 
से दिश्चा ओर तदनन्तर उत्तानपद हभ ओर उसके प्रध्वी, पुनः उस 
परथ्वी से दिद्ा (आशा) हदे ओर अदिति से दक्ष हु ओर दक्ष से 
अदिति हई है । हे दश्च ! तेरी दुहिता अदिति का जन्म हुआ तदनतर स्तुय 
(स्तुति करने के योग्य ) व अमर पेसे दरवो का जन्म हुआ 
देखिए आगे क मंत्रों मे केसा बणेन हैः- 
क्त च सयं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत । 
ततोराज्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॥ १॥ 
समुद्रादणैबादधि संवत्सरो भजायत । 
प्रहोरात्राणि विदधदहिस्य मिषतोवशी ॥ २॥ 


१ इष अथे को हमने अपनी भोर से न करके सायणभाष्यानुसार ही क्रिया है। 


( ५ ) 
सूयौचन्द्रमसो धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
दिवि च पृथिवी चान्तरिक्षमथो स्वः॥ ३॥ 
कमबेद संहिता १० । १९१ 
भावाथ-तप से सय ओर सल से अनन्तर रात्रि हुई तदनन्तर 
समुद्र ब पश्चात्‌ उसके संवत्सर, अहोरात्र यथाक्रम उत्पन्न होते भए ; 
धाता ने सूय चद्रमा को यथापूव कल्पना किए ओर आकाशा, पृथ्वी, अत- 
रिक्ष आदि की कल्पना की; अथात्‌ रचे । 
पूवोक्त मत्र ऋरम्बेद के अतिरिक्त अन्य वेदों मेभी है । अब 
तेत्तिरीयव्राह्मण में किस प्रकार काठेख है सो देखिएः- 


आपो वा इदमग्र सङिटमासीत्‌ । 
तेन प्रजापातिरश्राम्यत्‌ । कथमिदं स्यादिति ॥ 
सो ऽपर्यप्ुष्करपणं तिष्ठत्‌ । सोऽमन्यत 
अस्ति वेतत्‌ । यास्मि्निदमधितिष्ठतीति ॥ 
स वराहो रूपं कृतापन्यमजत्‌ । 
स प्रथिवीमध आच्छंत्‌ । तस्या उपहत्योदमज्यत्‌ ॥ 
त्पुष्करपर्णेऽप्रथयत्‌ । यद्‌प्रथयत्‌ । 
त्पथिव्ये पृथिविलम्‌ ॥ १ ॥ 
तेत्तिरीयब्राह्यण अष्ट १। अ० १।अ०३ 


भावा्थ-प्रथम जर था उसके ऊपर प्रभ्वी उत्यन्न हई इत्यादि 
वर्णन है उक्त वणन के अनुसार (किन्तु कुछ अन्तर वाखा) वणन तैत्तिरीय- 
संहिता मे है; देखिए- 


अपो वा इदमग्रे सटिटमासीत्‌ । तस्मिन्प्रजापति- 
वोयुभत्वाऽचरत्स इमामपदयत्तां वराहो भूत्वाऽहर्ां 


( £ ) 
विश्वकमा भूता व्यमार्‌ साऽप्रथत सा प्रथिव्यभवत्‌ 
तत्पथिभ्ये परथिवित्म्‌ ॥ 
तेत्तिरीयसहिता अष्ट ७। १।५ 


उन्त त्र मे जर्‌ के पीछे वायु ओर तदनन्तर प्रथ्वी का उत्पन्न होना 
इत्यादि कम भेद छ्िखा है अब उपनिषदों में सष्टिक्रम जोदिया है 
उसका भी थोड़ा सा अवरोकन कर रीजिप- 


तस्माद्या एतस्मादात्मन आकाशः समभूतः। आकाशा- 
हायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्यः पृथिवी । 
पृथिव्या ओषधयः। ओषधीभ्योऽन्नम्‌ । अन्नात्पुरुषः। 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ब्ध २ अनु° ? 
भावाथ-उस आत्मा से आकाश ओर उस से वायु, तदनन्तर अग्नि, 
जल, प्रथ्वी, ओषधी, अन्न, पुरुष इस क्रम से एक से एक उत्पन्न हूए 
ेसे ही अन्य बहुत से ग्रथो मे सृष्टिक्रम अनेक रीति सेख्खिा हे 
परन्तु उक्तं समै मतों के विरुद्ध व उनसे विचित्र वणेन तेत्तिरीयत्रा- 
ह्मण में एक स्थल पर छ्खिा हे उसको भी देख ठीजिए- 


नासदासीन्नो सदासीत्तदानीम्‌। नासीद्रजो नो व्यो- 
मा परो यत्‌ । किमा वरीवः कुहकस्य शमेन्‌ । अम्भः 
किमासीद्रहनं गभीरम्‌। न मरत्य॒रम्रतं तहिं न । रात्रिया 
अह्न आसीत्पकेतः। आनीदवातं स्वधया तदेकं । 
तस्मादान्यं न परः किंचनास । तम आसीत्तमसा गूढ- 
ममर प्रकेतं। सिरं सव्वं मा इदं । तुच्छेनाभ्वपिदहितं 
यदासीत्‌ । तमसस्तन्महिना जायतैकं । कामस्तदग्रे 
समवरत्तैताधि । मनसो रेतः प्रथम यदासीत्‌ । 


( ७ ) 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ । हदि प्रतीष्या कवयो म- 
नीषा । तिरश्चीनो विततो रदिमरेषां। अधखिदासीर 
दु परि स्विदासीत्‌ । रेतोधा आसन्‌ महिमान 
आसन्‌ । स्वधा अवस्तात्प्रयतिः परस्तात्‌ ॥ 
तेत्तिरीयत्राह्यण का० २।१० ८ । अ०९ 


उन्त वाक्यों मे पूवं सृष्टि का प्रख्य होकर उत्तर सृष्टि उत्पन्न 
होने कै प्रथम सत्‌, असत्‌, आकादा, जर, मृत्यु, अमृत, रात्रि, दिन, 
सूय, चन्द्र इयादि कुछ भी नहीं थे केवर ब्रह्म मात्र ही था उसकी 
सृष्ट उत्पन्न करने की इच्छा हुई ओर फिर सब जगत उत्पन्न हुआ इटयादि 
वणेन कर के पुनः आगे निन्न छिखित वणन है- 


को अद्या वेद्‌ क इह प्रवोचत्‌ । कुत आजाता 
कृत इय विसृष्टिः । अवौग्देवा अस्य विसजेनाय । अथा 
को वेद्‌ यत आ बभूव । इयं विसृष्टियेत आ बभूव । 
यदि वा द्धे यदिवा न। यो अस्याध्यक्षः परमे 
व्योमन्‌ । सो अङ्क वेद यदि वा न वेद | किसने 
कंडस वृक्ष आसीत्‌ । यतो द्यावाप्रथिवी निष्टतक्रुः ॥ 
तेत्तिरीयव्राह्मण का० २। १५० ८।अ० ९ 


य 


उक्त मत्र वाजसनेयसंहिता के अध्याय १७का दर्वा हे एवं 
ऋग्वेदसहिता के अ० १०। १२९बां हे। भावाथ इस मत्र का यहह 
कि यह विविध सृष्टि किससे व॒ किसङिए उत्पन्न हदे यह वास्तव में 
कान जानता हे? वा कोन कहने को समर्थ हे ? देवता भी पीछे से 
हुए फिर जिससे यह सृष्टि उत्पन्न हदे इस बात को कोन जानता है ? 
जिससे शावा, प्रथ्वी हुई बह वृक्ष कोनसा व वह किस बन में था यह 
कोन जानता है ? इन सों का अध्यक्ष पराकाद में हे वही 


( ८ ) 
जानता हे किंवा ब्रह भी नहीं जानता यह किसे मालूम ! जग- 
दुत्पत्ति का कारण जानने वाखा कोई भी नहीं, ओर उत्पत्ति क्रम भी 
प्रयश्च किसी को मादूम नही, एेसा अभिप्राय पूर्वोक्त मतर मे है । 
ऋगवेद मे एक जगह पर जो मंत्र ख्विाहे उस का भी अव- 
खोकन करलीजिएः- 
तिस्रो यावः सवितुहयो उपस्थौ एका यमस्य अवने 
विराषार्‌ । ओर -रभ्यममरताधितस्थुः ॥ 
ऋञ्वदर्साहता १-३५-8 
भावाथ -“चुरोक तीन, तिनमें से-दो सवित्या के उदरमे ओर एक 
यम के भुवनम है| च॑द्र तारादि-अमर उसके उपरबैठे हुए है "' 
ठेसा कह कर आगे उसी क्त्वा मे ऋषि फह रहा है कि- 
इह बरवीतु य उ ताश्चेकेतत्‌ । 
भावाथ-यह सब जिसने जान लिया होरेसा कोई हो तो उसे 
यहां पर आके कहने दो, सारांडा यह # प्रयश्च जाननेवाखा (जग- 
दुत्पत्ति का ) कोई भी नहीं हं एेसा इस ऋष्वा मे ऋषि का मत है आप 
रोग इस वेदं भेत्रों से भी भति जान च्यि होमे कि वेदों मेदि 
ऋम में पूवोपर कितना विरोध है ओर कई ऋषियों का मत्त तो एेसाभी 
दिखाई दे रहा है कि खष्टिकिसीकीमी रची हृद नहीं है फिर वेद्‌- 
मतातुयायी किस साहस पर स्ट ईशरकृत मानते हँ यह मालूम 
महीं होता, जो लोग वेदों को अनादि ब अपौरूषेय मानते हैँ उन्दी 
बेदों मे एेसा पूवौपर विरोध भरा हुआ है फिर बतलाइये १ कौन वेदों 
की बात पर विश्वास रक्खेगा ? एक स्थान पर तो कहदिया कि असत्‌ 
से सत्‌ हुआ ओर सत से दिशा हुड इयादि ब दृसरे स्थर पर कहदिया 
किं लप से सय इत्यादि फिर एक अगह पर कष दिया कि प्रथम जल 
था उस के ऊपर परथ्वी हुई-ओर फिर अन्य स्थल पर छि दिया कि 
जल के पीठे वायु व तदनतर प्रभ्वी फिर एक जगह पेखा भी छिखि 
दिया कि डस आत्मा से आकाश व उस से वायु तदनंतर अश्रि, जर, 


( ९ ) 

पृथ्वी इत्यादि, ओर फिर दृसरो की तताप से वचने कै लिए रेसा 
भी खि दिया कि प्रयक्ष में खष्टि की उत्पत्ति जाननेजाला अ कहने- 
बाला कोद भी नहीं है ओर सृष्टि किसकी रची हु है यह भी किसे 
मधम ? देखिए जिनको संशाय शत्रु ने पम पग पर घेरा है उनके 
विचारोंको कोन स्वीकार करेगा । 

सृष्टि के कता को मानने वारोका कहना है कि-चराचर जगत का निर्माण 
ओर संहार अथीत्‌ उत्पत्ति ओर विना, रृश्वर स्वतः अपनी अचिन्त्य शक्ति 
के माहात्म्य से करता हे, यदि केवल सृष्टि रचा ही करे तो असंख्य प्राणिगण 
त्रिभुवन मे भी न ठहर सके अथौत्‌ कटं स्थानही न मिरे इसल्यि साथ ही 
साथ संहार भी करना पड़ता ह | प्रथ्वी, पर्त, सुधाकर, दिनकर, महासा- 
गरादि जो जो वस्तुः वे संपूण किसी वुद्धिमान्‌ कौ रचित अबह्य ह । 
जसे घट, पट;-कुम्भकार, सूत्रकार के रचे हुए है वैसे प्रथ्वी पर्वतादिक 
के ख्ये मी रचयिता होना आषद्यक हे । एेसा विभु, निय, एक, सर्वज्ञ, 
सवंठ्यापी, परमेश्रर के विना अन्य दूसरा कोई भी नहीं ह, इस संसार 
मे प्राणिमाच्र जो चलनादि व्यवसाय करते है वह सबैश्चक्तिमान्‌ श्र 
की अचिन्त्य शक्ति के प्रभाव से करते है, एेसा , सृष्टि ईश्वरकृत मानने 
वालों का कहना है, इस बात को ज्ञैनधमे अस्वीकार करता है, ओर 
बोद्ध च प्राचीन सांख्य जो इस बात को अखीकार करते हँ तो प्रायः 
इन्दोने जनधर्म का अनुकरण क्रिया हो एेसा हमारा मत दहे क्योकि 
जेनधमम बहुत प्राचीन है ओर इस धम के वक्त विन्वास करने योग्य 
हे, यह कना हमारा पक्षपात या हठ से नदी, किन्तु सत्यतापूवैकं 
हे ओर सलयदर्शी जनो को भी स्वीकार करना ही होगा कि प्राचीन सै 
प्राचीन जो संसारम धमे है तो जैनधमे ही है जिसकी आद्य व्यवस्था 
किसी भी इतिहासकार ने युक्तियुक्त वणेन नहीं की यदि एक आधे 
न दरेषवुद्धि से कही छख भी दिया हो तो इससे प्राचीनता नष्ट नीं 
हो सक्ती । कर विद्वानों की एेसी भी समञ्महै कि बोद्ध व वैदिक मत 
बहुत प्राचीन है । परंतु जैनघभे इनसे भी प्राचीन धर्मं है क्योकि बौद्ध 
शाखो मे मौर वेदिकश्ञाख्ो प जनधमं विषयक खण्डस-पण्डनादि 
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दृ्टिगत होते हे देखिए बौद्ध पीठिका मे ठिखा दै कि “ननिग्न्थनाथ 
त्र ओर अग वैशायन मोर का बुधम अपने पके शतु हं” 
इधर वेदभ्यास जी ॐ रचित व्यास सूत्रम “ नेकस्मि्नसेभवात्‌ 
(चेदा० सू० २।२।३३) इस सूत्र पर शङ्राचाये का रचित भाष्य दै, 
उसमें उन्होने जनों की स्यादराद्‌-सप्तमङ्गी का खण्डन करने का साहस 
किया है । इयादि प्रमाणो से कह सक्त हकि बोद्ध से ओर वेदिक 
धम से जैनध प्राचीन है यदि उस समय जैन धर्म नदी होता तो 
बौद्धो के शाखो मे जौर वैदिक शासं मे खण्डन मण्डन कहां से हो 
सक्ता १अतः इस विषय मे पूर्वोक्त प्रमाण प्यौप्त है ओर जेनोंकाजो 
यह कहना हे कि युटि किसी की मी रचित नहीं है यही बात 
बहुत ठीक मालूम होती है ! 

सृष्टि को इ्वररबित मानने से अनेक दोष अति ह ओर अनादि 
मानने से एक भी दोष नही आता इस बात को इस प्रन्थ में अच्छे 
प्रकार से दिखाया जायगा, पाठक ध्यान पूवेक पद । 

जगतकतौ माननेवाखों का कथन है कि “छृष्टि इ्वरं ने नि्मांण 
की ह वह विदेह ईर सवैशाक्तिमान ह ओर वेद॒ उसी परमात्मा के 
रचे हए है” इसके प्रत्युत्तर में विदित हो कि विदेह ईर देह के विना 
सृष्टि केसे रच सका ? अथोीत्‌ कारण बिना कायं नही होता, फिर बतलाना 
होगा कि उस विदेह इंश्रर को सृष्टि रचने से क्या प्रयोजन था ? बिदेहं 
देश्र के छिये जगत्‌ के रचना करनेमें प्रत्त अनुचित व॒ असंभव दै, 
यदि कदा जाय फ रेश्वरीय प्राया से जगत उत्पन्न हुआ हे तो वह 
माया इर से भिन्न है या अभिन्न ? ओर षह जगन्नियन्ता प्रमु मी 
खतन्तर हे या परतन्त्र १ यदि स्वतन्त्र कहोगे तो जगत्‌ माया से उत्पन्न हज 
हे यह कहना शटा होगा, ओर परतन्त्र कगे तो विश्रु सवेशक्तिमान्‌- 
पना कषां रहा, वह तो परतन्त्र ठहरा ? यदि यह्‌ कटोगे कि इश्चर ने 
कौतुक पर॑ आके खेर कियाहै तो इस से आपका सवेशक्तिमान्‌ 
शर राजङ्मारवत्‌ रागवान्‌ सिद्ध होता है ओर जहां राग हं 


( ११ ) 

वहां द्वेष भी है इससे आपका ईशर; रागी, द्वेषी कहा जायगा 
ओर राग, द्वेष होना इश्रर के छिएदूषण हे अतणए्व उस ईश्वर को 
कोई भी वुद्धिमान्‌ नदीं कह सक्ता, यदि कदोगे कि कृपासे सृष्ट 
निमण की है तो संपूण जीव जन्तुओं को सुखी बनाना था ? संसार 
मे दुःख, दुर्गति, दरिद्रता; सूकर, माजोरादिक दुष्ट योनि, जन्म, मरण, 
जरा, ङे इयादि अनेक प्रकार के दुःखो से पीड़ित असंख्यात प्राणि 
गण दिखाई देते है बतटादये ! आप के कृपालु इश्वर ने जीवों को 
दुःखी क्यों रचा ? इससे आप के जगत्कता इश्वर को कृपालु कहना 
नितान्त असय है यदि आप ठेसा कहोमे कि जिस जीव के जसे शुभा- 
भ कर्मं थे तदनुसार बे रचे गये तो इस कथन से माप के जगन्नियन्ता की 
स्वतन्त्रता नष्ट हो चुकी क्योकि जैसे हम ुम कमाधपीन काये करते है तैसे 
ईश्वर भी क्मेवस हुआ। तो अव किये दशर ने कम विना स्वतः क्या रचा ? 
यदि जसा कर्म जिसका था तैसा उसने रच दिया कोगे तो आप लोगों 
का जो यह कहना है कि « सेपुणे काये इ्षरार्पीन ही होते है, 
इस जगह पर कमोधीन होते है यह कहना होगा । तात्मयं यह है 
कि दश्रराधीन कुछ भी नहीं हे ओर ईशर को मी कर्माधीनही मानना पड़गा। 
ओर सुख दुःखादि तथा जगत्‌ की विचित्रता कर्मजन्य है तो फिर आप 
के विश्वकमो रिखडी ने क्या विन की रचना की ! यदि आप कहोगे कि 
उसकी रचमा समञ्च मे नहीं आ सक्ती है तो क्या आपने विनाही समश्च 
विश्वकर्ता मान ख्या ? ओर जो आपके शाखो मे सृष्टि चिर्माण ॐ 
सिये जितना शिखा गया हे वह्‌ विना समश्चेदही लिखा गया हे? 
वेदा मे सृष्टिरिचना का क्रमजो है वह हम प्रथम च्खिदही चुके दहै 
ओर उन मे्रोसे सिद्ध होतादहै कि वेद्‌ इश्वरपरणीत नहीं हं जर 
न वेदों मे सृष्टि के खयि एक मत ह, धन्य है आप की मान्यता को ! 

यदि थोडी देर के स्यि एेसा मान खिया जाय कि जगत्‌ काकत्तौ 
देश्वर है तो प्रथम यह प्रभ उत्पन्न होता है कि ईश्वर देहधारी है याः भदेह 
धारी ? यदि कहा जाय कि देहधारी है, तो देहधारी के पुण्य षाध भी 
होना सेभव है क्योकि पुण्य पाप विना शरीर (पुद्रर ) नही बनता, यदि. 


|  ( ष्र ) 
कषा जाय कि दश्वर देहरहित है तो शारीरक अवयव (हाथ-पाव-मुख- 
नासिका-करण-नेत्रादि) विना किसी प्रकार की भी रचना बन नरह सक्ती। 


भ 


जो रोग कते हँ कि “जसे दुम्भकार ने घट बनाया तद्त्‌ हश्वरने 
भी सृुष्टिकी रचना की है" यह उदाहरण ईशर की अदेदित्व नष्ट करने 
वाखा हे क्योकषे कुम्भकार तो अपने हस्त पादादि अवयव द्वारा कुम्भादिक 
पात्र की रचना करता है ओर ईश्रर तो हस्त पादादि अवयवो से रहित 
है अतएव आप के ईश्रर ने किन अवयवो केद्वारा खटिनिर्माण की है । 
कुम्भकार का दृष्टान्त तो आपका यहां निरथक हे क्योकि देहधारी का 
दृष्टान्तं अदेहधारी पर नद्य रुग सक्ता, यदि आप कटोगे कि दंश्र देह 
धारण भी कर सक्ता है तो निराकार-निय-निरंजन-नि्टपादि उपमा 
देना अयुक्त है ओर देहधारी होने से इश्वर वुह्यारे हमारे सदृश मनुष्य 
होना चादिए ओर सब को नेत्रां से दिखाई देना चादिए । 

जिन ईश्ररवादी जनों के हृदय मे एेसी दद्‌ श्रद्धा हो कि जगत्‌- 
कती इश्वर ही है उनसे हम प्रभ्र करते हँ कि यदि सृष्टि का निर्माणकतौ 
ईर है तो उपादान कारण कौन रदा ? यदि कदेगे क रेश्वरीय शक्ति 
हे तो बह शक्ति ईर से भिन्न हे अथवा अभिन्न ? यदि 
अभिन्न है तो बतदाना उचित है कि जड हं या चेतन १ यदि जड़ दै 
तो बतखाइये बह निय है या अनिय ? यदि भिन्न ओर नियदहैतो 
सब से प्रथम, एक निय पदाथं द्र ही हे, यह कथन नितान्त असल 
हु, यदि कहोगे फ वह शक्ति अनि हे तो उसका उपादान कारण 
कौन है १ ओर यह्‌ नियम है फ निय से अनिट वस्तु का उन्न होना 
सर्वथा असंभव है, यदि शक्ति ईर से अभिन्नहै तो इईश्रर ओर शक्ति 
यह प्रथक्‌ प्रथक्‌ नाम से मानना ही वृथा ठहरा ओर संपूण पदार्थ इर 
रूप ही हे ॐच-नीच-राजा-रंक-नरक-स्वगे-अध्म-धमं सब को 
ईश्रर ही कहना कोई दोष नही ओर इससे तो आपके इर ने सृष्टि 
क्या रची कन्तु अपना स्वदूप ही विमाड्‌ लिया, धन्य ह महाश्चय 
आपकाश्घरदो तोरेसाद्दीहो। 

बङा आर्य है कि सृष्टि को दंश्चररचित स्वीकार करनेवारे अपने हृदय 
मे यह लही जिचार करते फ जब इश्वर ने सृष्टि रची उस समय उपादान 
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कारण खूप षदा क्या था ? अथोत्‌ सामम्री कहां से छाए कि जिस 
से ष्टि निर्माण की जसे कुम्भकार (कुभार) घट की रचना मृत्तिका, 
जख, चक्रादि पदार्थं की सहायता विना नीं कर सक्ता, तद्रत्‌ जग- 
न्नियन्ता ईश्धर को सृष्टिनिमाण करते समय सामभरी अवश्य चाहिये; यदि 
कोर कदे कि सामग्री तो अनादिसे दहतो यह सिद्ध दहो चुका कि 
सामग्री ईश्वर रचित नही हे तो महाद्चाय ! आपके इश्वर ने क्या रचना 
की ? जर यह कथन भी नितान्त असय हो चका कि “सब से प्रथम 
ईर ही था, ओर द्र ने ही सपृणं पदार्थो की रचना की हैः क्योंकि 
सामग्री ईश्ररकृत न होने से संपूण पदाथं इश्वर के रचे सिद्धनदहीष्ो 
सक्ते, फिर ईश्वर ने क्या रचना की । 


कितने कहते हें कि दश्वर निराकार होकर भी सृष्टि रचना करने 
की सामथ्यै न रक्ये तो वह्‌ स्वैशाक्तेमान्‌ किस रीतिसेद्ोसक्ताहै!? 
इसके प्रतयुत्तर मे यह कहना चाहिये कि सवशक्तेमान्‌ वह कदापि नहीं 
कहा जा सक्ता, क्योकि वष स्वतः अपना स्वरूप विगाड चराचर 
मे विद्यमान होकर सवशाक्तिमान्‌ बनना चाहे तो नदी बन सक्ता । 
सृष्टि रचना करने से ईशर मे शगद्रेष रूप दोष प्राप्रोति दहै ओर 
जिसमें राग देष रूप दोष हे उसको सवेशक्तेमान्‌ इश्वर कष्टना सवे- 
था अयुक्त है । 

अरूपी इर से रूपी पदार्थो की उत्पात्ति मानना प्रमाण से बाधितं 
है, क्यो$ आप का अरूपी सवेशक्तिमान्‌ इश्वर ससार की रचना कर- 
ते समय सामग्री कहां से ओर किन हाथों से खाया ? यदि क्षण भर 
जीव का कत्ता इश्वर कोमानमीटेतो यह्‌ विरोध आताहै कि कार्य 
अपने उपादान कारण से भिन्न नहीं हो सक्ता, यदि जीवों का उपादान 
कारण इश्वर दही है तो बताना होगा कि जीव-ङ्घर की पेक्यता में 
अतर क्यों मानते हो ? ओर रेश्चरीय इच्छा से जीव प्रतिकूर क्यों दिख- 
खाई पड़ते ह अर्थात्‌ इश्वर ने जो जो आक्लाएं दीह उन आशज्ञाओं 
से विपरीत क्यों चलते है !? अनेक मनुष्य प्रसंगवस ठेसा उद्रार 
निकारा करते दै कि “अयुक पुष्य को दद्धि ऽव्यन्न होने फा 
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कारण केवर इश्वरीय इच्छाही ३१ हम पठते है कि ईश्ररीय 
इच्छा दश्रर की आज्ञा से प्रतिकूर भी हो जाती है १ अथात्‌ ईश्वर जवो 
को दुवंद्धिभी देताहै ? इससे तो दश्रर ने ओवो को दुर्बद्धि दे ॐे जान 
व्च कर नरक को भेजने का प्रयत किया, धन्य है आप के सृष्टि कतो 
दयाद्लु इश्वर को { दयाटुहोतोरेसादहीहो। 


एक मनुष्य का दुसरे मनुष्य से बध कराना व उस घातकी मनुष्य 
को राज्यटारा प्राणनाश्चक कठोर दंड दिखाना यह्‌ काय ईशर के ङिए 
कितनी बहादुरी काहे! धन्यदहै आपके ईशर को व ईंधरीय इच्छा 
को! यदि कहा जाय कि एक कायै तो इश्रर ने किया ओर दूसरा काय 
जीव ने किया यह ठीक नहीं है क्योकि जीव ईरय इच्छा क सिवाय 
कुछ करी नही सक्ता तो फिर जीव ने केसे करिया ओर यह दिखाना 
अनुचित नहीं होगा कि सवेशक्तिमान्‌ जगन्नियन्ता ईश्रर को किंस युक्ति 
से मानते ह ! एक स्थर पर तो सर्वश्चक्तिमान्‌ ईश्वर की इच्छा से कर्म 
किया ओर दूसरे स्थर पर जीव ने स्वकमानुसार किया यह्‌ भी खूब 
पूवोपर विरुद्ध वचन है । 


एक स्थान पर छा है कि परमेश्वर ने अपने आप में विचार 
किया कि में सकल संपूण पदार्थो को उत्पन्न करू; इस विचार के पूरण 
करने को तपस्या की, तदनन्तर सकल पदार्थो के मूट कारण को उत्पन्न 
किया ओर उनको अपना आत्मा दिया इस प्रकार से संपूर्णं पदार्थ उत्यन्न 
हुए। अब यह परामशे करने का स्थान है कि निराकार ईश्वर ने किस 
शरीर से तपस्या की ओर अपना आत्मा कैसे दिया १ सकर पदाथ के मूर 
कारण को किस सामग्री से बनाया ! तपस्या किसके प्रीयर्थ की ? क्योकि 
तपस्या का फट कोई देनेवाल होगा, तभी तो इश्वर को तपस्या करनी पड़ी 
होगी ! जसे हम तुम किसी भी देवता के आराधन के लिये तपस्या करते 
ह तो वह देवता उस तपस्या का फल देता है तदत्‌ इश्वरने तपस्या की 
तो उसका फर देनेवाला भी कोह होना ही चाहिए । ओर यहो पर यह्‌ 
भी शङ्का उत्पन्न होती दै कि प्रथम अकेला निराकार ईश्वर ही था 
ओर सकर पाथं तो इश्वर ने पीछे से रचे फिर इधर ने किस स्थान 
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पर बैठ ॐ तपस्या की होगी भौर उसका फल किस द्वारा प्राप्र हुआ 
होगा ? जो छोग ईश्वर को सवेशक्तिमान्‌ जगत्‌ का कतौ हतो मानकर 
भी कोटं कचेहरियों मे पुस कानष्टेवलं के हाथों के धक्षे खाते 
फिरते है उस सम्य उनका सर्वशक्तिमान्‌ इश्वर अपने रचे जीवों की 
रक्षा करने म क्या असमर्थ है ? क्या उस समय ईधर का स्वशक्ति. 
मानपना नष्टो जाता है १? उत्पन्न करने की शक्ति रखना व पा- 
ठन करने मे अशक्त हो जाना क्या यह वात सवेशक्तिमान्‌ जग्नि- 
यन्ता इश्र को उचित है । सयम्राही जन तो तब आपका सवेकशक्ति- 
मान्‌ ईशर स्वीकार करेगे कि जव श्रवादियों के किए प्रयक्ष मे सवे 
जीवों के सन्मुख ८ जो नहीं मानते उनके भी सामने ) आकर कहे कि 
हे मरे उत्पन्न किए हुए प्राणिगणों ! मै तुद्यारे छिए उपस्थित हू, ओर 
जो मेरे को सवशक्तिमान्‌ जगत्‌ कती ईइवर नही मानते उनके र्एर्मे 
उपस्थित नष्टीं हू । परंतु एेसा तो दृष्टिगत नदी होता जो खोग जगन्नि- 
यन्ता इंदवर स्वीकार करते अथवा नही करते है उन दोनों के छिए सांसारिक 
संपूण बातें एक समान दृष्टिगत होती हैँ फिर आपके जगत्तकतो ईश्वर को 
स्वैशक्तिमान्‌ हम किस न्याय से कर । कितने कहते है कि इन्वर अखण्ड 
ब्रह्माण्ड म व्यापक हे । 


“जले विष्णः स्थले विष्णुराकाशे विष्णुमाछिनी । 
विष्णुमालाकुरे लोके नास्ति किंचिद्वेष्णवम्‌” ॥ 


भावाथे-जल मे विष्णु, स्थल में विष्णु, आकाश मै विष्णु, जो कुछ 

हे वह्‌ विष्णुही की पङ्क माखा अथात्‌ स्वं रोक विष्णु ही की माला 

(पङ्क) करके भरा हुआ ह अतएव एेसी कोई भी वस्तु ससार म नही है 
किजोविष्णुकारूपनहीह। 

ईद्वर को ठेसा संपूण घट पटादि पदार्थो मे व्यापक स्वीकार कर- 

ने से इश्वर की भखण्डता नष्ट हो जायगी ओर ईशर खंड खड हो 

जायगा व इश्वर को सर्वव्यापी मानने से अनेक दोष अति है जीवों मे 

व्यापक होने से निर्टपता नष्ट होकर कर्मखूपी मेर इईश्र को गना 
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उचित है व जन्म, जरा, शृत्यु आदि दुःखकामी भागी होना ्ोगा, 
निरावरणता नष्ट होकर साबरणता प्राप होगी दलयादि अनेक दष प्रप्र होने 
का सभव हे, एेसा कोन मूढ है कि जो उत्तम पद्‌ को लयाग अधम पद्‌ प्राप्न 
करने की इच्छा करेगा ! इश्वर संपूण सुखमय होकर उसको संसार 
के दुःखो मे आकर फसने की क्या बुद्धि हुदै ! क्योकि जीव खतः परम 
पद्‌ अथात्‌ इ्वरपदाभिराषी होकर ज्ञान भक्ति आदि करता रहता 
है ओर सांसारिक बन्धन से मुक्त होना चाहता है, परंतु आपके वचन तो 
बडे ही आश्चयेजनक हे, धन्य है ! आपके कतौ हता इश्वरकोकिजो 
स्मतः सांसारिक दुःखोप भागटेने को विभक्त होता है! 


कितनेक कते हँ कि यह संसार दईैश्वरीय विभूति है अथात्‌ जीव 
ङृश्वर का अशा ह इस वाक्य से यह ध्वानित होता हे कि जीव ओर ईश्वर 
मे अश्ञां्षी भाव संबन्ध है । यदि क्षण भर के छिए कदाचित्‌ एेसा ही 
मान लिया जाय तो जीव इश्रर के सदृश होना चाहिए ! क्योकि अशांसी 
म मेद नही हो सक्ता। सारांश यह कि डश्वरके तुल्य जीव को भी निमेख 
होना चाहिए ? यदि जीवों को निम खीकार करेगे तो कमे कूप मल 
गाने का क्या प्रयोजन हुआ ? इश्र जीव को अपना अंश जानते भी 
कर्म रूप मल ठगाता है यह कितना आश्चयं हे भौर जीव ईर का 
अक्ष होने से नरकगामी ईर भी हुभा । सुखी हो वह भी ईंरवर ओर 
दुःखी हो वह्‌ भी ददवर, संसार परिभ्रमण करे वह भी ईदवर, इससे 
तो सिवाय श्दवर के कोड भी स्थर शून्य नही ठहरा । यदि पेसा 
हैतो वेर, विरोध, कह, सुख, दुःख, दीन, ददी, पापी, 
हृत्यारा दयादि सव इश्वरद्य ठहरा, कता भी वही आर भोक्ता भी वही। 
ब्राह्मण, क्षिय, वेशय, शुद्र अतिशुद्रादि मे दइइवर व्यापक है 
तौ फिर जाद्यण को उत्तम ओर चाण्डाखादिक को नीच माननेसे क्या 
प्रयोजन ? क्योकि इंहवर तो सवे जीवों मे व्यापक है । आश्चर्यं है कि 
अपने अंडा को घात करनेवाला इर आपी है ! यह बिचारने का स्थान 
हे कि खतः अपने अंशो को घात करने से घातकी ठहरा, ओर घातक 
रूप कटक युक्त स्वतः ही है तो दृसरों के कंक दूर करने की सामथ्य 
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कां से आई, खतः दरिद्री हीकरं अन्य को धनाढध किस प्रकार करं 
सक्ता ह ? कभी नहीं कर सक्ता । तद्वत्‌ आपका ईश्वर भी अन्यका 
कलङ्क दूर नही कर सक्ता । एेसे कल्कौ आर अन्यायियों को ईर 
कहना भी अयुक्त है । अविनाक्षी को विना्षी, निराकार को साकार.निर्दोषी 
के दोष इत्यादि संपूर्णं दोष जगत्कन्ता ईशर के मानने मे प्राप्त होते है। 

कितने खगो की यह्‌ समहय हे कि सृष्टि का कत्ता को$ होना 
ही चादिएु क्योंकि ससार की अद्भुत रचना दिखला पड़ती है इसका 
स्वाभाविक होना असम्भव हं ओर कमीदि जड़ पदार्थो से जगदुत्पत्ति 
होना संभव नहीं हे अतएव जगत्‌ ईश्ररकृत कृद होना संभवित ह । 
इसके प्रतयुत्तर मे यह कहना चादिये कि यदि आपके कथन से क्षण भर ठेसा 
मान मील तो इश्वर प्राणियोंका कारण हुआ ओर संब पदाथ इर के 
काये हुए अतण्वं ईर पिता ओर सव पदार्थ पुत्ररूप मानना पङ्गो 
यदि इश्वर को पिता मनेंतो सब पदार्था पर ईश्ररूप पिताका 
प्रेम होना उचित ह आर सब संसार क प्राणियों को सुखी रखनी 
पिता का धमं ह परन्तु ससारमे तो अनेक द्‌ःख भी दिखाई पडते 
ह्‌, कितनेही पापी, कितनी पुण्यवाम्‌ , कितनेही धर्मा अधर्मी, मनुष्य 
यह किस प्रकार हो सक्ताहं ? क्या यह बात पिता के योग्य ह 
किपुत्रोंकोादुःखदे ? यहां परयदि कोड यह्‌ के कि छखायक पुत्रौ 
को सुख देता ह ओर नाखायकं को दुःखी करता ह्‌ तो इसके प्रतयुत्तर में 
कहना चाहिये कि खायक नालायक होने की बुद्धि का दाता भीतो आप 
द्र को ही मानते हं फिर एक को लायक बुद्धि देना ओर दूसरे को 
नाखायक वुद्धि देना यह इश्वर के छिए कितना अनुचित हे ? इधर प्रव- 
तेक होकर कड जीवों को कुुद्धि देकर नरक का भागी बना देताहे ओरं 
कद जीवों को सुबुद्धि देकर स्वगे का भागी बना देता ह इसमे दुरति में जने- 
वारे जीवों ने इर की क्या हानि की थी ओर सुगति में जानेबाखे से 
देर को क्या लाभ हुआ ? यदि इसका उत्तर देने को असमर्थ होते 


भी अपना हठ नहीं याग सक्ते तो धन्यवाद ह्‌ आपको ! आपके इश्वर 
हों तो पेसेही हों । 


[1 


= 
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सष्टिकत्ता इश्वर के स्वीकार करनेवारे सज्नन यह नहीं परापत 
करते कि ईशर को ससार की रचना करते समय एेसी क्यों दुबुद्धि 
उत्पन्न हुई कि संसार की रचना के करने के साथ ही अनेक भत पमतान्तर्‌ 
भी रच दिए, क्या उसने यह्‌ नही जाना था फि अनेकं मत मतान्तर रचने 
से मुञ्चे कोई अच्छा कदेगा आर कोड बुरा। अनेक मनुष्य शिव-विष्णु 
की पूजा अचौ करते हे ओर अनेक यवनादि मनुष्य उन्दी शिव्‌-विष्णु 
की निन्दा करते हे । ससार मे अनेक शाक्त ओर अनेक शैव तथा, अनेक 
छौफिक मत धारी है, कोई गाणपत ओर कोई वैदिक है इस प्रकार अनेक 
मत मतान्तर रचकर संसार म निरथक परस्पर कलह, कदा ग्रह बदा- 
कर ईश्धरने क्या लखाम उठाया ? क्या सृष्टि रचयिता इस बात से 
अङ्ग था ? कि अनेक मत मतान्तर रचने से कोड मेरे को धिक्तार्‌ 
देगे ओर कोई अच्छा भी कंगे। अतः सिद्धहुआ क जगत्‌ इश्वर 
कारचाहआ नहीं है किन्तु अनादि है। 


रुष्टिकता इश्वर स्वीकार करनेवाे यह भी कहते है कि बुद्धि 
इन्बरदत्त हे इस पर हम पृषते ह कि एक गौ की पूजा करता ओर 
दूसरा अथोत्‌ यवनाैक गाय का बध करता है यह दोनों को 
बुद्धि इधर ने दी या दूसरे ने ? बतलादए जब वुद्धि का प्रेरक इश्वर हे 
तो एक को सुबुद्धि देना ओर दूसरे को नषबुद्धि देना क्या ईशर के 
छिए न्याय हं ? इसलिये उपय्युक्त आपका कहना भी अयुक्त है । 


जो खोग यह स्वीकार करते हं कि खाट का अधिपति ईश्वर 
ही है ओर जगत्‌ उसका एेश्वये है इसीसे शश्र को देश्यं प्ाप्र हुआ 
है, जो रेशवंयवान हो वही ईं्चर कहा जा सक्ता है, इसके प्रतयुत्तर 
में विदित होकि जगत्‌ का आधिपयलेने से ईश्वर को क्या प्रयोजन 
था ? जगतरूप रये इर को किस छ्िए चाहिए था? क्या जग- 
दुरपत्तिरूप रेश्वयं॑को जगन्नियन्ता ईश्वर ने भूतपूर्वं कभी प्राप 
नदी किया था ? जगदुत्पत्ति के प्रथम इश्र के समीप एे्धये न्दी था ? 
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प्राप्र होने के प्रथम अनीश्वर था? क्यास्ष्टि रचनेसेद्ी रेश्र्य 
पराप्नहुआआ दहे? जो इश्वर को रेश्वयै प्राप्त हुआ हे बह किसी का दिया 
हुआ है या खतः उत्पन्न हो गया ? यदि ेहवथ किसी का भी दिया हुआ 
मान छखिया जाय तो देनेवाखा कौन ? यदि सखतः उत्पन्न दोना मानोगि 
तो किस रीलयनुसार ओर किस स्थान पर प्राप्र हआ ? यदि जगन्नि- 
यन्ता स्वीकार करनेवारे एेसा क कि द्रव्य से मनुष्य धनाल्य 
कहलाता हे ओर प्रजा से राजा कहराता हे तद्रत्‌ जगतरूप रे 
से इधर कहखाता ह इसके उत्तर मे आप स्वतः विचार करं कि 
जब जगत्‌ के पेश्रयं से इश्वर कहता है तो सृष्टि के प्रख्यदहो 
जाने पर रेश्रये नष्ट भी होजाना चाहिए ? जसे धनाल्य काधन 
चरे जाने से धनाढ्यता नष्ट हो जाती हे अथात्‌ फिर वह धना- 
ढ्य के स्थान पर दीन दरिद्री कहता तद्वत्‌ इश्वर कोभी 
अनीश्वर सखीकार करना होगा ? ओर साथ ही साथ यह भी कहना 
होगा कि कभी इन्वर हे ओर कभी अनीश्वर दै, अतः सिद्ध हुआ 
कि जगन्नियन्ता ईशर जगत्‌ का अधिपति नरी ३। 

कितने रोगों का कटनाह कि सृष्ट की उत्पत्ति के प्रथम ईशर ने 
एसा सङ्कस्प्‌ किया क मे अपनी साम्यं प्रकट कर 


५ एकोऽहं बहु स्याम” 

भावाथ -मैँ एक से अनेक बनू । इर को सरष्टि रचना करने 
का यही प्रयोजन था इसछिये सष्टि निमोण की, यदि एेसाहै तो स्मरण 
रहै जया संकरप है तरौ विकल्प भी है, अतः आपका ईश्वर संकल्प 
विकदप सहित ठहरा ? सकत्प विकत्पमय सिद्ध होने से उसको 
सवथा इश्वर नदीं कह सक्ते । जो दंश्वर ने अपनी सामर्् प्रकट की 
वह किसको बतलनेको की ? ओर “गर अपनी सामर्थ्यं पकट करू, 
फेसी इच्छा जीवबुद्धि को होना उचित ह अतः आपका दश्वर जीववुद्धि 


ठहरा, ओर जीववुद्धि होने से उसको सवेङ्च कहना अयुक्त हे, क्योकि 
श्वर होकर साम्यं प्रकट करना न करना इयादि कार्यं ब देहधारी 
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को होना चाहिए ! किन्तु आप तो अदेहधारी मानते है । जिसको सशय 
शतु ने घेरा हं भर संकल्प धिकर्प करता है उसको जो मनुष्य स्बैज्ञ 
कहता हे वह केव हठबाद्‌ के सिवाय कुछ नहीं करता ! ईश्रर को 
सामथ्यं दिखाकर किसी के पास से इनाम प्राप्न करना था ! यदि कोगे 
कि नीं; वो वृथाही आपके परमेश्चर ने इतना परिश्रम क्यों किया ! 
एकसे अनेक रूप होने मे इश्रर को क्या खम हआ ! क्या सांसा- 
ग्कि जीवां से प्रश्ञसापत्न (1९11001९) प्राप्न करना था १ ओर 
जो यह कहना ह कि सामथ्यं प्रकट करने के छखिये जगदुत्पति की 
हे तो यह कथन भी नितान्त असत्य हे क्योकि किसको वतखनि 
के लिये सामथ्यं प्रकट किया ओर किसको बताने को सृष्टि उत्पन्न की ! 
क्या उस समय कों दूसरा इश्रर का मित्रादि विद्यमान था ! जिसको 
यतखाने के वास्त इतना भारी खेद उठाना पडा, आपलखोगों का मन्तव्य 
तो यह ह कि संपूण पदाथ ईश्रर के रचे हुए हे, फिर साम्यं षतखाने 
के लिए सृष्टि मि्माण की यह कथन आप का पूवापर विरोधसे भराहे 
या नही ? ईइवर को सामथ्यं बतलाने की इच्छा कभी नहीं होना चाहिए 
अतएव यह भी आपका हेतु ठीक नहीं हे। 

कड महा्षयों का यह भी अभिप्रायदह कि इश्वर कां जगत्‌ रूप 
शृगार ह, यह उसने अपना रूप निस्तार करिया है, ससार रूप अपना 
मुख देख अपने ही मन में आप आनंदित होता है । इसका प्रत्युत्तर यह 
हकिदस कथन से तो इश्ररवादी जी ! आप फे ईश्रर ने अपना स्वयं 
ही स्वरूप बिगाड़ शिया, क्योकि मार्जार, बराह, अज, मष्िषादि, 
नाना प्रकार के कूप जितने हँ सभी उसीके रूप जानने चाहिए ! 

कितने कहते हँ कि- 


एक एव हि भूतात्मा भूते भते व्यवस्थितः | 
एकधा बहुधा चैव दृस्यते जलचन्द्रवत्‌” ॥१॥ 


भावाथ-एक ही भूतात्मा अथौत्‌ शर, प्राणीमान्र मे प्रथक्‌ 
प्रथक्ष्यवस्थित होता है, जसे जलभरे पारां मे चद्र के प्रतिबिम्ब 
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पृथक्‌ प्रथक्‌ दिखलाई पडते है तद्त्‌ इर भी घट घट व्यापी ह । 
तात्प्य-दशर विम्ब है ओर जीव प्रतिबिम्ब है । परंतु यह कहना भी 
अज्ञता से भरा है क्योकि बिम्ब के सट प्रतिबिम्ब होता है, जसे दहितीया 
का चंद्रमा धनुषाकार छोटा ्टोत्ताहै तो जल मे भी उसका वैसाी धनु- 
षाकार छोटा ही प्रतििम्ब दीखता है ओर पूणिपाकाचद्र स्थाटी 
के आकार गो होताहे तो जछमे भी प्रतिबिम्ब वेसादी गोर दृष्ट 
गत होता है, अथवा कांच के भवन (आदे भवन) मे जो कोई मनुष्य 
प्रवेश करे उसका जेसा बिम्ब होगा वैसाष्टी प्रतिबिम्ब चारो ओर नजर 
आवेगा तद्वत्‌ ईश्वर का प्रतिभिम्ब ससार को स्वीकार करने से स्पष्ट 
विरोध आता है, क्योकि कोई सुखी कोड दुःखी, ओर कोई पापी कोई धमः 
त्यादि नाना प्रकार की निचित्रता संसार मे दिखाई पड़ती है, अत- 
एव ससार को दश्रर का प्रतिबिम्ब किस हेतु से माना जाय क्योकि 
यह्‌ स्वाभाविक नियम है कि बिम्ब की सादय प्रतिनिम्बमें होना ही 
चाहिए जेसे दश्चर को अविनासी मानते हो तद्त्‌ ससार को भी अवि- 
नारी स्वीकार करना योग्य होगा । जसा इश्वर क्मरहित है तेसे जीवों 
कोभी क्मरहित होना चाहिए ? तो ेसा तो दिखाई नहीं देता इससे 
सिद्ध हआ कि इधर का प्रतिबिम्ब जगत्‌ नहीं हे । ईश्वर सुखमय है 
ओर ससार दुःखमय है, देखिये ? यह प्रयक्ष विरोध आता है इस 
से आपका कहना असय हुआ । 


कई महारायों का यह अभिप्राय है कि चराचर म आत्मा (इन्वर) 
एकही हे ओर पुद्गल भिन्न भिन्न हे । 
“सवेतः पाणिपादे तत्‌ सर्वतो ऽक्षि रिरोमुखम्‌ । 
सवेतः श्र॒तिमष्छोके सवैमादृय तिष्टति ॥१॥ 


भ वाथ- जिसके सब जगह पर हाथ, पग, आंख, रिर, ओर मुख है 
ओर सव स्थान पर जिसके कान है सव ओर संपूण पदार्थो मे व्यापको के 
रहता हे सब ओर सपूणं वरृत्तियों (व्यवहारो) का स्थान हो के ठहरा हुआहै। 
तात्पयं-गरुड से आदि ठेकर कीरिका पन्त सब ओर सपूणं पदार्थोमें 
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आत्मां एकी हे । यदि एेलाहो तो एक व्यक्ति के पाप करनेपर सरे 
ससार को रखुगना चाहिए १ ओर एक जीव सुक्त हो जाने से संपूण ससार का 
मक्ष हो जाना चाहिए ! एक प्राणि के बधनयुक्त होने से सरे ससारको 
बधयुक्त होना चाहिए ! भिन्न भिन्न, जीवों का अनुष्ठान (क्रिया) भी 
निष्फट होना चाहिए । परंतु यह बात तो दिखाई नहीं देती ओर पापी 
धर्मा, देव, नरक, ऊच, नीच, चाण्डा, ब्राह्मण, राजा, प्रजा, चोर, साहू- 
कार, पिता, पुत्र, माता, स्त्री, पुरुष, भादे, बहिन इदयादि भिन्न भिन्न 
कैसे दिखाई पड़ते हँ अतः सिद्ध हु कि सब ससार मे आत्मा एक 
नदं किन्तु अनेक हे । 

कितने कहते हँ कि जितने कायौकाथ होते हैँ वे सब दृश्ब- 
रीय इच्छा से दते 


८८ ममेच्छा कापि नास्ति ईश्वरेच्छा प्रवत्तते ” 


यदि ईश्वरीय इच्छासे दी कायोकाये का होना मान खिया जाय 
तो विष खाने से मृत्यु, ओर धान्य भक्षण करने सेक्षुधा की शान्ति, जलः 
से दृषा की निवृत्ति, अम्रि से शीतहरण, तापसे खेदोत्पत्ति, वष से धान्यो- 
स्पत्ति, देष से वेरोत्पच्चि, नम्रता से सनेहोत्पत्ति, चोरी से ताडन, पापसे 
नरक, पुण्य से स्म इत्यादि कारण ओर काये निरर्थक हो जार्यैगि, 
ओर जितने पदार्थ हँ वह सब अपने गुण दोषों से रहित मानना होगा, 
क्योकि रेश्वरीय इच्छासे ही सपूणं कायौकायं मान छिए जार्यै तो 
राग करनेवाला खेदही ओर देष करनेवाला शन्र॒ यह कहना अनुक्त 
होगा, क्योकि राग देष भी ईश्वरीय इच्छा से ही उत्पन्न होते हैँ । स- 
पूण काये करने का मूल कारण एक ईश्ररीय इच्छा होने से पाप पुण्य 
का करनेवाखा, ओर भोगनेवाल ईर ही ठहरा ? यदि ठेसाहितो 
किसी को पापी, किसी को धर्मी कहनेसे क्या प्रयोजन दहे? ओर 
आपका युद्ध, जगञ्चियन्ता दशर काये के साथमे अकार्यमी जब कर 
ताहैतो डाक दुटेरं आदि की उपमा उसको देना भी अनुचित न होगा, 
ओर उसके उत्पन्न किए हए जीव अकायै करने में प्रवृत्त हो वो उसमें 
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आप ही क्या } धन्य है आपके दैश्रर को ओर आपके। ! परंतु याद्‌ रखिये 
ह्र कभौ अकायै सुकाथ नही करता बह्‌ निरन्तर निर्दोष हे अतएव 
सिद्ध हृ कि कार्याकाये होते ह बे इश्वर फी ईच्छा से नदीं #न्तु 
शुमाशुमकर्मोसेहोतेहै। 

कितने सज्नन यह्‌ सिद्ध करना वाहते रहै कि छट के आदिमे 
लीव के शरीर ओर सांचेको बनाना इश्वराधीन है पश्चात्‌ 
पत्रादि .सन्तति उत्पत्ति करना जीव फा कतव्य ह देखिए । 
क्या जगतकतौ स्वीकार करनेवाले सजन ! इतने मे ही थक गए !! 
भर फिर पेसा भी कहते है कि नाना प्रकारके कर्म जीव किया करते 
है उन कर्मो का करानेवाटा ईश्वरही हं अतः हर की प्रेरणा विना 
जीवों से कर्मनी हो सक्तं । देखिए † यह कथन कितना पुवौपर 
निरोधसे भरा हुआ ह एक स्थान पर कहना कि छवष्टि के आदि म जीव के 
शारीर का सांचा बनाना ईश्राधीन हे आर दूसरे स्थर पर कहना कि नाना 
प्रकार का जीव कर्म करताहै उन कर्मो का करानेवाटा ईरी है 
शौर दुसरे के तक-ताप से बचने के छिये किसी स्थल पर यह भी कह 
देते टै फ जीव जैसा करता हे वसा पाता हे देखिए! ईशर को जगत्कतो 
माननेवाखों के आप्र बाक्य मे केसा न्याय भरा है? यदि नाना प्रकार 
के जीव कर्म करते है उन कर्मो का करानेवाला रईश्ररदी ह तो करमो 
काक्ताभी ईश्चरही ठहरेगा क्योकि क्रिया का प्रेरकं ही कतो हो सक्ता 
हे ओर जो कतौ हो वही भोक्ता होना चाहिए, कतौ के सिवाय भोक्ता 
सन्य नहीं ठहर सन्ता, ओर कतौ भोक्ता ईश्वर को मानने से पाप पुण्य 
भी द्र ही को लगना उचित है, जेसे किसी एक मनुष्य मे यष्टिका 
( कड़ी ) से किसी एक पुरुष को मारा, उसका पाप रकड़ी को कभी 
नदीं खग सक्ता, बर्कि मारनेवारे को ही खगा यह्‌ कहना होगा; तदत्‌ जीव 
के किए हुए पाप पुण्य का प्रेरक ईश्वर होने से पाप पुण्य का भागी इर 
को ही मानना होगा, क्योकि क्म का कतो जीव तो यष्टिका के 
तुल्य हे “कता भाक्ता महेश्वरः?” इस बात से सिद्ध हुमा कि जीव 
ङुछ करता भी नहीं ओर भोक्ता भी नही जब कतो भोक्ता जीव नहीं दै 


( २४ ) 
तो ख ख धमीनसार जो जौ मनुष्य स्नान, सन्ध्या, मद्य भासं परियाग, 
तप, जप, नियम, ध्यान, दान इ्यादि अनेक प्रकार के अनुष्ठान, पाप 
निवारण के छिए करने का कष्ट क्यों उठात हँ ओर प्रायित्तादि भी ठेना 
वृथा ही होगा १ ओर सउजन दुजंन भी किसी को कहने की भावहयकता 
नदीं ह्‌ ? ओर कतो भोक्ता ईर को कहने से हष, शोक भी जीव को नहीं 
किन्तु ईश्वर दी को होता समश्चना चाहिए ! ओर जो यह कहावत है कि 
^“ जसा करेगा वैमा परविगां ” यह सदय नहीं है क्योकि जब कती 
भोक्ता श्र हे तो जीव क्थोकरं पावेगा क्योकि क्रिया का प्रेरक ईश्वर ह। 
अनेक मनुष्यो के बन्द हाथ जोड के भक्तिपूवकः इर की प्राथना करते 
हकि “हे प्रु ! हमारे पाप आप निवारण करो!” रेसी प्रा 
धना के स्थान पर सी प्राथना स्यो नहीं करते कि “हे परमेश्वर तुम 
हीकती आर तुमही भोक्ता द्य तुम्हारे किए पापतुषही भागो ओर 
तुपही अपने दूर करलो » ओर कतौ भोक्त ईशर के होने से प्राणिगण 
को प्रार्थना करने की मी आवश्यकता नहीं ह्‌ । जगत्‌ का कता खीक।र करने 
वारो के आप्र मन्थो मेकहाह कि पाप दुर करनेके खयि ईश्वरकी 
प्रार्थना करना चाहिये आर कतौ भोक्ता इदवर को कहकर एक प्रकार 
से मनुष्यो को भरमजार मे फसाने का साहस करना दे, अतएव सिद्ध 
हअ! कि कतौ भोक्त ईश्वर नहीं किन्तु जीवही हे । 
जगत्‌ कतो इर स्वीकार करने वालो का कना है कि- 
६८7 =+ ७91329 
सवज्ञ इश्वरः 


वेदादि शार््रो म जगत्‌कतो ईश्वर को सवेज्ञ माना है, यदि 
सृष्टिकतो दशर सवज्ञ ह तो अपने प्रतिपक्षी रावण, वक्रद्न्त, शिाषा- 
छादि राक्षसो को क्यों उत्पन्न किया, यदि कहा जाय कि राक्षसयोनि 
हेर की अद्नता मं उत्पन्न हृदे है तो इस वाक्य से आप का जगाभन- 
यन्ता ईश्वर सवज्ञ सिद्ध नहीं दोता.किन्तु असवज्ग हभ, जो सपू पदार्थो 
को निरन्तर भौर सपूणे रीलया जानताही रहे उसी को सवेज्ञ कहना उचित है 
परतु आपके इश्वर ने तो राश्षसयोनि अज्ञता मे उत्पन्न की इससे आप 
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कै ईइवर मे अज्ञता का दूषण आया या नहीं १ यदि देसा करेगे कि ईश्वरे 
रावणादि राक्षसो को जान वृञ्च कर उत्पन्न फिया था तो इस पर इस प्रभका 
उद्धव होता ह कि राक्षसयोनि के उत्पन्न करते समय क्या ईधरने यह्‌ नहीं 
जाना थाकरिजो राक्षसल्यग उत्पन्न होगे वे मेरे प्यारे देवताओं को 
दुःखी करेगे, ओर फिर देवताखोग मेरा स्मरण करेगे ओर मुञ्चे उनकी 
भक्ति के बडा होकर राक्षसो को संग्राम [ युद्ध | करके मारना पडेगा 
तथा देवताओं की रक्षा करनी होगी ? अव विचारिये कि ईश्वर को 
राक्षसयोनि उत्पन्न करने से टाभ के स्थान पर हानि भोगनी पडी या 
नही ? इससे तो राक्चसयोनि को नही उत्पन्न करते तो प्रेय था, क्योकि 
ईश्रर को अवतार धारण करने का ओर युद्ध मे अतु बर देखने का 
परिश्रम नहीं करना पड़ता । दूसरी बात यह है कि प्रथम उत्पन्न 
किया ओर फिर उनसे युद्ध करके उन्दं मार डाखा इससे इधर को 
क्या खाभ हज ! 

महदाश्चर्यं हे करि विचारा जगतकन्तौ ईर उत्पन्न करने का ओर 
मारडारने का निरथक परिश्रम रात दिन करताही रहता है । उप्यक्त 
बातो को विचार करने से विदित होता है किं जगन्नियन्ता इधर सर्वज्ञ 
नदी है किन्तु असर्वज्ञ हे । 

ध्ये य हताश्चक्रधरेण दैया- 
खेलोक्यनाथेन जनार्दनेन ॥ 
ते ते गता विष्णुपुरी नरेन्द्राः! 
कोधोऽपि देवस्य वरेण तस्यः ॥ 
छो, २३ पाण्डवगीता. 

भावाशे-- चक्रधारी बलोक्यनाथ जनारईैन ने जिन जिन दैत्यो को 
मारा बे सव विष्णुपुरी [मोक्षपुरी] को गए अतएव इर का कोध भी 
चर के तुस्य है । 

देखिए ! ईश्वर ने जितनों को मारा उतने सब मुक्त होगए ! तो अपने 
प्यारे देवताओं . ओर भक्तजनों से भी शीघ्र राक्षसो को विष्णुपुरी 
देता हे । जगत्कतौ कैसा न्यायी है इस बात का यह्‌ एक नमूना है कि 

४ 
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जो प्रतिपक्षी होकर ईश्वर से युद्ध करते हे शीघ्र मुक्तिपद को चरे जते 
है ओरजो जीव इर की भक्ति करनेवाछे है, अथात्‌ भक्तजन ह उनको 
मोक्ष देने में शर विम्ब करता हे अतः इस मन्तन्य को खीकार करने 
वारे सजनो को उचित है कि इश्वर से भक्ति फेबदछे शपुता करं 
कि जिससे शीघ्र मुक्ति हो जाय ओरं जो ज इसं मन्तभ्य को सखीकार 
करनेवाले मित्र मक्ति करते होगे वे बड़ीही भूल करते हे, यदि शीघ्र 
मोक्ष प्राघ्र करनाहो तो इश्वर से प्रतिपक्षी होने का प्रयत्न करे, कदा- 
चित्‌ इसीलिए राक्षसो ने यह सरल माग खीकार किया होगा ? -ओर जो 
कहते कि हमार दश्रर ने हमको आज्ञा दी है # “मेरी भक्ति करोः 
इसपर यह्‌ कटा जा सकता हे कि सायत तुमको ईश्रर ने वस्म्वित फरके 
श्चीघ्र मुक्त न होने का उपाय बतलाया हो ! यदि वुद्धिमान्‌ दो तो अपने 
डेन्धर का कथन कदापि सखीकार नही करना जिससे तुम शीघ्र मुक्तं दो- 
जाओ । देखिए ! सृष्टिकतां स्वीकार करनेवाले ने मोक्षप्राप्ि का केसा 
छन्तम उपाय श्षोचा है । 

जगत्‌कतौ सखीकार करनेवालों का कहना है कि ईर जब सहार 
करता ह उस समय (ईश्रर) खतः पहिले प्रागृबट वृक्ष के पत्ते पर जके सो 
जाता ह ओर जब छट रचने का विचार होता है तब जागता हे । 
हम पूते है कि जब सृष्टि का प्रख्य हुभा उस समय प्राग्बट किस 
स्थान पर जा ठहरा था? प्रागवट सष्टिम ह कि बाहर! यदिसृष्टिके 
बाहर प्राग्वट मानोगे तो यह सिद्ध हुआ $ सृष्टि के बाहर भी 
क पदाय दै, यदि सटी मे मानतेहो तो सृष्ग्रर्य के साथ प्रागृबर 
का प्रख्य क्यों नहीं हुजा ओर प्रख्य के समय किस स्थान पर जा ठद- 
रता है? ओर आपखोगों कायह्‌ जो फरमाना है कि प्रथ्वी जलमयी 
हो जाती है फिर उसके ऊपर केवर प्रागवट ही दृष्टिगत होता है यदि 
एसा हे तो यह स्वीकार करना होगा कि प्रथ्वी, जक, वट, महाप्रख्य 
के अनन्तर भी रहते दै, यदि ठेसा आप सजूर करेगे तो प्रश्न उत्यन्न 


होगा क इर ने संहार किन २ पदार्थो का किया १ ओर महाप्रख्य 
किस न्याय से हभ । 
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अतः सिद्ध हुआ कि संपूण पदार्थं शाश्रत है, क्योकि सृष्टि उत्पन्न 
करने के प्रथम प्रथ्वी, जल, प्राग्बट जीव ओर परमाणु कायमथे तो फिर 
आपके ईन्धर ने क्या सृष्टि रची । जगतूकत तो जव सिद्ध हो कि बिना 
किसी पदार्थो की सत्ता से सखतः इन्र कासब पदाथ उत्पन्न करना 
सद्धेतुद्रारा सिद्ध कर दिया जाय । परन्तु असय बात कहां तकं सय 
दो । ओर जो यह कहना है कि महप्र्य्मेसो जातादहैतो क्या 
ह्वर का निद्रा भी आया करती हे १ क्या ईश्वर सोता जागता भी 
हं ? जाग्रत्‌, स्वप्र, सुषु्नि, आहार, बिहारादि दसा देहधारियों को होती 
हे, ओर आपटोग तो इश्वर को अदेह मानते हँ इससे आपका मन्तव्य 
निरर्थक हुआ क्योफि अदेही का जागना आर सोना नदीं बन सक्ता 
ओर बिना शरीर के प्राग्वट पर जाना आना सोना भी नदीं हो सक्ता, 
इसिए अदेह ईशर के छिए यह्‌ एक दूषण ह ओर इससे ईश्वर सखष्टि 
का कता, हतौ हे यह कहना भी असय हुआ । 

कितनेक टोग कहते दै कि ब्रह्मा, विष्णु, ओर शिव यह जिमूर्ष 
सर्वज्ञ है ओर ससारमेंजो कुछ पदाथ ह सो यहीहै, परंतु हमारी 
समद्य से तो बे सवज्ञ नदी ह क्यों फे रिव ने अज्ञान से पावंतीपुत्र गणेरा 
का शिरच्छेदन किया । यदि सवज्ञ होति तो क्या यह्‌ नही जान सकते ये 
करि यह मेरी प्राणबहभा पावती से उसन्न हआ मेरा पुत्र ह ? इयादि 
अनेक दृष्टान्त दोव मत के शाखं मे मिरुते हैँ उनके देखनेसे हम शिव को 
सवज्ञ नही कह सक्ते | 

इधर जव रावण ने सीता का हरण किया उस समय रामचन्द्रजी 
विष्णु के अवतार ओर साक्षात्‌ परमेश्वर सर्वज्ञ होकर भी वन के वृक्षौ 
से पूछते फिरे कि- 

“भो वृक्षाः पवेतामरे बहूकुसुमयुता वायुना धूयमानाः, 

सा सीता केन नीता मम हदयग्रिया कोमला कापि दष्टा, 

मेरी सीता, किसीने देखी ? मेरी सीता, किसीने देखी ? एेसा 
जब पूछते फिरते थे उस समय उनकी सवज्ञता कौ जाती रदी थी! 
किवे वृक्षादिकों से पठने कगे !। 


( २८ 


जर ब्रह्माजी की ओर देखा जाय तो विदित होता है कि जिस 
समय ब्रह्मा के समीप से राक्षस बेदों कोचोराठेगए उस समय ब्रह्मा 
की सवैज्ञता करौ गई थी ? यदि ब्रह्मा स्ैज्ञ होते तो वेदों की चोरी 
कैसे होने देते ९ उक्त बातो की ओर निरीक्षण करने से यही प्रतीत होता 
है 8 ब्रह्मा-विष्णु-शिव सवेन नहीं हो सकते कन्तु उन्दं असर्वजञ 
ही कहना होगा। 

कितने महाशय यह फरमाते दै कि ““ईम्वर ने जल म अपना वीयं 
छाडाः” उसका अडा हुआ, उस अंडे केषर दो विभाग हए, एक 
विभाग का नाम पृथिवी ओर दूसरे का नाम स्वगे पडा ” देखिये! 
जगतकत्तौ माननेवालों की ठीरा, किं जब इश्वर के वीर्य से प्रथिवी 
आदि पदाथं उत्पन्न हुए तव तो इश्ररके शर्सीर भी होना उचित है 
क्योंकि विना शर्यीर के वीयं नही हो सक्ता ओर जो इश्वर का शरीर 
सिद्ध हो जाय तो इश्वर को अदेह निराकार कहना जूटा हआ यह्‌ 
कितना पूवोपर विरुद्ध है । जगत ईश्वर मानने वाख मे भी एक 
मत नही है, कोई दररवादी कताहै कि हमारा दशर अवतार धारण 
करता है ओर अन्य कहता ह कि ईश्वर अवतार धारण नहीं करता 
किन्तु बिना शरीर ही सव काय कर सक्ता हं । इन वातो को करटौ 
तक छिखिं यदि ईश्चरवादियों के मन्तव्य का परस्पर विरोध छिखने ठे 
तो एक बड़ा मन्थ हो जाय इसीलिए उनकी तर्को काही किचित्‌ 
परामदी करना युक्त समञ्चा गया हे । 

कोर ईश्वरवादी कहते है कि दश्रर ही जगत्‌मेंव्याप्र होकर कीटा 
कर रहा है । ओर कितनेक कहते हे कि मनुष्यो को जव उद्धार होने का 
माग नहीं भेखा इसयिये वे रोदन करने रगे तव करूणानिधान विश्वपिता 
उनका रोदन सुनकर एक अषि के हृदय पर प्रकर हुए ओर बह 
रपि इश्वशय शक्ति म बख्वान्‌ होकर खड़ा हुभा ओर विन्ववासियों 
फो कहने ठगा, हे विश्ववासीजने ! श्रवण करो ! मने उस अनादि 
पुरातन परमपुरुष को जाना है । आदिय के समान तो उसका वणे है, 
जोर अज्ञानी खोग उसका स्पदौ नदीं कर सक्ते । उसके जानने से तुम 


( २९ ) 

लोग मृत्यु के हाथ से छूट जाओगे, इसके सिवाय ओर कोई माग नही है । 
धन्य है ईश्रवादियों की तर्को को ! कोद २ इश्ररवाियों ने पेसा बिचार 
किया कि यदि हम करेगे कि हमारे शाख दधरके रचे हुए तो खोग इस 
बात को तोद देगे कि “अदेह ईन्वर ने किस मुख से शाक रे १ 
इस स्यि यह कहना चाहिये कि ईश्रर ने ऋषियों के आतमा में वेदों 
का प्रकार किया। ईश्वरवादी यह खूतर उत्तम पाठ पदे है  ईश्रर अरपियों? 
के आत्मा मेँ प्रकाश करे अथात्‌ भूत प्रेत की तरह प्रका करे किंवा बोखे 
यह दइंश्धरवादियों के धर काही न्याय ह इस बात को पाठक! सोचें । 
कितने खोग ब्रह्मा, विष्णु, ओर हिव को ईश्वरीय अवतार मानते 
हे, ओर यह भी कहा करते हँ कि यदी साक्षात्‌ इर है क्योकि ब्रह्मा 
जीं की उत्पत्ति करता है, विष्णु पाछन-पोषण करता है ओर 
शिव सहार करता हे इसलिये ससार त्रिगुणात्मक [अिगुण-मय] है । 
अव प्रथम तो इन देवताओं के वारे मे इनके दी मत के परम विद्धान्‌ 

महाप भवृहरि क्या फरमा रहे है उसे सुनिये- 

“राभखयमुहरयो हरिणेक्षणानां, 

येनाक्रियन्त सततं गृहकमदासाः । 
वाचामगोचरचरित्रविचित्निताय, 
क कि 
तस्मे नमो भगवते ! कुसुमायुधाय १॥ 

यावाथे-जिस कामदेव ने शयु, विष्णु, ब्रह्मा को सियो का 
दास बना दिया है ेसे अगोचर चरित्र बाे कामदेव को नमस्कार हों 
अथात्‌ मे (भवृहरि ) नमस्कार करता ह । 


ष ीणीणिणीीपिषििपयपोपिषषिरौ 


१ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । दुदाद यज्ञसिद्धवथम्रग्यजुः- 
सामलक्षणम्‌ ॥ मनु° इस इलोक का छितनेक यह अथं करते हँ कि परमात्माने 
खष्टि के आदि मे मनुष्यों का उत्पन्न करकं अग्नि, वायु, सूय, अगिरा, इन चार 
ऋषियों के भात्मा में प्रकारा किया ओर उक्त ऋषियों केद्वारा वेद्‌ ब्रह्मा को प्राप्त 
कराये । परन्तु यह भर्थं दस्र रलेकमे से नर्हा निकलता । 


( ३० ) 

महाशय ! आप के जगर्कती हतौ त्रिगुणात्मक अवतारो के 
सबन्धमे भवैहरि जी का अभिप्राय तो आप को उक्तदखोक से विदित 
हुआ होगा। आश्चर्यं हे कि जगत्‌के कतौ हतो होकर भी जब कामदेव 
के वशीभूत होगए, तो जो कामी क्रोधी होगा वह्‌ दोषरदित कैसे हो 
सकता ह ! 

दैत्यो की छाती पर पग रख कर रौद्र रूप से सशख खड़े दै 
ठेसे देवों को शन्त, दान्त, समाधिस्थ कोन कद सकता हं ¦ यदि 
तटस्थ होकर देखा जाय तो उक्त देव सवेज्ञ किंवा राग देष रहित 
नही कहे जासकते । ओर स्ट के कता हता भी उनका मानना सवथा 
अनुचित होगा । पक्षपाती जन चाहे बेशक ! मान छे क्योकि मानना 
अपने २ मन पर निर्भर है । परंतु न्यायी मुष्य तो न्याययुक्तदी 
बात को खीकार करेगा । प्रस्तुत भारतवषं मे अनेक धम्म दिखाई देते 
हे । को$ छोगों की यद्‌ समञ्च है कि, वैदिक धमे जर बौद्ध धम 
प्राचीन ह ओर दुसरे सब धमे इन दोनों से पीछे स्थापित हुए हँ ओर 
ज्ञेन धम बौद्धो की शाखा किंवा बौद्धो के समानदहोनेसे बांद्ध फे 
समकारीन मानाजायतो कुछ हज नरह । इस बात मं हमारी समदय 
से रेसे ज्ञान रखनेवारों की पूरी मूल है क्योकि जेनधमे इन दोनों 
( वेदिक बौद्ध ) धर्मो से भी बहत प्राचीन है यह बात हम सप्रमाण 
म्रथम छिखि अये है इसखिये यौ छिखने की कोई आवश्यकता नहीं 
है । जेनधम को बौद्धं की क्ाखा किंवा बौद्धं के समान समकाढीन 
मानना अज्ञता का सूचक हे। हौ, शेव, वेष्णव, शाक्त, गाणपय आदि 
द्वैतवादी, वेदान्ती, सांख्य,° पातंजल, जैमिनीय, काणाद्‌, गौतमीय, 
रामानुज, वहम, माध्व, गुरु नानक, कबीर, आयसमाज, ब्रह्मसमाज, 
स्ामीनारायण इलयादि मतो की गणना चिशेष करके वैदिक मतमें दही 
हयो सकती है ओर उक्त पंथो को वेदों की शाखारूप किंवा वेदिक धमे 
के पठे के कहने से कोई दज नहीं । यदपि उक्त पथो का मन्तव्य 
वेदों से कुछ कुछ नहीं भी मिरता ओर प्रेथ भी प्रयेक पंथ वारो ने 


१ प्राचोन साद्य भादि कईं २ दक्षन वाले हर कोनी भौ मानतेहै 
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अपने अपने अख्ग २ बना चयि द, तथापि अंतमे वेद्‌, उपनिषद, 
रति, स्मृति इत्यादि भ्रथोके ही रारण जाते हैँ इस्यि क्त पंथों को 
बरदानुयायी धर्म कदा जाय तो ऊुछ क्षति नहीं है । क्योकि वैदिकं ने 
सषि का कतौ इन्र को माना हे ओर उक्त पथ वाखेनेभीसष्टिका 
कती इश्धर कोही माना है परंतु सृष्टि रचना के सेवैध मे थोड़ा बहुत पर- 
सपर मत भेद सभीमदटै। वेदोमेंदह्ी जब सृष्टि रचना का एकमत 
नहीं ह ( ओर यद्‌ बात हम प्रथम सप्रमाण छ्खिभी अये) तो 
वेदों के भनुयायी सतो में सृष्टि निमोण का परस्पर मत भेद हो इसमें 
आश्चयं ही क्या है ? उक्त पथो मे परस्पर कितनी ही बातों काजोमत 
भेद है, उस ओर हम इस समय विचार करना नही चाहते, बल्कि 
हम इस जगह इस वात की धिरोष जरूरत ही नदीं समञ्चते क्योकि 
यहां पर तो हम केव जगतकता के सबन्ध मे, अथवा जगत्‌ कतो 
मानने वाटे दरानों के संवन्ध में उचित रशब्दांसेदह्ी विचार करना 
योग्य समह्यते है । दूसरों पर इटा आक्षिप करना अपनी ठेखनी को 
कठङ्कित करना हं, अपशब्दं छिखने से ठेखक कभी बहादुर नी कहा 
जासकता, ओर न हम यह पद्धति पसंद करते है । परंतु जब जिस 
बात की समारोचना की जाती ह तो उस बात मे ( अथोत्‌ प्रतिपक्षी 
राखो में) जो जो शब्द्‌ अथवा वाक्य आये वे यदि कारण वड हमे 
ठेने पड़ं तो इस बात मे हम सवथा दोषी नीं ठहराये जासकते, क्योकि 
हम अपनी ओर से छिखिं तो दोषी बनें । यदि प्रतिपक्षियों के बाक्य 
न खें तो आलोचना में नुदि माम हो इसिए यदि एेसी सम्हाछ 
करने पर भी पाठकों को करट अनुव्वित मालूम हो तो क्षमा करे । 

जिनको सृष्टि ईश्वर रचित मानने का हठ है उनके लिये स्वरा- 
क्तेमान्‌ इश्वर के सबन्ध मे, ओर ईश्रधय अवतारो के सवबन्ध मे, 
थोड़ा छिखना उचित समञ्चा गया हैः- 


“वेदैः पुराणेः स्मृतिमिश्च येषां, 
मनांसि निदं पार्वतानि | 
पृच्छामि संदेहपदानि तेषां 


( ३२ ) 


समीपतः शाखविरोधभाञ्ञि” ॥१॥ 
भावाथ-बेद्‌, पुराण, भौर स्मृतियों के कथनो से जिनका मन 


गर्वित हुआ हो उनसे एसे प्रभ पृषे जाते दै किजो विचार करने 
के योग्य है । 


¢ ब्रह्माऽपि पुत्रीमवस्म्बदात्मा; 

वृद्धोऽपि किं खां चकमे न मोहात्‌; 
पीनस्तनीभिः सह गोपिकाभिः 

क्ष्मीपतिः सोऽपि चिरं चिखेर > ॥२॥ 


भावाथे-देखिए ! “ब्रह्माजी ने बिकारवद्च होकर अपनी पुश्री की 
ओर कुदृष्टि से देखा” । यां बिचार करने का स्थान है कि ब्रह्माजी ठेसे 
सृष्टिकती महार्षि को अथवा इश्ररीय अवतार को एेसा अयोग्य कतेव्य 
करना क्या उचित था ? कितने खोग इस बात को छिपाने के छिये एेसा 
भी कहते हैँ कि प्रजापति नाम सूय ओर सूयं की पुत्री उषा है । वेदों मे 
जिस जिस स्थान पर ेसा खिला है उस स्थान पर ठेसा समञ्चना 
चाहिए कि सूये उषा के पीछे चरता है । हमारी ओर से वे चाहे जेसा 
अभ क्यों न करं इसमे हमारी यक्िचित्‌ भी क्षति नदीं है परन्तु उक्त 
शोक से क्या भावाथ ध्वनित हयोता है यह पाठक समह ठे! 
इधर विष्णु अथवा ष्णुअवतार षोडरकटापरिपूणे श्रीकृष्णजी की 
लीलाओं की ओर देखा जाय तो गीतगोचिन्दादि काव्यो मे ओर भाग- 
वतादि पुराण ग्रन्थों मे स्पष्ट छा हं कि गोकुल प्राम की गोपियों के 
अधरामृत से ओर उनके उतुङ्ग सनकटशो को आरिङ्गन करने की क्रीडा 
से कृष्णजी का मन हार्षित होता था । इधर शिवजी के वृत्तान्त की ओर 
अवलोकन करते है तो स्पष्ट विदित होता हे किः- 


स नीटकण्ठटसख्िपुरस्य दाह, 


कोपाद्धितेने गगनस्थितस्य. 


( ३३ ) 
ूषाऽम्धकादींश्च मृधे जघान, 
मुक्तिप्रदः स्यात्‌ कतमस्त्वमीषु ' ॥३॥ 
भावाथ नीरकण्ठ [शिवजी] ने क्रोध मे आकर, जो राक्षसौ के 
आका मे तीन नगर (त्रिपुर) थे उन्हें जढा दिया ( भस्म कर दिया ) 
ओर पूषान्धकादि देत्यों को युद्ध में मार डाढा । बतखादए ! उपर्युक्त 
गुणवाङे आपके त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, शिव, मुक्ति पदं को केसे दे सक्ते 
है ? नद्य दे सकते ओर जगतकती भी नहीं कहे जा सकते । इससियि 
आपकोग ईर को जगत्‌कत मानकर वंडी भूल मे पड़ है । क्योकि जो 
काम,क्रोध,+खोभ ओर महसे युक्त हो वह किस न्याय से इर कदा- 
जासकताह १ कभी नहीं । देखिए आपके मत के मा भेहरि ने भी 
क्म को प्रधान मानकर समस्त देवताओं को उसके वक्षामूत माना हैः- 
नमस्यामो देवान्नतु हतविधेस्तेऽपि वक्चगा; 
विधिषैन्यः सोऽपि प्रतिनियतकर्मेकफलदः। 
फर कमोयत्तं किममरगणेः किच विधिना, 
नमस्तत्कमभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति०॥९५॥ 
भावार्थ-हम इन्द्रादिक देवताओं को नमस्कार करते है परन्तु देवता 
विधिके वशहे इस स विधि को नमस्कार करना उचित है किन्तु विधताभी 
पूरव कृत कर्म के अनुसारही फल देता हं । यदि विधि खतन्त्र नहीं है 
आर फल कमं के आधीन दहे तो देवता ओर विधि से हमें क्या प्रयोजन 
हे, इससेमेकमेकोदही नमसकार स्योन कर क्योंकि बिधाताक्रा 
भी कमे पर सामथ्यं नहीं हे॥ 
धब्रह्मा येन कुटाख्वन्नियमितो बह्याण्डभाण्डोदरे, 
विष्णर्येन दशावतारगहने क्षिपो महासङ्कटे । 
रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः, 


५ 


{ ३४ 
सूरयो भ्राम्यति निखमेव गगने तस्मे नमः कमेण” ९६॥ 


भावाथ-जिस कर्म ने ब्रह्ा को ब्रह्माण्ड रचने मे कुम्भकार की 
तरह रुगाया, ओर बिष्णु को द्चावतारभ्रहण रूप बड़ सकट मे डाखा 
ओर शिव को कपाट हाथ मे लेके भिक्षा मोगने में रक्खा, ओर सूयं 
को नित्य आकीश्च मे भ्रमाया, पेसे कर्मो मेरा नमस्करदहे॥ 
उपर्युक्तं दो शोको मे भवैहरि क्या कह रहे हे स्यार कीजिए ! 
मौ का फट देनेवाल जिसे आप मानते ह उसफो भी कमे के आगे 
भर्तृहरि ने निरथक बताया । आश्चयं है कि एेसे परतन्त्र को सर्वशक्तिमान्‌ 
ई्वरीयावतार कहने मे ठोग कुछ विचार नहीं करते ! 
फिर भी थेड़ा दार सुन खीजिए ! ~ 


तपखिशापान्न कथं विनष्टा; 
पूदोरिका यादवमण्डिताऽपि 

ह्रिभेमन्‌ काननमध्यदेशच, 
बाणप्रहारान्न कथ विनष्टः ” ॥१॥ 


भावाथे-वडे ही आश्चयं की बात यह है कि कृष्णाधतार चिद्य. 
मान रहते भी द्वारका पुरी तपस्वी के श्प से नष्ट हो गई अथात्‌ अभि 
से जक कर भस्म हो गई । जा ओरो की आपत्ति दूर करने को तो अव- 
तार धारण करे परन्तु अपनी आपत्ति दूर न कर सके वह्‌ कैसा श्र 
हे । अन्तमें द्वारका से निकल कर छरष्ण जी बन मे गये, ओर वर्ह 
पर भी एक वधिक के बाणके र्गनेसे दुःखी होकर जट के प्यासे 
ही उन्द देहत्याग करना पड़ा एसे अस्पशाक्तमान्‌ मनुष्यो को 
सवेशक्तिमान्‌ इश्वरावतार कहना बडी खेद की बात ह ! 

ओर भी थोडा अवतारो का हा सुन लीजिए ! :-~~ 


“चकते शीषे स्वकरेण मातुः, 
निशक्षत्रियां यः पएरथवीं चकार । 


( ३५ ) 
खाति स तेषां रुधिरेखिकाल, 
सोऽप्युच्यतेऽन्येमेधुसूदनां शः” ॥१॥ 
भावाथ - परड्युराम ने अपनी माताजी (रेणुका) का मस्तक अपने 
हाथ से छेदन किया, ओर क्षत्रियो को मारकर प्रथिवी निःक्षत्रिया की, ओर 
उनके रुधिर से दिन म तीन लीन बार स्नान किया { एसे घृणाकारक 
कृत्य करनेवाले को स्वंशक्तिमगन्‌ इ्वरीयावतार कहना बदेही दुःख 
की बात क्या यह निदेयता नही है ? परन्तु यह बात बेदिकों के 
खभावदही में दाखिरूहो गड हे क्योकिये खोग हिंसाको उत्तम मानते 
दै इसीलिए यागादि मेंये बड़ी भार हिंसा करते है । कईं तरे 
दिक यागादि मे जो इस समय हिसा नदीं करते है, यह जेनधर्म 
काही प्रभाव समञ्चना चाहिये ओर इस बात को वेदिक विद्धान्‌ कबूल भी 
करते हें । 
अब थोड़ा वेदिक ऋषियों का भी दार सुन लीजए्‌ - 
पराशरः कामवशान्न कन्या, 
दिवा निषेवे यमुनाजटस्थः 
व्यासस्त॒ बन्धोदेयितादयस्य, 
1, क क 
वैधव्यविष्स्तकरो न जज्ञे” ॥१॥ 
भावाथे- पराशर ऋषि, यमुना नदी म धीवर की कुमारी कन्या 
मे आसक्त ह गये । क्या पराशर सरीखे नामी ऋषि को यह्‌ कार्य 
करना उचित था ! क्या ऋषियों को एेसा काम करना अनुचित न 
द? ओर उनके पुत्र व्यास जी ने अपन ्राताओ। ( चित्राङ्गद, 
चिज्रवौयं ) की सिया का वेधव्य विष्ये किया, अब जरा इस 
आर ख्याट कीनिष ! क्या इन कामो को आप लोग अयोग्य नहीं कहेगे ? 
विद्वान द्येय तो एेसे छम करनेवास को बेराक बुरा ही कगे ! 
एेसेष्टी इश्वर को जगत्कतो-माननेवाङे वदिकलोगों के ओर भी 
ऋषियों की कथाओं को तरफ ख्याङ कीजिये । इस समय भी कितनेक 


( ३& ) 
वैदिक जो पुनर्न (नियोगे) के पक्षपाती है व वेद ्यसिजी की दही 


कपा का फर मानना चाहिए । ओर जो जो वैदिक मित्रों ने पुनटप्र का 
निषेध किया है उनको शतह्यः धन्यवाद देना चाहिए क्यो कि वे छोक 
इष्ठ सत्यग्राही षने है । 

पाठक ! आप रोग स्वे शक्तिमान्‌ जगत्कतौ ईशर को माननेवाछे 
भहाश्चयों के नेताओं की आख्यायिकाओं की ओर विचार करं । हां, इतना 
हमं अव्य कह सक्ते है कि श्री कृष्णचन्द्रनी,रापचन्दरनी ओर 
कैक्ष्पणजी अत्यन्त प्रभावहाटी राजा हुए ओर नीतिमान्‌ , श्रद्धावान्‌ 
तेथा आस्तिके थे, परंतु इनको सवे राक्तेमान्‌ ईशधरीयावतार कहना 
चनके भक्तां की इच्छा पर निर्भर हे, ब्रह्मा, विष्णु, शिव को सृष्टिके 
कतौ, हतौ मानना उनके अनुयोयी जनो की श्रद्धामात्र है, पदिक 
श्रहषियों को दयावान्‌ अथबा अर्हिसा के पक्षपाती मानना उनके प्रेमियों 
के मनकी वात है, परन्तु युक्ति तथा प्रमाण ओर आचरणों से प्रतीत 
होता है किं उपयुक्त बाते उनम नदी थीं ? 


इशामसीह का यहूद्‌ देश में उत्पन्न होना, ओर शी पर चटहूाकर 
शत्रुओं दारा उनका प्राण ठेना यह्‌ एतिहासिक बात है; परंतु इश्वर का पुत्र 
कहना ओर ससार का त्राणकारक मानना अथात्‌ संसार की भलाई के ययि 
शूली पर चदृना. यह्‌ ईंशाई लोगों के निश्चय की वात है, परन्तु अन्य 
मतावरम्बी महाशय इस बात को विना प्रमाण सय नहीं मान सकते । 
इसी तरह मुसस्मान खोगों के पैगम्बर ( नवी ) महम्मद्‌ साहेव का मक्षे मे 
त्यन्न होना ओर मदीने भें परलोक (मृत्यु ) होना यह भी एक रेतिदा- 
सिक बात है, परन्तु अह्ाह के द्वारा इनके छ्य आसमान से कुरान शरीफ 
की किताब का भेजना ओर उस किताव में िखी बातों पर विश्वास छाना 
यष मुसलमानों के एेतकाद की बात है, परंतु सयम्राही बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
सल्याससय का विचार कर सकते है । देशाद ओर मुसस्मानी किताबों के बारे 
मे म इस अग विशेष छिखना इसशिए ठीक नहीं समद्ध॑सा कि इसी 
भ्रम्थ के दुसरे या तीसरे भाग मे इन मतों की अवश्य समीक्षा करना 
हे ओर यदह ब्रम्थ किसी एक ध्म को अच्छा ओर दूसरे को बुरा कने 


{ ३७ ) 


के दिये नही छिला गया है, ओर न किसी को अच्छा बुरा कने की 
इमारी इच्छा है किन्तु सृष्टि किसी की बनाई हूर है या अनादि है! 
दसी बात के वारेमे यहां छिखाजारहा हे । इस प्रथम भागम 
विशेष करफे हमरे भारत के आयं (हिन्दू) धर्मौ मे से जितने जगत्‌ 
कतौ ईश्रर को मानते हँ उन्दी के मन्तव्यो पर विचार किया गया है 
ओर दृस्षरे या तीसरे विभाग में हिन्दुस्तान के बाहर के ध्मौके वेमे 
विचार फिया जायगा । 


जिस देव की मूर्त ही क्षान्त वस्तुगया दिखलाई नह देती वह 
किस युक्ति से सवं शक्तिमान्‌ कहा जा सकता हे । कितनेक छोग मूर्ति 
को नहीं भी मानते ओर ईश्वर को निराकार कहकर भी उसको 
ससार की रचना करने का दोष देते हँ यह्‌ युक्तेयुक्त नही है, क्योकि 
निराकार से साकार पदार्थौ का उत्पन्न होना किसी रीतिसेभी सिद्ध 
नहीं हे सकता । 

कोद यह्‌ भी कहते हैँ कि यह्‌ शरीर ओर इस के भीतर जा 
बोर रहा है यह सब पांच त्वो का खेर दै । अथौत्‌ पृथिवी से दड़ी, 
जल से रुधिर, अध्रि स जटठराभ्नि, वायु से श्वास ओर आकाश से 
शूल्यता(पोखापन) हु आ है । एवं उक्त पांच तचो से ही सव ससार हे अर्थात 
पञ्चतत्वमय ही ससार हं । हम पृञ्ते हें कि चेतन्य उत्पन्न करने की शक्ति 
किस तत्तव मेहं ? स्ये कि तस्व तो पाचों ही जड ह फिर जड से चेतन्य 
की उत्पत्ति किस रीति से दोस्त हे । ओर यह कहना कि पञ्चभूतों के 
परस्पर सम्भखन से जीव की उत्पत्ति है तो यह नितान्त असय 
है क्योकि जसे शुष्क वृक्ष मे पत्र, पुष्प, फल लगने का सभव 
नदी है वदत्‌ पञ्चमूतें मे चैतन्य उत्पन्न करने कौ शक्ति नहीं है । अतएव 
यह्‌ मन्तव्य बृथा ह । कितनो का यह भी कथन है कि पंचमभूर्तो 
से विश्व उत्पन्न हुआ करता है भौर जव महाप्रख्य होने का काठ 
(समयः) आता है तब उस समय सृष्टि पञ्चमभूतों मे रीन हो जाया करती 
दे ओर वचभूत इश्वर मे ठीन हो जाते टै । इस मन्तव्य को सखीकार 
करते बाड़ यह नहीं विचार्‌ करते $ पञ्वभूत का ईशर मे डीन होना 


( ३८ ) 


मानने से आप रोगों का इश्वर जडपिधित दोना सिद्ध हता है ओर 
जडमिभ्रित होने से सपर ओर निमे दोनों अवस्था प्राप्न होनी ही 
्वाहिए । दूसरी बात यह है कि जडमिभ्रित ईर होने से आपका इश्वर 
ज्योतिःसखरूप निराकार नही हो सक्ता । ओर पांच भूतो से जगदुत्पत्ति 
मानियेगा तो पांच भूत अनादि शाश्त पिरे सिद्ध हो चुके दै, ओर अनादि 
सिद्ध होने से प्रध्वी, जल, तेज, वायु ओर आकार, इन पांचो भूतो को 
अपने अपने धमोनुसार स्वाभाविक काय करते ही रहना चाेए फिर 
चतलाइये प्रलय केसे हुआ! ओर किस पदार्थ का प्रय दोना आप मानते १ 
यदि इस पर कोई यह कहे कि पञ्चभूत जगत्‌ निमोण की क्रिया नी कर 
सकते, तो द्रव्यरूप ही नहीं हैँ बल्कि कथनमात्र के ही ठद्रगे ? क्योकि 
पदार्थं अपना गुण (धर्म) नर्द याग कर सकता, यह स्वाभाविक 
दृढ नियम है । ओर जो यह्‌ मान छिया जायगा क पांच भूत अनादि 
ओर अनत काट से चे अये है इनका रचयिता कोई नहीं हतो 
फिर ससार भी अनादि ओर अनन्त कार का सिद्ध हो चुका । ओर 
जब विश्च अनादि अनन्त कार का सिद्ध हो चुका तो फिर उसकी उत्पात्ति- 
करनेवारा अथवा नाश्चकरनेवाखा किसी को मानना भ्रम में पड़ना हे । करई 
लोग टृश्वर, जीव, प्रकराति (स्वभाव-कार-दिश्चा ) इयादि को अना- 
दि कहकर फिर भी जगत्‌ का कतां इश्वर ( निरञ्जन-निराकार-सेज्ञ- 
नित्य उपमावाले ) को कहते है, क्या यह पूवौपर विराध से भरा वाक्य 
नहीं है ? जव इम्वर, जीव, प्रकृति अनादि सिद्ध दहै तो रचना 
इश्वर ने किन पदार्थो की की ? यदि इसके उत्तर में यह्‌ करेगे कि सृष्ष्म 
रूप मे से स्थूल रूप किया, इसणिये हम इश्वर को जगत्‌ का 
कतौ मानते है, तो सवं शक्तिमान्‌ करदा रहा ? क्योकि सये शक्तिमान्‌ 
तो जब माना जाय कि जव वह नवीन भी कोई पदार्थं उत्पन्न कर सके। 
नवीन पदाथ तो उत्पन्न करने की उसमें शक्ती नहीं है तो वह एक 
प्रकार की राक्ति से रहित ह इससे । उसका स्वं शाक्तिमत्तव धरम नष्ट हो 
वका । जगत्कतं मानने मे कड दोष अति है तथापि हठी ओर कदा- 
मरही इस बात को नदीं यागते । अस्तु ! उनके पूवकृत कम की बात है, 
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परन्तु एक बार सलयमागे को दिखादेना हमारा कर्तव्य ह । 
जगत्कतौ-माननेवाखो का कहना है कि विना ईश्वर के संसारं 
सब पदाथं यन्य है, अथौ ईश्वर स्वं व्यापक है ओर ईश्वर के विना 
दुसरा पदाथ ही नहीं हे, यदि एेसाही है तो दान-पुण्य करनेवाला भी 
इश्वर हआ ओर ठेनेवाखा भी ईश्ररदी हुआ ? अतएव लेने देने मे क 
अन्तरही नहीं रहा † इश्वर ने अपना दानं आपी ठे छिया ! फिर 
अमुक व्यक्ति ने दिया ओर अमुकं ने छिया, ओर देनेवाले को बहुत पुण्य 
हुआ इलयादि कहनाही असस ठहरेगा ! इससे तो दान पुण्य करनाही 
चथा हु । पेसेष्टी मारनेवाा भी दश्ररहै आर मरनेवाला भी ईश्वर है अतः 
द्र ने इश्वर को मारा! इसमें किसीका कोदभीशात्रुमित्रनरहा 
क्योकि दोनों में व्यापकड्श्र है । एवं द्रव्य का स्वामी भी इश्वरहै 
ओर उस द्रव्य का चोरानेवाखा भी इश्रर है इससे तौ अपना द्रव्य 
आपनेही चोराया ! दुसरे को चोर कनेसे क्या गरज ? क्यों कैजो 
देश्रर द्र॑त्यवाके पुरुष मे व्यापक हे वही चोर में मी तो व्यापक 
हे। तथास्रगेमे भीद्वश्रर ह ओर नरकमें भी इधर है इससे 
सगे के सुखो का भी आनन्द ईशर को होना ओर नरकके रौरव दुःख 
की वेदना भी उसकोही होना मानना चाहिए ! पुण्यवान्‌ स्वभ 
जाता हे ओर पापी नरक जाता हं यह कहना भी श्यृटा होगा । परन्तु 
स्मरण रहै कि आपका मन्तव्य उपयुक्त दृष्टान्तो से असत्य हो चुका । घट 
घट मे (पुद्रर पुद्रट मे-शरीर-शरीर म ) जीव अलग अख्गदह ओर 
उनके कमं भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ हँ । जो रोग सारे संसारम ईर का 
उ्यापक कहते हँ उनकी पूरी भूल है । इतने पर भी जिनको इस बात 
कीहठ दो उनसे हम पृते है कि यदि एक ईशर सवं व्यापक हैतो 
पपंडाठ, राजा, आदिकों को उच्च, नीच कहने से क्या गरज ! एक 
पुप्य करे तो उसका फल सारे ससार को क्यों नही मिता ? एक के 
नरक भागी होने से सारा ससारदही नरक का भामी क्योंनदीं होता? 
एक श्रीमान्‌ होने से सारी सषि श्रीमान्‌ क्यो नही हती ? आर एक 
भिश्क होने से सारी सृष्टि भिक्रक क्यों नहीं हो जाती किन्तु उक्त 
बातें तो नदीं दोतीं, फिर सव पदार्थो मे एकी परमात्मा व्यापक हम 
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किस न्याय से मान ¶ इससे सिद्ध हुजा कफि एक आत्मा सकेव्मापक ` 
नही हे । 

जोजो छष्टि का कत्ता श्श्रर को कते ह उनको स्मरण र्दे कि 
यदि खष्टि ह्वर की रची हद है तो जितने जगनिथन्ता इश्वर कीं 
भक्ति करते हँ उन सब कफो भौर जो जो रश्वर को जगकत्क्तौ स्वीकाद्‌ 
करते है उनको भी सुखी रखना जगभियन्ता को उाचित है ! धरन्तु 
जगभियन्ताको माननेवाठे बहुत से छोग महाम्‌ दुःखी भी दिखाई 
पडते हं । जगन्नियन्ता दइर को उचित था कि जो जो छोग जगत्छली 
को नही मानते हँ उनके समुख आकर स्पष्ट कहते कि सृष्टि का 
क्रतौ हती मेहं ! तुम सष्टिकतौ को नहीं मानते इस किष मेँ तुह्यारे 
समीप आया हूं ! ठेसा कयो नही किया † क्या इस कामको करने की 
उसमे शक्ति नही थी ? क्या सव शक्तिमान मे हम रोगो को समञ्यामे 
की सामथ्यं नदींहं? क्य वृथादही सवं शक्तिमान्‌ कलने का दावा रखता 
हं ? क्या सृष्टि उत्पन्न करते समय यह नदौ सोचाथाकियेमेरेको 
जगत्कतां नहीं माननेवाटे मेरा खण्डन करेगे श्सङिए इनको म 
बना ? जब्र ससार का कतौ कोई हेदी नीं तो उपयुक्त वाते करटौ से 
हों । ईर को जगत्कतो मानना दह ्रमहं। इस समय भी सृष्टि को अकर्ठु- 
जन्य अनादि अनन्त मानने बाखों की सख्या कुछ कम नहीं है । जन, 
बौद्ध, ओर प्राचीन सांख्यकार इत्यादि सष्टि के कता को नहीं मानते, 
तो इन धमौवरम्बियों को आपके इश्वरने क्यों रचा ? इसका उन्तर 
दीजिये । जगत्‌ का कतो माननेवाटे जब अपना पक्ष निवल देखते हैँ तब 
यह भी कहने को तेयार हो जाते है कि हम ईश्रर से निमौण किये गये 
परन्तु जेसा हमारा श्युमाञ्युम करम होगा वेसाही हमको फट इश्वर द्वारा 
प्राप्न होगा । देखिए पाठक ! प्रथम तो एक इश्वर कोही पकड़ कर त्रठे 
थे परन्तु फिर दूसरे की तकंताप से वचने के स्यि कमं की ओर छक, 
कर्मा का फठ ईशवरद्रारा प्राप्न होना मानने मे न माम इंश्वरवादिर्यो 
को क्या छाभ होता हे जब इश्वर अपनी ओर से कछ नहीं दे स- 
कता तो फिर कता हतौ वह किंस न्याय से सिद्ध हो सक्ता हे । यदि 
केव टेसादी मान छखिया जाय कि सुख, दुःख खखकमानुसार आप्त 
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हैते है ओर कती मोक्ता ईर नहीं हे किन्तु खतः जीव ही है भौर इसमे 
टृश्वर से कुछ सम्बन्ध नेष्ट ह तो विवाद करने का कारणही नही रहता, 
व्यथं ईशर को कता, हतो, संवठ्यापके आदि ककर संसारी दुःखों 
मे विभक्त होने का कलङ्क देना बुद्धिमान का काम नहीं हे । क्योकि इन्र 
अनादि अनन्त सुखो को छोडकर सांसारिक दुःखो मे बिभक्त क्यों होगा ? 

कईं छोगो का यह्‌ मन्तव्य हे कि सषि इर की रचित हने से 
सव पदार्थो मे इश्वरीयक्रला ह । यदि यहःबात सय हो तो विद्वान्‌ 
आर मूख में मेद क्ये माना जाता हे ? क्या बिद्धानों मेही रीय कला 
हं ओर मूर्खो में नदीं हे ? एेसा हो नही सकता। जब सभी में इश्वरीय 
कटाहे तो नानाप्रकार की विचित्र रचना संसार मेंक्योंहं ! मनुष्य, 
घट पटादि पदार्थ को वना सक्ता है ओर शवान, रास, शूकर, माजोर, 
व्याघ्रादि पञ्च प्राणी, घट पटादि पदांथं नहीं बना सक्ते, यह बात सब 
कोर जानते हं । क्या पड्युओं मे ईशरीय कलय नहीं है ? आप इन 
पडुओं को कलाहीन कर्हैगे, या कटा सहित ? आपका तो यह्‌ मन्त््यं 
हे कि सब पदार्थो में ईशरीय कटा ह फिर पटु मुखौदि अनेक कार्य 
करने मे ओर विचारशाक्ति मे हीन क्यों है १ यदि यह कदा जाय कि 
सव मे समान कला नही है किन्तु न्यूनाधिक हे तो आपका ईश्वर 
अन्यायौ ठहरा ! एक को विशेष कटा देना ओर दूसरे को न्धून देना 
यह पक्षपात हुआ या नहीं ? क्याङ्श्रकाभी कोदेरात्रु मित्रहै१यथा 
उसको किसीकी ओर सेखाभया हानिहोने का संभव है ?कि जिससे 
किसीको न्यून ओर किसीको अधिक कठर्पै देनी पड़ीं ! यदि उसके 
शु मित्र नदीं ह तो यह्‌ अन्याय हुआ या नदीं ? हमारी समक्चसे तो 
पदार्थो मे एेश्चरीय कलार मानना अनुचित हं । 

कितनेक कहते दह कि जगन्नियन्ता प्रभु भक्तवत्सरु है ओर 
खेच्छा से अवतार (जन्म) धारण करता है । यदि इर भक्तवत्सल 
हे तो भक्तजन उवर ताप, आधी व्याधी, जन्म जरा मृत्यु वगैरह 
अनेक प्रकारके दुःखों से दुःखी क्यो दीखते ह! यदि भक्तवत्सछ, 
हये तो अपने भक्छं को बड़ बड़े कष्ट क्यों पाने देता है ? असंख्यात 

£ 
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भक्त सजन; सन्धी कुटुम्ब परिवार को दुःखी यागकर परलोक चे 
जति ह। यदि आपका प्रमु भक्तवत्सल होता तो भक्तों को ओर भक्तो 
के परिवार को क्यों दुःखी होने देता ? क्या भक्तो की आयु अधिक कर 
देने की शाक्ते सवेहाकतिमान्‌-मशवत्सल श्र में नही है ? यदिहैतो 
दुःखी क्यों ! हससे यष्ी प्रतीत होता है कि आपका ह्वर भक्त 
वत्सर नहीं है । जब जगत्‌ का कता ह्वर सिद्ध नहीं होसक्ता तो 
फिर दुसरी बातें करा से सिद्ध हो सकेगी । | 
हैर को.-जगत्‌ का कतौ माननवालों की यह भी सम्म कि सब 
पदार्थों का अधिष्ठान ईशर है, ओर शंरीय इच्छा से सब कृत्याङृतय 
होते हैँ तो घट पट क्यों नहीं होजाता ! जैसे घट का कारण मृत्तिका- 
पिंड है इसख्यि मृत्तिकापिंड से घटोत्पत्ति होती है धरतु ्रात्तिकापिंड से 
पटादिक कायं नहीं होसकते । वैसे ही पट का कारण तन्तु है इससे 
पटोत्पत्ति होती हे परतु तन्तु से घटादि पदाथ कंभी नहीं बन सकते । 
यदि आप हसवात को स्वीकार नहीं करेगे तो कारण से का्यौत्पसि 
होना मिथ्या कह देना चाष्िए ! यदि आपको जगभियन्ता ईन्धर पर 
इतना पक्षपात है तो आपका अधिष्ठान र, घट शो पट ओर पट को 
धट कयो नहीं करदिया करता † जो लोग इधर को जगत्‌ का कारण 
अधिष्ठान बतलाते हँ बह उनकी भूख है । जगत्‌ का कारण ईर 
किसी युक्ति या प्रमाण से सिद्ध नही होसक्ता । अतएव सिद्ध हुआ कि 
देवर अधिष्ठान नहीं है ओर इशवरीय इच्छा से कृत्याङृय मानना युक्ति 
याप्रमाणसे नी सिद्ध होता। 
सृष्टि को दश्वररचित माननेवाठे यह भी मानते है फि ब्रह्मा के भुख 
से ब्रामण, धुजाओं से तिय, जंघाओ से वैशय ओर पावो से शूदर 
उत्यभ्न हुए । मुख भुजा जधाओं से उत्पन्न होने के कारण इन तीनो ङी 
द्विज संज्ञा हे ओर शुद्र पावों से उत्यन्न हुआ इस से द्विज नहीं है । 
अथात्‌ शुद्र नीची जाति की सज्ञा हे । देखिए ! महाक्चय ! यदह फसा 
पूवापर विरद्ध है ! एक जगह कहना कि इश्वर ने सभी पदार्थ ङी 
र्बना की है ओर दुसरी जगह कष्टना # ब्रह्माजी ने ाद्यण-क्षत्निय-त्श्य 


( ४३ ) 
भौर शुद्रको रचा । यदि तकंताप से वचने के छिए ठेसा कट कि ब्रह्मा 
कहने से ईश्वर ही के यहो ठेना चाहिय; हम ईश्वर को ब्रह्मा भी कहते है 
तो क्या निराकार ईश्वरे भी हाथ पाव मुख आदिक होतेह ? यदि 
हते है तो उसको निराकार कहना मिथ्या है । निराकार का अर्थ 
आकाररहित होता है किन्तु हाथ पोबवाला कभी निराकार नहीं कहा 
जासकता । ब्रह्माजी ने ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य ओर शुद्र को-सुख-मुजा- 


जंघा ओर पावो से उत्पन्न किया इस कारण ये उत्तम-मध्यम-जघन्य 
जाति की जाती है एेसा वैदिक मानते है ओर इसीसे वेदिक 
लोग ब्राह्मणों को सर्वो्च मानते है | क्षत्रिय उससे कम ओर 
वैश्य उससे कम ओर शुद्र को सबसे नीचे की पक्ति मे गिना है 
यां विचार करने कास्थानहे कि कतौ ने ब्राह्मणादि बण के शरीर के 

चिन्ह (अवयव) ही अरग अलग क्यों नहं करदिये ? कि जिससे 
गुण-कमं-सखभाव की परीक्षा करने का भी कोई कारण नही रहता । 
क्या सृष्टिकतो को वणंश्रमों मे श्षारीरक चिन्ह करदने की कठनाह 
पड़ती थी ? ओर दूसरी बात यह है कि गुण-कमे-ख माव-से वणौश्रमों 
की व्यवस्था रगाने से बहुत कुछ विवाद्‌ उपस्थित होने का स्थान है । 
जैसा कि एक मनुष्य ब्राह्मण कुक में उत्पन्न हुआ ओर उसके गुण-कर्मः 
खभावशाद्रके हे ओर दूसरा शचुद्रकुल में उत्पन्न हुआ ओर गुण 
करम स्वभाव ब्राह्मण के ह, फिर बतलादये किसको ब्राह्मण कना ओर 
किसको शुद्र । क्योकि ब्राह्मणकुलं में उत्पन्न हए मनुष्य को शुद्र 
कर्हेगे तो उसका विवाहादि सब व्यवहार श्ुद्रजाति मेँदहीषशोना 
चाहिए ! ओर श्ुद्रजाति में उत्पन्न हए मनुष्य कशो गुण-कमे- 
सभाव से ब्राह्मण कहग तो उसका विवाह आदि सव व्यवहार 
ब्राह्मणजाति में ही होना चाहिए ? ओर यदि ठेसा होना सब मानले 
तो वणेव्यवस्था कदापि ठीक नहीं रह सक्ती । इस बात को कितनेक 
्ैदिक मानते हँ ओर कितनेक निषेध भी करते है। जो लोग ब्रह्माज के 
धुख-युजा-जधा ओर पाबो से चारो वर्णो की ठत्यतति मानते ह उन्ह्ीको 
बिचार करना चाहिए छि ब्क्षाजीके भूख से उत्पन्न होनेबाङे 


( ५४ ) 
्ष्यण पाताद्वाया जन्म छेते ह यह क्यो ! उनकेलियि ब्रह्माजी को 
अवद्य ठेला प्रघ करदेना था कि वे गुह्यस्यानद्रारा जन्म न ठेते ! यदि मुख- 
दरा जन्म धारण करते तो अवदय हम मानते कि ब्राह्मणो की उत्पत्ति 
ब्रह्माके मुखसे हे परतु यह्‌ बात तो हे नदी सभी वणं माताकेउद्रमें 
से ही जन्म धारण करते है इससे यह स्पष्ट है किचारोवर्णोकी 
उत्पत्ति बह्मा के मुखादि स्थानों से मानना भ्रम हे । 
के ेसा भी कहते हैँ कि ईशर प्रथ्वी का भार उतारने ॐ लिये 
` आवतार लेकर असुर पापी जनो का संहार करतादहै ओर देवोंकी 
रक्षाकरताहे। हम पृषते हँ किशर ने असुर-पापी जनोंको 
` उत्पन्नही किस चये किया ! प्रथम उत्पन्न ही नहीं करता तो प्रथ्वी के 
उपर भार होने का कोद कारणही नही था ओर अवतार धारणक 
 भृस्युरोक में आने का परिश्रम भी नहीं उटाना पडता । तथा मत्स्य- 
कच्छ-वाराह-यृसिंह आदि तियक्‌ योनी मेँ भी जन्म नहीं धारण करना 
पड़ता । आश्वयं हं कि आपका ईशर सुख को छोड़ खतः दुःख मे आनेका 
उपाय करता है अथात्‌ पुं का भी रूप धारण करता है। दृसरी बात 
यद है कि देवताओं की रक्षा करना ओर असुर याने राक्षसो का संहार 
करना इससे आपके इश्वर में राग द्वेष का होना सिद्ध होता हे ओर राग- 
द्वेषी को इश्वर कहना स्वेथा अयुक्त है । क्योकि राग-दरेष ईशर 
के किए दूषणं ओर इधर को हमेशा निर्दपण होना चाहिए । 
दूसरी बात यह है कि आपलोग तो यह मानते है कि इ्ररीय विभूति 
विना ससार मे कोई पदाथही नहीं है इससे तो देव तथा दानव दोनो 
मे भी इश्वरीयविभूति होनीदी चाहि्‌ । तथा राक्षसो मे ईधरीयविभूति 
यदि आप मानेगे तो ईंशवर ने खतः अपनी विभूति का नाक (सहार ) 
क्षिया .आओर यदि एसा नहीं मानेगे तो “ध्ृरीयविभूति चिना ससार मे 
कोद पदाथ नही ह” यह्‌ कहना असल हुआ ! धन्य है श्रवादी जी 
आपके तर्को को । 
कोई यह भी कहते है कि ईश्वर ने पुतलय रचकर खी ॐ उदर मं 
रखदि्छ । परन्तु हमारी समश से यह्‌ बात तो नितान्त असल है क्यो 


( ४५ 
सब जीवों के शारीर की रचना अपने २ पूवेकमोनुबन्ध के अनुसार ही 
होतीदहै। इस बातको जो न माने उससे हम पूरते हँ कि एक 
श्रीमान्‌ , ओर दूसरा दीन, एक राजा, ओर दूसरा रंक, एक रूपवान्‌, 
ओर दूसरा कुरूप, एक ज्ञानी ओर दूसरा अज्ञानी, एक पंडित ओर 
दूसरा मूखै, देसी विचित्र रचना जगत्‌ की क्यों दीख रही ह १ कया किसी 
ने ईश्वर का भला बुरा किया था ?। इससे सिद्ध हुआ कि जसा र जीवों का 
कृत कर्मो का बन्ध होता है वैसा २ रूप-रग-आकृति-मुख- 
दुःख-ज्ञान-अङ्गान प्राप हुआ करता है । जगत्कर्ता मानने वाछे 
निदूषण-निराकार परमात्मा को रागी-द्रेषी बनाकर कुम्भकार के 
समान संसारी जीवों क शरीरो ( पुद्रल ) को रातदिन अथात्‌ 
बरावर रचने का कटक (दोष) निरर्थक देते हैँ । इश्वरवादी 
रागादि के ब से हट नहीं याग करते, तो उनको उचित है कि इस बात 
को.जरा शोचे कि इश्वर ने जब जीवों को रचा उस समय निर्मल रचा या 
मरीन ९ यदि निमख रचा कदियेगा तो धमहासख् ( श्रुति-स्मृति-कुरान- 
घाइबिर वगेरह जगत्‌ कतौ मानने वालों के आप्रम्रन्थ) किसको पवित्र 
(निमे) करने को रचे गये ? क्योकि पवित्र राख तो मीन को पवित्र 
करता है । जब जीवों को आदिसे दी नि्मर रचा फिर मठीन होने 
का क्या कारण हुआ १। एवं बुद्धि इश्रदत्त मानने से जीवों ने मीनता 
स्वतः टी यह भी नही कह सकते ओर इंश्रर ने दी यह्‌ भी कहना अयुक्त 
हे क्योकि इश्वर क्या जीवों को मटीन होने की दुदद्धि देता है १ यदि 
कहा जाय कि परमेश्चरने जीवों को मटीनदहीरचाथातो स्या जीवों 
के पाप किये विनादी पापरूप मटीनताल्गादी ? यदि कदोगे हां, तो 
एेसे अन्यायी को कोन बुद्धिमान्‌ इश्वर कह सक्ता है । यदि काजाय, 
कि इश्वर खेच्छा से सव जीवों को सुख दुःखदेता है तो मँ पूता हू 
कि इच्छा इंश्ररसेमभिन्नहे या अभिन्न ? यदि भिन्न दहै तो ईशर 
की इच्छाही नहीं कह सकते, क्योकि भिन्न होने से इर से 
कुछ संबन्ध नहीं है । यदि कहा जाय अभिन्न है अ्थौत्‌ शरमं 
हेतो क्षण भर मे उत्यन्न होना ओर क्षण भर म विना होना, यष 


( ४६ ) 

निय परमेश्वर मे व्यापक इच्छा का विरोध आता टै । इससे कष 
सक्ते ह कि उपयुक्तं बात युक्तियुक्त नहीं माटूम होती । 

कद एेसा भी मानते हैँ कि- देर वायु चरातादै, मेघ वषोता है, 
ओर जो छु होता जाता है, व्ह सब इश्वर ही करता है उसकी 
शक्ति अगाध है, इसके उत्तर में हम पृते ह कि देश्र को एसे काय करने 
मँ क्या कुछ लाभहे?फिजो इतना अगाध परिश्रम करतारहताहै। 
यदि कटोगे कि लाभदहै; तो क्या अभीतक असली सखरूप मे कुछ न्युनता 
रहगद हे ! कि जो परिभ्रम करके मिलाना चाहता है १ । यदि कहोगे कि 
इधर को कुछ मिलाना नष्ी है तो विचार करने का स्थानहे फि फिर 
उसके समान दुसरा अज्ञानी ही कोन हे कि जो विना कुछ खाभके 
इतना निरथंक श्रम करता रहता हे । 


कड कहते हँ कि इश्वर ने सृष्टि इस वास्ते रची दहै कि इस विचित्र 
रचना को देख जीव मेरे पर विश्वास खावें । देखिपए-पहाकश्षय ! यह केसी 
तकं है! । संसारे जीवों को विश्वास कराने की अभिलाषा द्र को क्यों हुई? 
क्या ससारी जीवों से किसी प्रकार का ईश्रको व्यापार (रोजगार) 
करना था ? कि जिससे प्रथमही यह बन्दोबस्त करखिया कि मेरा 
विश्वास होगा तो मेरी हुदी-षन्री ससार मे चरेगी। क्या आपका जग- 
भियन्ता प्रभु इतना लाची है ? जो संसारी जीव अपके इशरपर विश्ास 
न रक्खें तो क्या इसमें ईश्वर की कुछ हानि है ? यदि कटहोगे कि नतो 
लाभदरै ओरनहानिहैतो फिर सृष्टिको विश्ास खाने केय्यिससार 
रचना करने का परिश्रम उठने का क्या प्रयोजन हुआ ! अतएव 
जगत्‌ ईशवरकृत सिद्ध नदीं होता । आश्य है कि इश्वरवादी 
रेसी रेसी कमजोर तकं करते हृए कु विचार ही नही करते है ! 

जगत्‌ का कतौ दशर को माननेवारे जैसा मन्तव्य जगत्कन्तुल के 
सबन्ध मे रखते है वैसा आश्चयजनक मन्तव्य मुक्ति के मी संबन्धमे 
रखते है । ससारी जीवों के किए अन्तिम साध्य श्ुक्ति हे। जितनी 
क्रिया जीव धार्मिक वुद्धि से करता है वह संसार से युक्त होकर आध्यात्मिक 


( ४ ) 
सुख की प्रापि के छिए करता है । इससे दस स्थानपर युक्तिके वारे मे 
भी थोड़ा छिखना अप्रासंगिकं ओर अरोचक न होगा । सृष्टि काकतौ 
माननेवाके कई सञ्नन तो जसा ईश्वर को सवेव्यापक मानते हैं वैसा 
मुक्ति कामी स्थान किसी भी एक जगह निश्चित नही मानते । उनका 
कहना हे कि मुक्तात्मा सकत्पमय शरीर होकर ब्रह्म मे निचरा करते 
है 1 या भाद्म इसं मन्तव्य को स्वीकार करनेवाो के ब्रह्म का कौनसा 
स्थान हे ! हमारी समश्च से तो मुक्ति का स्थान आनियत मानने से मुक्त 
आत्मा का पवित्र ओर अपवित्र स्थानों में भी विचरना इन लोगों को मानना 
चाहिए ! क्योकि स्थानही जब नियत नहौ ह तो अपवित्र स्थानम 
मुक्तात्मा जावे इस में आश्चयही क्या ह ? ठेसी मुक्ति उनका ईंश्रर उन्हीं 
को दे । मुक्तजीव स्थुल शरीर त्यागकर संकर्पमय शारीर से आकाश्च द्रारा 
परमेश्वर में विचरते हँ ओर ब्रह्म मे आनन्द, नियत समय तक भोगते हें 
कि पुनः महाकल्प के पश्चात्‌ ससार मे आते हँ अथोत्‌ "रांत काल 
तक मुक्ति मे रहते हँ फिर मुक्त आत्मा पीछे ससार मे कीट अति है । 
वाह्‌ ! ईश्चरवादाजी ! ! आपकी मुक्ति भी खूब हं ! मुक्त आत्मा को पीछे 
ससारमे छीट आने का कारण क्या हे ? क्या मुक्तास्मा जीव मुक्ति से 
नाराज होकर सतः चे अते ह या आपका सवेशक्तिमान्‌ ईशर उनको 
मुक्ति मे से धक्षा देकर गिरा देता हं ? यदि सखतः ससार मे आना कहोगे 
तो यह्‌ बताना होगा कि आध्यारिमिक सुख को छोड सासारिकदुःखोंम 
क्यों अतह ? यदि कटहोगे कि परमेश्वर उनको आज्ञा देता हे तो फरमाइये 
उनको सुख से दुःख मेरनेका क्या कारण हुआ ? देखिये यह कसी 
विचित्र मुक्तिहे ¦ जसे किसी खी का श्वल्युरगृह ओर मातृगरह । मन की 
इच्छा हद जब खी सासर चली जाती हे ओर मन की इच्छा होती है जब 
पहर चटी आया करती ह एेसी आप कोगों की मुक्ति है । 
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१ तेतालिघ लख, बीस दञ्जार वर्पो की एक चतुर्ग, दो हज्जार चतुर्युगी 
का एक अहराश्र. एस तीष अहोरात्र का एक महीना, एषे बारह महीन का एक 
वषै एषे षा वषौ का परान्त काल होतादै। एसा सलयाथंप्रकाश के नवम समु 
मर्द । कीं ठेसा भी माना गया हे ड इकतीश्च नखर्व, दश खर्व, चालीघ 
अववर्षो का एक परान्तकलदहोताह। 
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कश्छोग मुक्ति पांच प्रकार की मानते है-१सौलोक्य-२-सभीष्य- 
३-सायुञ्य-टसर्टि-५एकस्व । किन्तु यदहभी ठीक नहीं है; अब हमं 
मुक्ति कासश्वा खरूप छिखते है, पटिर !- 
(समग्राम्‌) 
नायन्ताभावरूपा, नच जडिममयी, व्योमवद्यापिनी नो, 
न व्यावृत्ति दधाना व्रिषयसुखघना नेक्ष्यते सप्रविदिः। 
सद्रुपाऽऽत्मप्रसादा दगवगमगुणौघा न संसारसारा, 
निःसीमाऽयक्षसोख्योदयवसतिरनिष्पातिनी मक्तिरुक्ता 
भावाथ- बौद्धो की मानी हई अल्यन्ताभाव खरूपवाटी मुक्ति 
नहीं हे, नैयायिक ओर वेरोषिको की मानी हद जडस्वरूपवारी भी 
मुक्ति नही हे, आजीवक ओर आायंसमाजियो की मानी हई आकाश 
की तरह व्यापक ओर अन्यसे व्याबतन स्वभाव को धारण करने 
वाटी मी मुक्ति नर्ही ह्‌, यवनो कौ मानी हुई विषय सुख से व्याप्त 
मी मुक्ति नदीं हे, किन्तु सवज्ञो ने इससे विपरीत अथात्‌ भावस्वरूप 
वाटी आत्मा की प्रसन्नतावाटी ज्ञान दशेनादि अनेकगुण समूह 
वाटी सासारिक सुखो से रदित आर निःसीम अतीन्छिय सुखारी 
उद्य का यान ओर फिर जिससे पतन नहीं (निय) है ेसी क्ति 
है । मुक्त हए वाद्‌ टोकम्र भाग में अक्षरीरी होकर “जछतुम्बि- 
का न्यायेन! स्थिर रहना माना है, आत्मा का मुक्तहुए वाद्‌ पुनः ससार 
मे खट आना मानना अयुक्त हे । ोकाग्र भाग मे आध्यात्मिक सुखो मेँ 
मग्न रहना मानना युक्तहै। पाठटकवगं { विचार करे, कि मुक्ति 
का स्वल्प कोन सा युक्त है ओर कान सा अयुक्त ? मुक्ति के सबन्ध में 
` म दिष्णरेक मे जाक्रं रहना । २ इश्वर्‌ करे नजदीक जके बैठना। ३ द्र 


म युक्त होजाना अथवा ईश्वर से परस्पर मिलजाना । ४ ईश्वर $ समान रश्वव॑- 
वान्‌ दोजाना । ५ दंधरङेरूप में मिलजान। अथवा एक दोजना । 
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य्ह पर इससे विशेष ङिखने की आवद्यकता नहीं मालूम होती, अवसर 
मिटा तो फिर किसी स्थानपर इस विषय की मीमांसा की जायगी । 
ईश्वर को जगत्कतौ माननेवाों ने सखि की तरह मुक्तिकेवरेमेंजो र 
कल्पनार्प्‌ की है उसका यह नमूना है :-- 
कड खोक यह दलीर करते है किः--“्ञंकराचाम रेसे विद्वान 
का यह मत है कि सव संसार ब्रह्मरूप है ओर नाना प्रकारका जो 
प्रपञ्च दिखाई देता है वह्‌ सव वायाजन्य है। इसीरिए द्वैत मानना 
ठीक नही, अथात्‌ अद्भत हे। जगत्‌ का निमित्त ओर उपादान कारण 
ब्रह्मही हे । जगन्‌ सल अपनेको भास होता है इसका कारण माया है 
ओर माया का सरूप आनिवोच्य हे । माया को“ सत्‌ ' यान, "है 
भी नही कह सकते, अथवा ^ असत्‌ याने (नहीं भी नहीं 
कह सकते है । ह एेसा कहं तो माया परमार्थ दृष्टि से भ्रमात्मक है, 
न एेसा कहं तो व्यवहार दृष्टि से माया सलयदहै। शंकरस्वामी के 
मत से जीव ओर परयाता दो नहीं ह अथौन्‌ एकी ह” इस पर 
श्रीमान्‌ हेमचन्द्राचाथजी महाराज का जो कथन है वह सुनिए :- 
“माया सती चेत्‌ दयतच्छसिदि- 
रथासती हन्त कृतः प्रपञ्चः ९। 
[९ अ \ ^ 
मायेव चद्थेस्तहा च तत्‌ किम्‌, 
् तोर 
माता च वन्ध्या च भवेत्‌ परेषाम्‌ः॥ १॥ 
भावाथ -यदि माया सत्‌ रूपहे तो दौ तचत की सिद्धि हुई-एक 
नह्य ओर्‌ द्वितीया माया (इससे तो ब्रह्माद्वतवाद्‌ के मलममही कटार 
मारना हज) यदि असन्‌ रूप हे तो आकरा पुष्पवत्‌ अवस्तु रूपहोने 
से नाना प्रकार के प्रपञ्च को मायाजनित कहना किस रीति से सभवदहो 
सकता है अर्थान्‌ असंभव हे] जिसको माता कहना ओर उसीको बन्ध्या 
१ अकिग्रा. | [र 
,9 


( ५० ) 

भी कहना, यष किस युक्ति से सिद्ध होसक्ता हे ! यदि मातादी है तो 
बन्ध्या केसे हो सकती है ओर यदि बन्ध्याही दहै तो माता कहना 
अयुक्त है । ब्रह्मद्धैतवादी जी { आपके वचनं में यह प्रयक्ष विरोध 
आया या नीं १ ओर जव आपके मत से जगत्‌ का निमित्त ओर 
उपादान कारण ब्रह्मही है तो फिर माया को व्यवहारदृष्टि से सत्‌ 
ओर पारमाथिक दृष्टि मे असत्‌ कहना यह दूसरों की तकंताप से 
बचने का उपायह या नही ? किन्तु इस वागजाट को, समञ्- 
नेवाटे तुरन्त समञ्च सकत हे । जव जीव ओर इश्वरदो नीह तो 
अविद्या (माया) के भ्रम मे जीव क्यों फसते है| क्या जीव ईशर हो 
कर भी माया से वचित नहीं रहता ? शकरस्वामी मंडनम्भ्रकी 
छी स कामचचामं हार गयेये इससेतो वे स्तः माया के फांस 
मे फसे सिद्ध होते हैँ । आपटोग जिस शकराचायं को सर्वज्ञ मानते हैँ 
जब वेही माया के फांसमे फसे तो उनके रचे शाख अमायिक केसे हो 
सकते हे १ नही हो सकते । अत एव वेदान्तियों का द्माहतवाद युक्ति 
विकलही ठहरा । जब जीव आर परमात्मामे भेद नीहि तो फिर 
व्यवहारदृष्टि से माया सत्त ओर परमाथ टृष्टि से असत्‌ कहना अयुक्त 
है । भटा करीं ब्रह्म अथात्‌ परमात्माखरूप जीव के भी दो दृष्टि होती 
ह ? धन्य है आपकी प्रतिभा को, 

न्यौयसिद्धान्तश्क्तावली की भूमिका दिखा दै कि- 
^“ ददीनकारो के परस्पर विरोध के मृमूत भगवान्‌ भाष्यकार 
भगवत्पाद श्री १०८ शकराचाधदही हैँ. इनसे प्रथम, संल्य 
यागादि उत्तम सिद्धान्तो के निराकरण करनमे किसी आस्तिक 
विद्धान्‌ का साहस न हुआ था कन्तु सांख्यसिद्धान्तों के 
सहित उसके कत्ता को अप्रामाणिक ट्रे मे तथा गौतम 
कणाद का वैनारिकतुस्य बतटखाकर उनकं सिद्धान्तो को धूटा सं मिटाने 
म एव धममीमासा क मूटखाच्छदन मं यह्‌ प्रथम २ भगवती भगव- 
त्पाद्ही की ठ्खनी प्रवृत्त हु द” आगे फिर लिखि हं कि 


१ वब में क्षमराजश्रंकृष्णदासन्ना क वेकटेश्वर स्टीमप्रसमें छप हे। 
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(‹ बिचारे कपिर को ख्थेडना आरम्भ करिया ओर यहांतक ख्येडा कि 
्रुतिस्मृतिप्रतिपा् सवेज्ञ कपिरूदेव वासुदेवांश रूपमे जो अवकीण हुए 
थेवेओर हीह ओर यह द्वैतवादी सांख्य शाख्चका कता कोई अयदिक 
कपिल है इलयादि सभ कुछ कहा । " आगे फिर खिखा ह कि- 
८८ कपिल, कणाद, गोतम, पति, तथा जमिनि ये पाचो दशनकार 
तो नानात्मवादी होने से अवेदिकी हे । रोष रहे त्यासदेव सो इनका 
भी योगसूत्र के भाष्यमे तो नाना चिदात्मवादही सिद्धान्त है इन 
कोभी च।ह्‌ आप वेदिक माने या अवदिक "। आगे फिर छिखा रै 
कि-- ^८अब हमको यहां सन्देह उत्पन्न होता है कि कपिखादि षट्‌ 
महर्षि अवेदिक ह याण्क भगवत्पाद श्री १०८ श्करस्वापीही अ 
वेदिक दहै ? परस्पर विरुद्ध ठेख टै इसय्यि दोनों मे एक कोटी 
अवद्य निवर होनी चाहिये । (कोन होनी चाहिये ? ' इसको विद्वान 
छाग स्वयं सोचे" फिर अगे छिखा हे क्गि- “गातम ओर कणाद के 
सिद्धान्त पर जो आपने मिथ्या आक्षेप किया ह वह हमको सर्वथा असह्य 
है |" उमके आगे चि हे कि-- “शकर स्वामी ने सांख्यादि 
सवै दशनो से विरुद्ध एक अपनी ढादईपाव जुदाई पका दे "' | 
इत्यादि बहुत कु परामदा किया है । जिसको देखना हो वह न्याय 
सिद्धान्त मुक्तावटी की भूमिका देख । कदृखोक कहते हैँ कि "दाकर 
स्वामी ने जन मत का मूल उखाड़ा आर वदिक धम की पुनः स्थापना 
की, इस पर हमारा यह्‌ उत्तर पयाप्र ह्‌ कि उपय्युक्त भूमिका के छलक 
ने डोकर स्वामी को (अवदिकथे' एेसास्पष्ट च्खिादह फिर उन्ीको 
वदिक हम किस आधार से कह सकत हें, आर जव अपने पूवज कपि- 
छादि महाषियो की निन्दा करत जिनको विचार न हुआ तव वे दूसरो को 
यदि भटा बुरा कहँ तो इसमें आश्चयही क्या ? परन्तु एेसे कहने स क्या 
होसकता है । हकर खामी की क्याशक्तिथीकिवेजन धमे कोमूरसे 
उखाड़ सके हो । जेनदशन अविच्छिन्न रूपे आजतक चला आया है 
ओर आजभी जन दशन के अनेक शाख विद्यमान है इससे एेसा कषमे- 
वले प्रयक्ष दी द्ठे ठहरत हें । घर में बेठकर अपने हाथ से अपनी रचित 
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पुस्तकों मे कोई चाहे जैसा कयो न छख क्योकि रेखनी अपने हाथ की 
होती ह। वेदव्यास जी के ओर शैकर खामी के टेर्खोपर चाहे उनके 
मतानुयायी विश्रास रक्खे, किन्तु अन्य नहीं रख सकते । विचारनेका 
स्थान दहै कि कड्‌ वदिकोने भी आपको अवेदिक बतलायाहे ओर अदर 
तवाद्‌ पर कटाश्र किया दे। यह बात पाठक उपय्युक्त टेख से मटी भति 
समल्न सक्ते हे । आनन्दागेरि इत हेकरादिग्विजय ओर माधव- 
कृत शेक्ररदिग्िजय मे जनमत के खण्डनमें जो जन साधुओं के 
उपकरण ओर जन साधुओं से वादानुवाद छ्खि ह वह्‌ नितान्त ठ 
ओर कर्पित है क्योकि जेनशास्रो मे जोबतिं नहीं है तेसी 
कर्पित बाते प्रभोत्तर रूप में छिखकर . जनधम को खण्डन करना 
समद्वखिया हे परन्तु एेसा करने से क्या होसकता ह ? जिसको इस बात के 
सबन्ध मे सलयासलय का निणय करना हो वह्‌ जनशाख् ओर जकर 
दिग्विजय यह दोनो को मिलाकर देखे तो माूम होजायगा । व्यासजी से 
ओर हकर स्वामी से स्याहादं न्याय काखडनन हसक, क्योकि 
दो चार शब्द या वाक्य अपने रच पुस्तको म छख दनेसे खडन नहीं 
कहा जा सकता, खडन उसका नाम है कि जिस युक्ति ओर प्रमाण से 
दुसरे की दरी तोड़ी जावे ? बस इसीसे कह सकते हें कि स्याद्वाद न्याय 
का खडन उनसे नहो सका । खडन तो दृरही रहा परंतु वेस्याद्राद 
न्याय को पूरा पूरा समञ्चभी नहीं सके ओर कितनी बातों मे जा 
हकर स्वामी ने स्याद्वाद न्याय का गुप्न सहाराखिया है 
बह स्पष्ट दिखाई देता हे देखिए ? । अद्रत मीमांसा मे छिखा है किः- 
ओपनिषद्‌ सिद्धान्तो के व्याख्याता ने विषय भेद से चारवगे षनये हें 
(१) ब्रह्म (२) जगदुत्पत्ति (३) आत्मा ओर (४) मुक्ति ( जगदुत्पत्ति 
के ओर निरीक्षण करने से स्पष्ट विदितहोता है कि रकराचाथने 
कुछ जन सिद्धान्तो का आधार छिया है ओर कुछ वेदादि अपर सिद्धान्तो 
का) (जगदुत्पत्ति के सबन्ध मे पर ओर अपर विद्याकेनामसेदो विभाग 


१--यह पुस्तक महादेव राजाराम बोस एम्‌. ए. ने केसरी पत्र क एक केख 
के शाधार से लिखी हि थोर भार्यभूषण प्रेस पूना मं १८९३ इ. में छपी दे 
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शीकर ने माने हं । अविद्यामूटक ससार अपर विशा का विषय दहे । 
सवे ब्य खष्टि के स्थान पर केवर व्यावहारिक सत्यत्र होने से वह 
मायाके योगसे ब्रह्म पर आभासरूपसे भासमानदहोता हे तथापि 
ससार को बीजाङ्कुर न्याय से अनादी पानना चाहिय । 

इसके सिवाय इश्ररने सषि निमाणक््यो कौ ? इस प्र का योग्य उत्तर 
ङोगो को कभी भी देना आताही नही । जगत्‌ उत्पन्न करनेमे कतौ का 
कुछ भी हेतु होना चाहिये परन्तु वेसा देतु शुद्ध तऋह्य के स्थान पर 
कदापि संभवित नहीं होता । वृक्ष सूख गया तो भी बीज रहता दही है 
ओर उससे दूसरा वृक्ष उत्पन्न होता है उसी रीति से मनुष्य मरातो 
भी उसका कमं बीज पुनजन्म का कारण हाता है इस रीत्यनुसार यह 
उत्पात्ति ओर नादा की अनादि परंपरा निरन्तर चल रही है ।' देखिये 
महाशय ! आप के दाकर ने इधर उधर फिरफिराकर अन्त में 
जगत्‌ को अनादिही माना ह । यद्यपि इकर स्वामाने ससार को अनादि 
योग्य रीति से जैसा चाहिये वेसा नहीं माना तथापि अन्त मे उनको यह 
तो कहना ही पड़ा कि सषि अनादि है । “दाकराचार्य' व ज्ञानेश्वरः 

नामक महाराष्ट भाषा के पुस्तक मे टिखा ह किः-“सव शाख्रादि ओर 
प्रयक्षादि* प्रमाण अविद्यात्मक है" आगे फिर इसी पुस्तक मे प्र. ३२, पे. 
१९मे लिखा है किः-“दोकराचायने जो अक्ञानकाग्रहणकियाहै 

इसका कारण ेसा है करि वेदान्त, क्म उपासना इत्यादि विषयक दै 
ओर इन सभो की व्यवस्था खगाने का काम आचार्य पर आके पडा था 


१--शेकराचायं जीने सष्िको जो अनादि कहा हे वह तत्व उपनिषूदों का 
नहीं हे कितु जन सिद्धान्तो काद इससे स्ह स्क्तेटै कि रोकरने जन सिद्धान्तो 
का आश्रय लियादहै। भोर जे मनुष्य जिन सिद्धान्तो का आश्रय लेकर चलता 
बह मनुष्य उन सिद्धांतों काक्या खण्डन कर सक्ता दह ? अर्थात्‌ नहीं कर सकता। 


२--यह निबध, रा- रा. बाला शस्त्री हुपरीश्यने ज्खिां है ओर बिष्णु 
गोविंद विजापुरशर, एम. ए. सम्पादक ग्रथमाला ने कृल््रापुर श्री समर्थ 
प्रसाद छपाखाने में छ्पवाया हे । 


३ -आदि शब्द्‌ स वेदादि शन्दप्रमाण भी अविदाप्मकदी घमञ्नना चाषिए। 


( ५८ ) 


ओर इनके भी पये काल से अज्ञान के ग्रहण करने की रीति चली 
आईं थी । यह योगवासिष्ठ पर से ओर उनके भ्रन्थो पर से समञ्च सकते 
हं । इसख्यि पीछे से चखा हआ अज्ञान का ग्रहण करके उन (दीकराचा्य) 
का भ्यो को छिखना पड़ा, आर उमस श्रुतियो की व्यवस्था लगी । 
कम, उपासना अज्ञानी काह, ज्ञानी को कुछ नहीं एेसा स्थ २ पर 
आचाय काकथनदह। आर एक अज्ञान को ग्रहण करने के ययि 
आभासवाद, इन्ररवाद, इव्यादि वाद्‌ आर तत्वमसि आदि वाक्यो की 
साथकता होने लगी, ओर श्रति का भार अपने मसकपंर टेन 
के कारण श्रुति के व्यवस्था के छि उन्होनि सवे पक्ष रिण हें । अब 
कितनेक खोग आचायपर पेमा आक्षप करते हे कि, दृटा अज्ञान लेकर 
सब व्यवसा की मही; परतु उन्दने (दाकर ने) इस रीति से जगत को 
फसाया दे । एक दृष्टि से यह आश्रप यदपि सन्ना मालूम होता दै 
तथापि विचार करन स आचाय नजो किया वह ठीक करियाहएेमा 
माटूम होता हे । ' देखिए ब्रह्माद्रतवादाजी ! आपके इकर तो सव 
हासख्नो को ओर प्रयक्षादि याव्द पयन्त प्रमाणो को अविद्यात्मक बतटाति 
है ओर उनके अनुयायी यह स्वीकार भी करते हे कि हाकराचायने 
अज्ञान का ्रहण किया । भटा करटी अज्ञान के महण करने वारो को 
ओ कोई ज्ञाीकह सक्ता हे ! कभी नहीं । ओर जो अज्ञान का ग्रहण करके 
भाष्य टछिखने पडे तभी ता जनोग दाकर के कथन को अज्ञानी 
रचित कहते है । ओर जो आपका यद मानना दहे कि हइकराचा्य के 
पूष कारसे ही अज्ञान ग्रहण करने की रीति चरी आहे थी तो इससे यह 
भी सिद्ध हो चुका कि वेद-वेदान्त दशन प्रथमसेही अज्ञान को प्रहण 
करते चठे अय हँ इसीसे सने ज्ञान के प्रहण करनेवाले जन आपके 
अज्ञान के वाक्य नही मानते। भला करीं अज्ञान को ग्रहण करने सेमी 
साथ्कता हो सकती है ! अज्ञान का ग्रहण करना अज्ञानियों काकाम 
हे, न कि ज्ञानियो का । ज्ञानीरोग अज्ञान का ग्रहण करना बुरा सम- 
ह्यते है इस सिये वे अज्ञान को नहीं म्रहण कर सकते । दाकर के अनुयायी 
इस वात को कवूल करते है फै:-'“उन्दोनि इसरीति से जगत्‌ को फसाया है, 
एक रृष्टि से यह आश्षिप सन्ना माम होता ह ” यदि यह आक्षेप सच्चा 
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हैतो क्या शकर स्वामी पेसा माग नदीं सोध सके कि ज्ञानं मागेसेही 
अपने पन्थ की बृद्धि करते ! इससे यह सिद्ध हाता है कि ₹ाकर ने अज्ञान 
मार्मसदी अपने पन्थ को बढाया है, ओर यष्ट भी कहसक्ते हैँ फ अ- 
ज्ञानीलोगही दीकर के अज्ञानमे फसे होगे ! यदिवे परे ज्ञानी होते 
तो एेसा मागे कमी न ठेते ! जब आप सब दाख अज्ञानात्मकटी मा- 
नते है तो शुद्ध ब्रह्म के लक्षण अज्ञानात्मक शासो मे कसि हो सकते 
है ! कहीं अज्ञान से ज्ञान प्राप्न होसक्ता हं ! कदापि नहीं । इससे यह 
सिद्ध हो चुका कि आपके वेद वेदान्तादि शासो से सच्चा ब्रह्म का स्वरूप 
नहीं मिल सक्ता । आर जनों के शाख पृण ज्ञानात्मक है इससे सश्चा 
नह्य का स्वरूप इनसे बराबर भिर सकता हे । जनोग श्रुति स्मृति 
आदि वेद-वेदान्त शाखो को न तो प्रमाण मानते थे ओर न अव मानते 
है । की अज्ञान माग सेज्ञान मामे कीस्थापनादहो सकती दहै; कभी 
नी। जन खोगो के प्रभ्रोके समाधान करने की रक्ते दीकर म नहीं थी क्यों 
कि रीकर सवामी जेन राखो का रहस्य ही नहीं जानते थे ेसा उनके 
्रन्थो से माम होता है । मण्डनमिश्र जन नहीं थे किन्तु द्वैतवादी 
थे आर उनकी ख्रीके साथ कामचचा मे शेकरसवामी को निरुत्तर 
होना पड़ा था । यदि पृणज्ञानी होते तो उसी समय उत्तर दे के समा- 
धान कर देते ! जनों के किसी भी ग्रंथ मे इकराचाय की स्तुति की 
हइ हमरे देखने मे नदौ आई; यदि कोई बहादुर हो तो वतलावे हम 
खीकार कर सक्ते ह । परन्तु हमारी समञ्च से यह केवट इट है । जेन 
किसी का भी उत्कप देखकर नाराज नही देति । परन्तु इससे यद्‌ 
नीं समञ्च ठेना चाहिये कि जेन रोकर के मत को अच्छा समन्चेहै, 
बर्कि जन अतांबराचाय श्रीमान्‌ हमच॑द्राचायकरत बह्माद्रेतवाद का 
खडन दिखाई दे रहा है । आपदलोग जगत्‌ का कारण ईशर अर्थात्‌ 
ब्रह्म को मानते हं यह भी आपकीनिरीभूलहं हम इसी प्रथ के प्रष्ठ 
१७ पर सिद्ध कर चुकेदै किशर जगन का कारण सिद्ध होही नहीं 
सकता, इसलिये यां छिखने की आवदयकता नदीं है । यह मन्थ किसी 
एक के सिद्धान्तो पर टीका करने के टिग् नहीं छिखा गया हे किन्तु 
जगन्‌ कं अनादि आर अकनृजन्य सिद्ध करन कं लियिरचा गयाह । इस 
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छि हम इसके संबन्ध मे इस जगह अधिक टिखना नही चाहते । दौकरा- 
चायजीके संत्रैधमें इस प्रथ मे पराम करने का प्रयोजन यह हुआ 
कि आपने भी ब्रह्म को सचैव्यापी ओर जगत्‌ का कारण माना है इस 
छिए इनके सबन्ध मे छिखना अगप्रासगिक नी समञ्चना चाहिए) ओर 
अनेक बते प्रसंगतः जा जो लिखी गई हं वह देखकर विषयान्तर 
नौ समश्चना चाहिये । यदि समय मिटा तो दाकराचाय के ब्रह्मा- 
द्रतवाद के स्वध मे अपने विचार फिर किसी समय मे अन्य स्थल पर 
ध्रकट करने की चरा करूगा। 

वेद-वेदान्तादि ददन के अनेक विद्रानगण जेनददीन को बौद्ध 
चावौक, नास्तिक कहकर अथवा उक्त मतों के तुल्य वतलाकर केवल 
आपह सचे आस्तिक वनने का दावा करते ह, परंतु इस बात 
को कहनेवाटे अपनी अज्ञता परौ पूरी बलकाते हँ । जनधर्म अनादि 
काठ से ही अविच्छिन्न प्रवाह रूप से चखा आया है ओर आस्तिक 
रिरामाणि धमे हे । आर यह बात वेदमतानुयायी काक्षी ( बनारस ) 
निवासो साक्षरवय सवतैत्रस्वत॑त्र सत्सम्प्रदायाचाय स्वामी 'रामभिश्र 
शाखी जी ने अपनी वक््तृता में सिद्धकरदी हे पाठक ! इस व्या- 
ख्यान का सारांश गोर के साथ पद्धिये कि वदिक विद्वान जन धम के 
सबन्ध मे क्या फरमा रह हं जरा ध्यान दीजिएः- 
""सजन पदाय 

आज बड़ा सुदिन ओर मांगलिक समय हे कि हम भारववर्षीय, 
जिनके यदा सृष्टि के आदि काही से सभ्यता, आत्मज्ञान, पराथ 
आस्मसमपण, आत्मा की अनाद्यन्ता ज्ञान चला आया है बास्क 
समय के फेरस कुछ पुरानी प्रतिष्ठा पुरानी सी पड गयी, वे इस 
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१--सखामी राममिश्रश्ल्री जो ने काशी मं यश्चोविजय जी जनरसस्कृत 
पाटक्चारा के भवन में जन धमे विषय पर जो व्याख्यान दिया था, वह व्या्यान 
(भाषण) “ुजनसम्मेलनम्‌' नाम से पुस्तक रूप मं मुबडई निवासी सेट.वीरचद 
दोपचंद सी. आई. ६. ज. पौ. ओर सेठ गोकुल भाई मू लचंद द्रारा बनारस चदप्रभा 
ग्रस मे छ्य कर प्रकाशित हुभा है । भोर्‌ यह-दाल्लविशारद-विजयधम दरि जी 
छतो कृपा करा फर हे) 
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स्थान मे एकत्र हुये हैँ अवक्षय ही इसे सोभाग्य मानना ओर कहना 
चाहिये, क्योक वेदिक मत ओर जन मत सृष्टि की आदि से बराबर 
अविच्छिन्न चे आये है ओर इन दोनो मजहवों के सिद्धान्त विरोष 
घनिष्ठ समीप सेबन्ध रखते हँ जेसा कि पूवे म ओँ कह चुका हँ ओर 
जसा कि सत्काय वाद, सकारण वाद्‌, परलोकाम्तित्र, आत्मा का नि- 
विकारत्व, मोक्ष का दोना ओर उसका नित्य, जन्मान्तर के पुण्य पाप 
से जन्मान्तर मे फल भोग, त्रतोपवासादि व्यवस्था, प्रायश्चित व्यवस्था, 
महाजनः पूजन, शब्द प्रमाण इल्यादि समान हे, वस तो इसी हेतु मुञ्चे 
यहँ/ यह कहते हुए मेरा शरीर पुखकित होता है कि आज का यह्‌ 
हमार जनो के सङ्ग एक स्थान मे उपस्थित होकर सभाषण वहहैकि 
जो चिरकाल के बिक्ुडे भाद्‌ भाई का होता ह । सल्जमों ! यह भी याद्‌ 
रखना जरह माई भाई का रिस्ताहे वह कभी कभी ठ्डाई की भी 
छटाटग जाती ह परन्तु याद्‌ रहे उस्का कारण केवल अ्ञानही होता । 

इस देशा मे आजकल अनेक अत्पन्ञ जन बौद्ध मत ओर जन मत 
को एक जानते है ओर यद्‌ महा भ्रम है । जन ओर बौद्धो के सिद्धा- 
न्त को एक जानना पेसी भूल द कि जसे वेदिक सिद्धान्त को मान 
केर यद्‌ कहना कि वेदों मे वणांश्रम व्यवस्था नही है अथवा जाति 
व्यवस्था नही हे । 


अगे फिर लिखाहे कि “अज्ञो की दन्तकथा है कि जेन 

ओर बोद्ध एक समान है; सजनो ! बुरा न मानो ओर बुरा मानने 
कीबातदहीकोनसी दहै जव कि खाद्यखण्डनकार श्रीहषं ने खये अपने 
पन्थ में बोद्ध के साथ अपनी तुर्नाकी है ओर काकि हम लोगो 
से [ याने निर्विरषाद्रेत सिद्धान्तियो से] ओर बौद्धौसे यही मभेद 
कि हम ब्रह्म की सत्ता मानते हँ ओर सव भिथ्या कतं है, परन्तु 
बोद्धरिरोमणि माध्यमिक सवे शून्य कहता है तव तौ जिन जननि 
सब कुछ माना उनसे नफरत करनवाटे कुछ जानतेद्य नहीं ओर 
मिथ्या द्वेष मात्र करते हे यह कहना होगा । सजनो ! जन मत से 
ओर बोद्ध सिद्धान्त से जमीन आस्मान का अन्तर दै। उससे एक जान 
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कर देष करना यह्‌ अक्ष जनों का काय है सवसे अधिक वे अक्षर कि 
जो जैन सम्प्रदाय सिद्ध मेखो मे विघ्रडाङकर पापभागी होते ह ” । 


आगे फिर छिखते श कि “सजनो ! ज्ञान, वैराग्य, शान्ति, 
क्षान्ति, अदम्भ, अनीषौ, अक्रोध, अमात्सयं अरोटुपता, शम, दम, 
धिसा, समटृष्टिता यादि गुणो मे एकेक गुण एेसा है कि जर्हौ वह्‌ 
पाया जाय वटौ पर बुद्धिमान्‌ पूजा करने र्गते हँ तब तो जहौ ये 
पूवोक्तं सवं गुण निरतिज्ञयसीम होकर विराजमान ह उनकी पूजा न 
करना अथवा गुणपूजकों की पूजा म बाधा डरना क्या इनसानि- 
यत काकायैहे!? 

फिर आगे छिखते है कि “सजनो ! अज्ञता ेसी चीज दै 
खसके कारण अनेक बेर अनेक रोक बिना जाने वुष्चे दूसरे की निन्दा 
कर वैठते है । थोडी दिन की बात है कि किसी नये मजहबी ने 
जोसमे आकर जेनमत मे मिथ्या आरोप कयि ओर अन्त मे हानि 
छठा । म आपको कहां तक कहू बड़े बड़े नामी आचार्यो ने अपने 
पन्थो मे जो जनमत का खण्डन किया हे बह एसा कियाहै कि जिसे 
सुन देख कर हसी आती है । 

म आप के सन्मुख आगे चख्कर स्याद्राद्‌ का रहस्य कर्हूगा तव 
शाप अव्य जान जयगे किं वह्‌ एक अभेद्य किरा” है उसके अन्दर 
मायामय गोरे नहीं प्रवेश कर सके । 

आगे फिर छिखते ह कि “सजनो ! एक दिनि बह था कि 
जेन सम्प्रदाय के आचार्यो के हुंकार से दशो दिज्ञाएं गूज उठती थीं, 
एक समय की वातोहै कि हमारे ही ८ याने वैदिक सम्प्रदाय वैष्णव 
ने ) किसी सम्प्रदायिक ने हेमच॑द्राचाये जी को देखकर कहा- 

(आगतो हेमगोपालो, दण्डकम्बटमुदहन्‌ । 

स तौ फिर क्याथा उन्होने मन्दमुसकान फे साथ उत्तर 
दिया कि- 


१ किला -वुर्ग-गढ - कोट-इयदिक कते हे । 
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‹षड्दरोनपशुप्रायाश्चारयन्‌ जेनवारके ” 


सजनो ! इस शोक के पूवौधे ओर उत्तरा को सुनकर आप 
लोग खूब जान गये होंगे कि पूवै समय पर आपस मे विद्वानों के दसी 
ठटोक भी कैसे होते थे । ये महानुभाव हेमचन्द्राचाय व्याकरण से 
ठेकर दशन शाख प्त सर्वं विषय मे अप्रतिम आचाय ये । सजो ! 
जैसे काठचक्र ने जनमत के महत्व को ढांक दिया है वैसे ही उसके 
महत्र को जानने वाटे लोग भी, अव नहीं रहगये । ‹रल्नब साचे 


सूर कों वरी करे बखान ' । यह किसी भाषाकवि ने बहुत ही ठीक 
कहा है । सजनो ! आप जानते. हो में वेष्णवसम्प्रदाय का आचार्य 
ह यही नही है मेँ उस सम्प्रदाय का सवेतोभाव से रक्षक हू ओर 
साथ ही उसकी तरफ कड़ी नजर से देखने वे का दीक्षकभीहूं तौ 
भी भरी मजङ्सि में सुच कहना सय के कारण आवश्यक हुआ है 
कि जनों का प्रन्थ समुदाय, सारखत महासागर है । उसकी परन्थ- 
सेख्या इतनी अधिक है कि उन भ्रन्थो का सूचीपत्र भी एक महा 
निवध हो जायगा । 

फिर आगे छखिखा है कि--““तजनो १ जैन मत का प्रचार 
कवसे हुआ इस वारे मे छोगोने नाना प्रकार की उछ कूद की है ओर 
अपने मनो नीत कल्पना की है । ओर यह बात टीक भी है जिसका 
जितना ज्ञान होगा वह उस वस्तु को उतनाही ओर वैसाही समक्षेगा?? । 

अगि खिखा है फि-- “समे किसी प्रकार का उञ नहीं है 
कि जन दरशन वेदान्तादि दशेनोंसे भीपूवैकाहै तव दही तो भगवान्‌ 
वेद्‌ व्यास महि ब्रह्म सूत्रो मे कहते है :-"नेकस्मिन्नसम्भवात्‌' सजनं 
जब वेद व्यास के बरह्मसूत्रप्रणयन के समय पर जेन मत था तव 
तो उसके खण्डनाथं उद्योग किया गया, यदि वह पव में नहीथातो 
वह खण्डन केसा ओर किस का ? सजनो ! समय अल्प है ओर 
कहना बहुत है इससे छोड दिया जाता है नहीं क्षी बात यह है कि 
वेदो मे अनेकांत बाद का मूर मिरता है । सजनो ! मै आप को वेदा- 
न्तादि दक्षन शालो का ओौर जेनादि दश्ञ॑नों का कोन मूल ह यह्‌ क्‌- 
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कर सुनाता हूं । उचभ्रेणी के बुद्धिमान्‌ रोगो फे मानस निगरूद 
विचार ही दशन है । जसे अजात वाद्‌, विवते वाद्‌, दृष्ि-ृष्ट 
वाद्‌, परिणाम वाद, आरम्भ वाद्‌, शून्यवाद इलयादि दाशनिकों के नि- 
गूढ विचार हौ दृर्धन हँ । वस तव तो कना होगा क्र सृष्टि की आदि 
से जन मत प्रचलित है । सजनो ! अनेकान्तवाद तो एक पेसी चीज 
ह कि उसे सबको माजना दोगा, ओर लोगों ने माना मी हं । देखिए 
विष्णु पुराण मे लिखा हेः- 


नरकस्वगीसन्ञे वे पुण्यपापे दहि जौत्तम ! 
वस्त्वेकमेव दुःखाय सुखायेप्यो जमाय च 
कोपाय च यतस्तस्माहस्तु वस्त्वात्मकं कुतः ? 


य्ह पर जो पराश्चर महार्थे कहते ह कि वस्तु वस्त्वात्मक नही हं; 
इसका अर्थ यही है कि कोई भी वस्तु एकान्ततः एक रूप नही हं, जा 
वस्तु एक समय मुख देतु ह वह दूसरे क्षणम दुःखकी कारणहो 
जाती है; ओर जो वस्तु किसी क्षणमे दुःखकी कारण होती ह वह 
क्षण भर में सखकी कारण दहो जाती ह । सज्जनो ! आपने जाना 
होगा फि यष्टा पर स्प हौ अनकान्तवाद्‌ कहा गया हे । सज्जनो । 
एक बात पर ओर भी ध्यान देना जो “सदसद्‌ भ्यामनिवचनीये 
जगत्‌ " कहते टँ उनको भी विचार षटि से देखा जाय तो अनकान्त- 
वाद मानने मे उज्र नहीं दै, क्योकि जव वस्तु सद्‌ भी नही कही 
जाती ओर असद्‌ भ नहीं कही जाती तो कना होगा कि किसी 
प्रकार से सत होकर भी वह किसी प्रकार से असन्‌ हं, इस देतु न 
वह सत्‌ कटी जा सक्ती ह ओरन तो असत कही जा सक्तीहे, तो 
अव अनिकान्तता मानना सिद्ध हो गया । सजनो ! नयायिक 
तम को तेजोऽभाव स्वरूप कहते हँ ओर मीमांसक्र ओर वेदान्तिक वड़ी 
आरभटी से उसका खंडन करके उसे भाव सरूप कहते हैँ तो दखने 
की बातटहै कि आज तक इसका कोई फेसला नहीं हुआ कि कौन 
ठीक कहता है तो अब क्या निणय होगा कि कौन बात ठीक हे | तब 
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तोदो की ल्डाईमे तीसरे की पौवारा हे याने जैन सिद्धान्त सिद्ध हो 
गया, क्योकि वे करते हँ कि वस्तु अनेकान्त है उसे किसी प्रकार से 
भावरूप कहते हँ ओर किसी रीति पर अभावरूप भी कह सक्ते है । 
किसी रीति पर कोई आत्मा को ज्ञानस्वरूप कहते हँ ओर कोर ज्ञाना- 
धार स्वरूप बोखते हे तो बस कहना क्या अनेकान्त वादने पद्‌ 
पाया । किसी रीति पर कोई ज्ञान को द्रव्यस्वरूप मानते टँ ओर कोर 
वादी गुणस्वरूप । इसी रीति पर कोई जगत्‌ को भाव स्वरूप कहते 
है ओर कोई शल्य स्वरूप तव तो अनेकान्तवाद अनायास सिदध 
हो गया । 

कोई कषत हँ कि घटादि द्रव्य हँ ओर उनमें रूप स्पश्चादि गुण 
ह । परंतु दूसरी तरफ के वादी कहते है फी द्रव्य कोई चीज नहीं है 
वह तो गुणसमुदाय खरूप हे । रूप, स्पदी, सख्या, परिमाण इलयादि 
कासमुदायदहीतोधट ह इसे छोड कर घट कोन वस्तु है! को 
कहते हैः आकाङ्रा नामक ॒शछाव्दजनक एक निरवयव द्रव्य है । परंतु 
अन्य वादी कहते हँ किं वह तो शुन्य है । 

सजनो ! करो तक कहा जाय कुछ वादियो का कहना है कि 
गु्तर गुण ह्‌ । परन्तु दस तरफ वादी खगो का कहना हे कि 
गुरुतर काई चीज नही हे प्रध्वीमे जो आकपण शक्ति टे उसे न जान 
कर रोगो ने गुरुत्व नामक गुण मान खिया हे । 

भित हित वाक्य पथ्य हे, उसीसे ज्ञान होता वाग्जाङ का 
कोई प्रयोजन नही ह्‌ इस हेतु यद्‌ विषय यहो ही छोड दिया जाता है 
ओर आदा की जाती है कि जन मतके क्रमिक व्याख्यान दिये 
जायेगे । 


शुभानि भूयासुवद्धमानानि । 
राम्‌ 


खामी राममिश्र शास्री-अगस्त्याश्रमाधम-काक्ती, 
मि० पौष शुष प्रातिपतत्‌--बुधवार सं” १५६२ 
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आपरोग प्रसिद्ध वैदिक विद्धान्‌ श्रीमाम्‌ राममिश्र शाली जी के 
व्याख्यान पर से भरी भति जान सक्ते हँ क जनमत आसिक हैया 
नासिक ? ओर जन दशन का स्याद्वाद न्याय कितना पुख्त है यह भी 
आप अच्छी तौरसे समञ्च सक्ते हं । जैन ताम्बर कानफरन्स के बड़दे 
का अधिवेशन तारीख ३० । १२। १९०४ इ० में हुआ था उस वरूत 
जगतपरसिद्ध देशभक्त माननीय पण्डित श्रीयुत बालगङ्गाधर तिलक 
महोदय ने अपनी वक्ठृतामे कहा था फि (ब्राह्मणो ओर हिन्दू धर्ममें 
मांस भक्षण ओर मदिरा-पान बन्द हुआ यह भी जनधर्मका ही प्रताप 
हे ” इत्यादि बहुत कुछ कटा था । देखिए ! जेन दशन की तारीफ 
अन्यमतों के वड़े बड विद्वानगण कर रदे है । सच्ची बड़ाई वह्‌ है कि 
जिसकी तारीफ दुसरे खोग करें । जेन दशन की प्रशंसा अनेक पूवेदे- 
क्षीय ओर पाश्चायविद्धानोंनेकीहि ओर करते ही चले जाते है विशेष 
लिखने की कोर आवह्यकता नहीं । जेन दशन के तन्व सव दहनो से 
अधिक रेष्ठ है, इससे विश्वास करने योग्य है । जेन दन जगत्का 
कती इर को नहीं मानता ओर यह बात बहुत टीक है । 

जगत्‌ इन्र का रचा हुआ मानने वाङे वेदादि धमौवरम्बियो से 
जव पृछा जाता है कि देधर को जगत्का कतौ आपरोग मानते ह 
षस संबध मे आपके पासक्याष्टद्‌ प्रमाण है ? तो प्रत्युत्तर मे जार 
देकर फहते है कि इस वत का साक्षी वेद्‌ है। ओर वेद्‌ ईशर के रचे 
हए है इसङ्िए विश्वास करने के योग्य है इससे बढ़ कर क्या प्रमाण 
चादिए ? । वेद्‌ पौरुषेय है या अपोरुषेय, अथवा मनुष्यनिर्मित ! 
सदूमार्गदक है या नदीं १ ओर विश्वास करने योग्य है या अयोग्य! 
भव हमे इन उक्त बातों प्रर परामश करना अवश्य है । परन्तु हमारे 
भोर से छिखने की भी कोड जरूरत नदीं मान्ूम होती । क्योकि 
कितनेक वेद मतानुयायी विद्धान्‌ महाशायदी वेदों को क्या समन्ञ रहे 





१ जैन धमं के प्रतापसे ब्राह्मण भीर हिन्दू धमं में मांस भक्षण भौर मदिरा 
पान बद हआ इस उपकार क धदले म कितनेक मनुष्य जनों को नार्तिक किव 
नास्ति छाक्चणो मे कहने का साहस करते है धन्य दै दषे साह्यं को ? 
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है ओर ठेखनी हारा क्या व्यक्त कर रहे ह यह्‌ बतलाना विष्ेष राभ 
दायक होगा इस छिए हम एकं वेदिक विद्वान महाश्चय केही बिचार 
यहां पर देना उचित समयते हँ । पाठक इसे पद कर शस वात पर 


बिचार करेः- 
वेद 


५वेद्‌ शब्द ८५विद्‌ धातु से निकला है । इस धातु से जानने 
का अथ निकठता है ।” आगे छिखा है कै-““वेद पर सनातन धमौव- 
म्बी हिन्दुओं का अटक विश्वास है । वेद्‌ म लोगों का सव से रष्ठर 
ओर सवसे पुराना प्रन्थ है । ” 


आगे किला हे कि-“कोटघ्लक साहव ने भी वेद-प्रापि की 
चेष्टा की थी, पर किसी दक्षिणाय पंडित ने वेदिक छन्दो मे छली हुई 
देवी-देवताओं की स्तुतियों से पूणं एक प्रथ उन्दे दे दिया ओर काकि 
यही वेद्‌ है । भटा म्लेच्छों को कहीं दक्षिणाय पंडित वेद दे सक्ते है ? 
एेसाही धोखा एक ओर साहब को भी दिया गया था । मदरास के 
किसी शास्र ने सत्रहवीं राताब्दी में एक छरत्रिम यजुर्वेद की पुस्तक 
फाद्र राबटे डि नोविटी नामक पाव्री को देकर उससे बहुतसा रुपया 
छिया । यह प्रन्थ १७६१ ईसवी मे पेरिस के प्रधान पुस्तकाय में 
पहुंचा, वरहो पदे इसकी बड़ी कद्र हुई । पर सारा मेद षि से 
खु गया । "` 


आगे िखा है कि-वेदों की “त्रयी, संज्ञाहै। प्रयी कहने से 
कक्‌, यज्ञ॒ ओर साम इन्दी तीन वेदों काज्ञान होता है। अथर्व बेद 
एक प्रकार का परिशिष्ट है । ऋ्वेद्‌ मे तीन ही वेदं का उङ्ेव है । 


"~----~---~---~~-----------~-----------. 


१ यद ठेख विनायक विश्वनाथ वेद्‌ विख्यात जी की सही से इलाहाबाद 
(प्रयाग) की सरस्वती नाम की मासिक पत्रिकाके भागस्तेकी संख्या ९ पर 
भथोत्‌ १९५०८ के सपतम्कर की शस्यामे पृष्ठ ३८९परदछ्पादहै। 


२ केसाप्रष्ठ भरकर पुराना म्रथहै यह इस लेखको पढने मलम हो 
जायगा । प्रन्भकत्त। 


( ६४ ) 
यथाः- 
“अहे बुध्निय मन्त्रे मे गोपाय जरयमृषयसखयी वेदा 
विदुः ऋचो यर्जुषि सामानि 


मनुस्मृति मे भी मनु ने“ दुदोह यज्ञसिद्धयथेगृगयजुःसाम 
क्षणम्‌" ककर तीन ही वेदों का नाम लिया है। परंतु परिस 
चार वेद्‌ माने जाने खगे । श्रीमद्‌भागवत ओर विष्णुपुराण आदि 
पुराणा मे तो सवत्र ही चार वेदो का उद्ेख है-लिखिा दै किन्रह्याके 
एक एक ह से एक एक वद्‌ निकटा ह ।” सनातन घरम्मावरभ्बि- 
यों का पका विश्रासहे कि वेद निदयह ओर वे इश्वरप्रणातरह। कपि 
ने सांख्य दशन में इश्वर की स्थिति मे तो सन्देह कया हे “प्रमाणा 
भावान्न तारसद्धिः ›' पर वेदों के इश्वरप्रणीत होने में किसीने सन्देह 
नहीं किया । यथाः-न पौरुपयत्वे तत्कतुः पुरुषस्यासम्भवात्‌ '" । 
न्याय दशंन के कत्त गोतम को छोड़कर सब दरानकारों की यदी 
राय ह । सब वेदौ को इश्वरकृत मानते हैँ । अकेठे गोतम ही ने उन्है 
पौरुषेय अथात्‌ पुरुषकरत छिखा दै।अव नरह कद्‌ सकते कि इस“परुषयः? 
से उनका क्या मतट्व था | वेवेदों को साधारण हम तुम सरश 
पुरुष के रचे हुए मानते थे) या पुरुष प्रकृतिवाठे “पुष्‌, (इश्वर ) 
से उनका मतलब था । यदि उन्द पिदछठठी बात अभीष्ट थी तो यह 
कहना चाहिये # सभी दशंनकारों की इस विषय मे एकता है । 
किसी किसी मुनिकीतो यहो तकरायदहै कि वेद निय दहै ओर उन्ही 
के अनुसार इश्र सृष्टिकी रचना करतादहै!?सो वेद ईश्वर केभी 
पथ. प्रदक हुए ! वेद्‌ निय हे, इससे कल्पान्त मे वे हिरण्यगर्भ 


| 


१ वेदोंकोरदश्रर के पथदर्शक माननेखे वेद्‌ ईश्वर के रच सिद्ध नी होते 
भोर अनादि भी सिद्ध नदीं हो सकते इससे यदा मालूम देता है कि वैदिक ऋष्यो 
> वेद रचे । ओर दृसरी बात य्दभीदहे किं वेदं फो ईश्वर के पथददीक मानने 
से इशवरसेभी वेदो की येग्यता विरोष हुईं इससे ईश्वर न्युनगुण हुआ भोर वेद पूै- 
गुण हए, देखिए यह केसा भाश्वयं हे ! । 


( ६५ ) 


(बरह्मा) को अपह जप जते । सष्टिकी आदिमे हिरण्यगभ 
ही पहले पहर पैदा होते हँ । वेद उनके पूवौभ्यस्त रहते है । इससे 
स्मरण करते ही उन्दै वे आपी आप याद दहो जति दहे ।सोकरजगने 
पर क्या पूत्राभ्यस्त बतं किसीको भूल भी जाती हैँ १ फिर दहिरण्य- 
गभ को वेद्‌ कैसे भूल सकते हँ १ इस तरह के शाखार्थं से कितने ही 
प्राचीन प्रन्थ भरे पड़ हे "\ 

“हस समय आस्य-समाज मे वदिक बातों पर वहुधा विचार 
हुआ करता है । इस समाज के कोड कोड अनुयायी वेद्‌ का यथाथ 
अश्र ाननेकाचेषएठामी करते हें। ““्रिवेद्‌ नणयः, नामक पुस्तक 
इसका प्रमाण है । परवे भी वेदों को इश्ररोक्त मानते हें ? परंतु वेदों 
को विचार पूवक पठने से यह्‌ बात नही पायी जाती । इसीसे इस 
समय के अच्छे अच्छे विद्वान्‌ वदां के कवृत्विषय मं वाद विवादं 
नहीं करते । वे इसर्कौ जरूरत ही नी समद्चते । वे जानते है कि 
वेद्‌ मनु्या्निभित हँ । परंतु सवे साधारण एेसा नदीं मानते। इससे 
जो केद् वेदों के इश्वरप्रणीत हनम शङ्का करता है उसे व॒ घौर 
पापी आर घोर अधर्मी समञ्चत ह । इसे हम वस्व जानते है । तिस 
परभीज हम सव साधारण के विश्वास क विरुद्ध छिखि रहे है उस 
का कारण यह हे; - “सदये नास्ति मयं कचित्‌ ” | 

“वेदाध्ययन नही, वेद पाठसेदी यदह माटम होतादहे कि वेदिक 
जरपिही वद्‌? प्रणेता हँ । वदिक सुक्तोही में प्रणेता ऋषिर्यो के नाम 
विद्यमान है । इन्दी पियो ने अनेक प्रकार के छन्दो मे स्तोत्र आदि 
चनाकर्‌ देवताओं की स्तुति जर प्राथना की दै । यह सब उन्होने 
अपे अपने अमष साधनेकेटिए क्ियाथा। छख्खामीहै:- 

१ इन कन्वनांस भी स्पष्ट मार्म हतादं किन वेद पासुप्रयदह्‌ आरन अपौ- 
रुषेय किन्तु मनुष्य्निमित ह । हां यदि परुषय कटने वाल हमारे तुम्हार मान साधारण 
मनुष्यों के अथीत्‌ ऋषियों के रचे मानतेहोंतो ठीक दें} `" ग्रन्थकत्तौ'' 

२ अपने २ अभीष्ट साधन के किए क्रियिहृए मत्र सव साधारण करो मान्यकिस 
न्यायसेद् सक्ते? ओरमुकिभीकेमे दे सक्ते दहे! नदी, इसमे दीवेदो का 
अनक ।बद्रान्‌ अमाननीय कदत ह । 

® 


( ६६ ) 


«५ अर्थं पश्यन्तु ऋषयो देवताशछन्दोभिरम्यधावन्‌ "। 
जैसे पीछे के संस्कृत-कवियों ने गणेशा, दुगो, शिव, विष्णु, सूय आदि 
की स्तुतियों से पूणं स्तोत्र बनाये है वैसेही अग्नि, सोम, वरुण, सिता 

इन्द्र आदि की स्तुतियों से परिपुणं स्तोत्र वेदिक ऋष्यो के बनाये हुए । 
यहां पर कोई यह कह सकता है कि वेदिक अषि मन्त्रदरष्टा थे। उन्होने 
योगबलसे इश्वर से प्रयादेश्च की तरह वैदिक १मन्त्रप्राप्र किये 
ह। यदि यह बातरहै तो इन सृक्तो में इन ऋषियों की निज 
की दक्षा का वणन कैसे आया? ये मंत्र श्नकी अवस्थाके ज्ञापकं 
कैसे हए ? ऋग्वेद का कोद ऋषि कए मे गिरजाने पर उसीके 
भीतर पड़ पडे स्वग ओर प्रथिवी आदि की स्तुति कर रहा है । कोर 
इन्द्र से कह रहा है कि आप हमारे शत्रुओं का संहार कीजिये । कोई 
सवितासे प्राथंना कर रहा हे कि हमारी बुद्धे को बढ़ाइए 1 
कोर बहुत सी गाए मांग रहा है, कोई बहुत से पुत्र । कोई पेड, सर्प, 
अरण्यानी, ह ओर दुन्दुभी पर मन्त्र रचना कर रहा दहै । कोड 
नदियों को भटावुरा कहरहा है किये हमें आगे बढ़ने में वाधा 
डालती दँ । कहीं मांस का उहेल है, कीं सुरा का है, कहीं धूत 


न ~ -----------~ ~~~ ~~~“ *~~--~-~ ~~~ --~--~-------~--------- --~- 


१ यह बात महम्भदी कुरान के ज्यि आर इसाई अपनी बाईबलङकेल्यिभी 
करत ह किंसका कहना सत्य ह ओर किसका शूठ है ओर इख वारे में तीनेोही फे 
सभीप कया प्रमाण है ? 

२ जिन वेदों म अथवा वेदाम दारू पानि का, मांस कामम लेने का, दूत 
को उत्तेजन देने का, दि्रगी करने क, भला बुरा कहन का, देवतं से स्वायै के 
सि प्राथेना करने का, मारण मोहन उश्वाटन वक्षोकरण ्रीवशौकरण दूत में 
जीत होने इत्यादि कुकार्यौ के करने क्षा मत्र तथा वर्णन है जर रेसा अनीति श्च 
जिन वेदों मे उपदश्च टै उन घृणित शाखो फो कौन बुद्धिमान्‌ अपौरुषेय भथयवा 
दिश्वास करने योग्य ओर घद्मागदशक शह सकता हि ? कट लागों की यह राय 
है कि ्ञास वेदों मे सं अनुचित बते नदी हे ङिन्तु मांस मदिरादि के सेवन 
करने वालो न ब्राह्मणादि वेदाङ्ग शास्त्रों मे पीठे से मिलाद। है, अस्तु । किन्तु वेद 
अथवा वेदाङ्ग शाघ्सो मे यदह बति देखने मे अतीद तभीता क्‌ विद्रान्‌ एसा 
टिखते हे । प्रन्थक्त्ताः 





( ६७ ) 


काट । ऋग्वेद के सातवें मडख मे तो एक जगह एक ऋषि ने बडी 
दिह्म की है । सोमपान करने के अनन्तर बेद-पाठ-रत ब्राह्मणों 
की वेद्‌-ध्वनि की उपमा आपने बरसाती मेडको से दीह । ये सब 
बते वेद्‌ के दश्रप्रणीत न ्टोने की सूचक है । इश्वर के छिए गाय, 
स, पुत्र, कलत्र, दूध, दही मांगने की कोद जरूरत नही । यह 
बरग्वेद्‌ की बात हुई । यजेद्‌ का भी प्रायः यही हाल है । सामवेद्‌ 
के मन्त्रमेतो कुछ अश को छोडकर शेष सब ऋग्वेद ही से चुने गये ह । 
रह। अथभरवेद, सो वह तो मारण, मोहन, उश्चाटन आर वक्षीकरण 
आदि मन्त्रो से परिपणे है । खियों को वश्च करने ओर जुबे मे जीतने 
तक के मन्त्र अथर्ववेद मे है । अतएव इस विषय मे विशेष वक्तव्य 
की जरूरत नहीं । न ईश्रर जुवा खेकता हं ओर न वह खेणही है । 
न बह रेसी बति करने केज्यि ओरोको प्रेरणाही करताहि । ये 
सब मनुष्यो ही के कामहै; जिन्होने वेदो की रचनाकीह |" 


८८ १परन्तु इश्वर-प्रणीत न हनि से वेदों का महत्त्व कुछ कम नही 
होसकता । चाहे एतिहासिक दषस देखिए, चाहे धार्मिक दृषटिसे 
देखिए, चाहे विद्या विषयक टष्टि स देखिए, वदों की बरावरी आर 
किसी देश का कोई म्रन्थ नहीं कर सकता । प्राचीन समय की विदा, 
सभ्यता ओर धरम का जसा उत्तम चित्र वदो मे पाया जाता हे, अन्यत्र 
कही नही मिरु सकता । वदिक समय मे भारतवासियो की सामा- 
जिक अवस्था कैसी थी, वे किस तरह अपना जीवन निर्वाह करते ये, 
कहा रहते थे, क्या किया करते थे-इन सब बतो का पता यदि 
कहीं मि सकता है तो बेदह मे मिक सकता है । अतएव वेदाध्ययन 
करना हम रोगो का बहुत बड़ा कत्तव्य हे । ” 


===----------- ० "न ~> ~ ~~~ ५ ~~~ => 





१ नहीं कह सक्ते किं जिन भ्रन्थोके विषय में यूत, स्त्रेणादि धृणाह्ारक 
विचार ‹वेद्‌ विद्यात जी ' कर अयिदहं फिर उन्दी के सबन्ध में उन्हंएसा लिखन 
काक्या कारण हुआ! परन्तु भनुमान होता है कि शायद्‌ अन्य वैदिक छागो के भयस 
अथवा अन साहिल के अवलोकन के अभाव से, बलात्‌ आदरणीय लिखना पड़ा हे | 


( ६८ ) 


(८जिम+ रूप मे आज कट वेद्‌ ग्रन्थ देखे जाते हँ वह उनका 
आदिम श्प नदीं ह्‌ । उनका वतमान रूप वेद्‌ व्यासजी की कृपा का 
फट हं । व्यासनजी फे पहटे वेदिक स्तोत्रसमृह एक जगह एकत्र न था। 
वह कितनेही सिन्न सिन्न अशं में प्राप्य था। क्योकि सारे स्तोत्रसमूह 
की रचना एकी समय मे नहीं हई । कुछ अद्या कभी वना रै, कृ 
कभी । किसी की रचनाकिमी कपिनेकीह, किसी की किसी ने। 
उन सव विखरे हुए मन्त्रो के कृष्ण द्रेपायन ने एक प्रणारी में बद्ध 
करदिया । तभी स वेदों के नामके आगे ^ सहिता ' शब्द्‌ प्रयुक्त 
होने खगा । उसक्रा अथं ह~ ५ समूह" ^ जमाव, ” ¢ एकंत्रीकरण ?। 
वनमान रूप मे वदप्रचार करनेही कं कारणं बादरायण का नाम वेद- 
व्यास पडा । उन्हाने समग्र वेद अपने चार शिष्यां को पराये । बह्‌- 
तरच नामक ऋग्वेदृ-संदिता पे को, निगद नामक यज्र्बद-सदहिता 
वरम्प्रायन का, छन्दाग नामक सासवेद-सहिता जमिनि को, ओर 
अङ्धिरसी नामक अथव-सहिता सुमन्तु को । इन चार शिष्यो ने अपने. 
अपने रिप्यों को नर्‌ प्रणारी के अनुमार वेदाध्ययन कराया । इस 
प्रकार वेद-पाटियो की प्संख्या बढते वदते वेदां की अनेक शाखायें 
दोग, मन्त्र मे कटी पाठ-भद होगया। किसी ऋषि के पदाय क्िष्य 
एक तरह का पाट पदन टमे, किसी के ओर तरह का। यह पाठ-मद 
यदांतक वदटृगया करि सामवेद की सा तक शाखाये हग ! परन्तु अव 
य सव शाखा पाट नही मिते । कुछही मिख्त ह्‌ । "` 
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५ वेद्‌, व्यासनजी क पट्ट वेद ग्रन्थकस्पमदहीनर्टींथ) ग्रन्थकासू्पन्यां 
सकत ह कि चद्‌! परर जितना अब वेदिकरंका विश्वास दै उतना व्यास्तजी के पटल 
नह था ' शश्ररप्रणात शाघ््राका सप्र सव कारु एक समान चाह । “ग्रन्थक 

¦ टुसस ष्टम प्रतीत दहातादहै करि -यासजी के पट्ट वद जाननेवाले कम 
धे जमीते। शखओं का अमाव हागया ९ 

३ ईश्वरप्रणीत शाघ््रोम भी कहीं पाट मद होमकताहे १ इसय्यिजो वेद 
पिष्यातजीकी रायह्‌ किद्‌ इश्ररप्रणीत नहीं हे किन्तु मनुरप्या्ना्रत है यह 
ठीक मासम दोता द । 


(८; 84; 


“५ वेदो के उ्याख्यान अथोत दीका कानाम “व्राह्मणः, हे। 
बहुत छोग संहिता ओर ब्राह्मण दोनों की “५ वेद " सज्ञा मानते है । 
वे कालायन के ^^ मन्त्रव्राह्मणयोरेदनामधेयम्‌ „ इस वाक्य का 
प्रमाण देते ह । परन्तु यह वात विचारणीय है । ब्राह्मण-मन्थो में 
वेदिक मन्त्रो का मतलब समञ्चाया गया हे । ओर भी कितनीही वाते 
हँ । अतण्व उनकी रचना वेदों के साथी हृद्‌ नही मानी जा सकती। 
वेदिक मन्त्रो के आशय समञ्ने मे जव करठिनाई पडने टमी दागी 
तव “ब्राह्मणः वनाये गये होगे, पहटे नदी । ऋण्वेद्‌ के ब्राह्मणों मे 
विराप करके होता के कामों का विधान हे ओर यजुर्वेद के ब्राह्मणों मे 
अध्वयु के आर सामवेद के ब्राह्मणे में उदूगाता के कार्मो का विधान 
हे । यज्ञसवन्धी वातौ को खृव समद्चाने ओर यज्ञ कार्य का सम्बन्ध 
वैदिक मन्त्रो से अच्छी तरह वतखनही के ययि ब्राह्मणों की सृष्टि हुई 
टे । महिता पद्यमेदह, ब्राह्मण गदयमे। गश्यके बीचमें कहीं करीं 
“गाथा नामक्र पद्यभी ब्राह्मणों मेह । ”' 

८“ ब्राह्मण-म्रन्थों के अन्त में “आरण्यक '' हं । जो घर छोडकर 
वन चले गये ह, अतएव जिन्ोनि यज्ञ करना बन्द करादियादह, ये 
''आरण्यकः' ग्रन्थ उनके खिर ह । उन्हा केकाम की बातें इनमें है। 
“आरण्यकः? से उतरकर उपानिपद्‌ ह । वे स ज्ञानकाण्ड के अन्तगत है ।'' 
“यज्ञ सम्बन्धी क्रियाकरप अथान्‌ कमकाण्ड का विषय जव बहुत 
पेचीदा होगया ओर साधारण आदमी ब्राह्मण ग्रन्थो का दीक ठीक 
मतलब समञ्चन अथवा तदनुसार क्रिया निवोह करने मे असमथ 
ह्‌।ने टगे तब श्रोत, गृह्य ओर धमं सूत्रे; की उत्पत्ति हुड । इन भरन्थो में 
सव वाते थह मे समश्माईं गद हं । श्रात-सूत्रों मे श्रुति-(यहां ध्राह्मणो 
से मतख्वह ) मं उद्धिखित बड वड्‌ यज्ञांके विधान आदि हें; 
गृद्य-सूरो मे जनन, मरण, विवाह आदि संस्कारों की विधिदहे; आर 
धर्म-सूत्रौ मं ध्म-सम्बन्धी, अथान्‌ धर्मयाख या स्मृति्यो की बाति है” 

“४ इनके सिवा “‹ अनुक्रमणी ? नामक म्रन्थो की गिनती भी बेदि- 
कमाहियमे की जातीह । इन प्रन्थो मे वदां के पाठ आदि का क्रम 


( ७० ) 


रिख है । यह इसखिये फिया गया है जिसमे वेदो को कोई अक्खो 
न जाय, अथवा उसमें पाठान्तर न हो जाय । एक अनुक्रमणीमे तो 
ऋगवेद के सक्तां की, मंत्रों की, शब्दां की, यहां तक कि अक्षरो तक 
की गिनतीभीदीहै?। 

५ प्रातिशाख्य, परिशिष्ट, बृहरेवता, निरुक्त आदि भी वैदिक सा- 
हिय के अङ्ग है ।'' 


¢‹ ऋर्वेद सब वेदो से पुराना है । वही सबसे अधिक महत्व 
कामीहै। मंडल नामक १० अध्यायो मे वह विभक्त है । कोई १५ 
प्रकार के वेदिक छन्दो मे उसकी रचना हद ह । ऋग्वेद का कोई 
चतुथश्ि गायत्री-नामक छन्द मे है । रसे तीन ही छन्द्‌ हैँ जिनका 
प्रयोग अधिकता के साथ किया गयाहै ओर छन्दो का कम प्रयोग 
हुआ है । ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना भिन्न भिन्न ऋषियों के द्वारा 
भिन्न भिन्न समयमे हृदे । श्स वेद के ऋषि प्रतिभाशाली कवि 
थे--कवि नही, श्रष्ठ' कवि थे । इसके अधिकां मन्त्रों की रचना 
वैदिक देवताओं का उश करके की गई हे । उनमें उनके बल, वीय, 
शक्ति, प्रभुता, ओदाय्य आदि की प्रशसा हे । इन मंत्रो के रचायेता 
ऋषियों ने देवताओं की स्तुति ओर प्रशंसा के द्वारा उनसे छौकिक 
सुख-प्रापधि के रिष प्राथना की हे । बहुत से पडु, बहुत से पुत्र पौत्र 
बहुत सा एेश्वय, दीघोयु ओर शत्रुओं पर विजय-माप्नि के किए उन्हों 
मे देवताओं क स्तुति कीं । छाकिकः सुख-प्राप्नि की तरफ उनका 
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१ सुरा मांच यूत सरेण आदि क बददौ बते करतेथे शाप उनको श्रष् 
समक्षते हें ? धन्य हे एसे प्रष्ठ कवियों को । 

२ जिन वैदिक ऋषियों को लोकिकं सुख ङी तरफ ष्यान भधिक्र था फिर उन 
ऋषियों को तत्ववेत्ता कोन कह सकता ह ! ओर जिन वेदों में पारलौकिक अर्थात्‌ 
मुक्ति सुख प्राप्त करने की बते कम ओर लोकर्‌ सुख की बातें विशेष है उन प्रन्थो 
क एन बुद्धिमान सदमागदशंक शाख कह सक्ता ? वाममा्ी आदि नास्तिक 
लोगों हा भी लेाकिक सुखकी तरफ ही ख्याल रहता हे ओर जब वेदिक ऋषियों का 
यह्‌दारुथातो किर वेदिक ऋषियों मं भार वाममार्गियों म अन्तरहीक्यारहा'! 


( ७१ ) 


ध्यान अधिक था, पारलौकिक की तरफ कम । यज्ञो के सबन्ध मे 
अप्र ओर सोम आदि देवताओं के छम्ब लम्बे स्तोघ्रो से ऋरग्वेद भरा 
हुआ है । बीच बीच मे याक्षिक विषयों के आ जने से सतोत्र-जानित 
रसानुभव में यद्यपि कुछ विधात होता है, तथापि जिस सादगी ओर 
जिस भक्ति भाव से पुरातन ऋषियों ने अपने विचार प्रगट श्य 
ह बह अवदय प्रशंसनीय है । इन्द्र, वरुण, अग्नि, मातारिशन्‌, 
सविता, पूषण, ऊषा आदि जितने देवताओं की स्तुति की गह ह प्रायः 
उन सव से मतलब किसी न किसी प्राकृतिक पदाथं से ह्‌ । अथात्‌ प्राङ्ृतिक 
वस्तुओं ओर ्राकूतिकं दृश्यो ही को देवता मानकर, या उन पर 
देवत्व का आरोप करके, उनका स्तवन किया गया है । एक ऋषि 
आश्चयं पूर्वक कहता है, यह सूय आकाश से गिर क्यों नही 
पडता ! 

दुसरा कहता है ये तारे दिन में कहां चे जति हँ १ तीसरे 
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१ कयो न प्र्सनीःय दो ! जिन्होने अपने मतलब को ( पदिक ) ही धमं मन 
रक्खा है उनके लिए बेशक प्रशंखनीय है ? परंतु न मालूम वेद्वि्यात जौ (कि 
जो वेदो फे संवन्ध मं धृणित ओर आश्चय जनक बातें लिच्च कर भी) फिरङ्िस 
कारण से वेदिक ऋषियों ® विचार प्ररसनीय समस्न रहे है १। 


२ प्राकरातिक पदार्थो को देवता समक्ष अथवा प्राकृतिक वस्तुभों पर देवत्व कां 
आरोपकर स्तवन कयि हे इससे भी वदिक ऋषियों की अज्ञता स्पष्ट सलक रही 
है फिर एषे ऋषियों के रचे ग्रन्थ केसे सवं मान्य हय सकत है | 

३ जिन वेदिक ऋषियों को वेक्ञानिक बर्तोंका इतना भी ज्ञान न्ींयथाउन 
के रवे म्रन्थ तच्वद्टा क्पे हो स्कतद? दलि! यह्‌वेदो की योग्यता। 
भाकाश मे सुं रहता दै इस बातकोभीवे अच्छ तोर से नहीं समक्न सङ्तेये 
तभी तो उनकी सूर्यं के खबन्ध में एसी कल्पना हदं हामी यदि वेदिक ऋषि तत््व- 
बता हेते तो इख बात को क्षयां नही समन्न सकते । श्रन्थकत' 

४ कया वैदिक ऋषियों को इतना भी मालुम नहीं था कि सूयं के प्रकाशके 
प्रभव से तारे नहीं दीखते' जो इतना भक्नताभर। प्ररन का गभीर विचार करने 
ते । एसे अद्वानी अथवा अत्पज्ञानियो ® रचे वेदों पर कोन बुद्धमान्‌ विश्वास 
रस सकता हे । 
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फो यह विस्मयहोरहाहै कि बडी बडी अनेक भाष्या के गिरने 
परभ क्यां समद्र अपनी हद मे बाहर नही जाता? इसी तरह 
'आश्चच्यं आर कातुक के व्ीभृत होकर प्राचीन ऋषियों ने पराक 
तिक्र पदार्थो को देवता मानना आरंभ कर दिया । इस आरभका 
अन्त कह जाकर पहचा, इस कान नही जानता ? ऋग्वेद के ३३ 
दवता बहत बद्त ६३ कराटुदहा गय । 

“मीमांसा दशन क कता जमिनि का मत टह कि "देवताः" नाम- 
क कोई सर्जव पदाथ नर्हा ह। “इन्द्र कहन से इस शाब्द को देवता 
मान ठना चाहिए । अपने दशन क छठ अध्याय मः- 

“फराथंलातकर्मणः शास्र सव।धिकारं स्यात्‌ ” 

इस सूत्र से आरम्भ करके आपन देवताविषयक बहुत सी वर्ति 
छिखी हें । आपके कथन का साराय यह हे कि वेदिक देवताओं फे 
न जीवदहैओौर न शरीर । यदियं देवता यरीरीहोते तो यज्ञ के समय 
आकर जरूर उपस्थित हाते । सो तो होता नही । यदि यह्‌ कहं कि 
वे अतितो है पर अपनी महीमाकेवलसहम ठगो कीओंखोंसे 
अहृदय रहत ह तो भी ठीक नहीं । क्योकि, इस दञ्चा मे, यदि दस 
जगह भिन्न भिन्न यज्ञ होगे तो एक दारीर को लेकर वे करौ कहौ 
जाग ? अतएव मत्र ही को देवता मान लेना चादि । परेतु इस 
विषय मृ आर आधेक न छिखना ही जच्छाह। 

१ यह्‌ फिरमा वादक ऋषि का अज्ञता अत्पन्चताका नमन] देख लीजिए 
ङि जिनका ससार क। पारेस्थपिक्षाका कुछ भी माल्मन था। 

‰ जिन वरदा कां रचना अश्वय आर्‌ केतुक कृ वक्ीभत हए वदि ऋषियों 
नकट तच कदा म परमाथक् वतिष्टयस् दा सकती & ¦ पक्षपात क दयागक्‌ 
दखा जायते वेद्‌ सम्यकूपधदरषटा मदम नदीं हति । 

३ प्राकृतिक पदार्थो का दवता माना दै इसका करण प्रायः यह होना चाहिये 
कि वेदिक ऋषि सुरापान के वशीभूत दौकर उन्मत्ततासे चाहे उन पदार्थो पर 
कल्पना करन स्य गथदहगि । क्याकि घ्रा कापान करन वालो के हृदयम 
शुद्ध विचार की जगद नहीं रहतौ ओर उद्रार विचारानुस।र होता हे इसलिये उन 
की बात प्रर वुद्धिमान्‌ मनुष्य विश्वा नही कर सकत । 
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वैदिक समय मे पडयािसा बहुत होती थी । यज्ञो मे पडयु बहुत मारे 
जते ये ओर उनका मांस भी खाया जाता था। उस समय कदएक पट्युओं 
का मांस खाद्य समद्या जाता था, उनके नामनिर्दश्च करने की य आवदय- 
कता नहीं है । इस विषय के उलेख जो वदो मे पाए जाते है उन्हं जाने 
दीजिए किन्तु महाभारत मे चमण्वती नदी ओर रन्तिदेव राजाकाजो 
वृत्तान्त है उसेही पटने से पुराने जमाने की खाद्याखाद्य चीजों का 
पता छग जाता है । सोम रस का पान तो उस समय इतना टोता था कि 
जिसका ठिकाना नहीं पर रोगांको सोम पान की अपेक्षा ष्हिसा 
अधिक प्यारी गती थी । इसी वैदिकी हिसा को दूर करने के किए 
गोतम बुद्ध को “अदिसा प्परमो धमः का उपदे देना पड़ा ” । 

“सामवेद के मन्त्र प्रायः ऋरग्वेद्‌ से ही लिये गये है, सिफं उनके 
स्वरोमेमभेददटै। वे गाने के निमित्त अलग कर दिये गये हे । सोम 
यज्ञ मे उद्रताओं के द्वारा गानेके ख्य दही सामवेद को प्रथक्‌ करना 
पडादै । सामवेद भी यज्ञ से सबन्ध रखता ह ओर यजुर्वेद भी । 
सामवेद का काम केव सोम यज्ञ मे पडतादहै, यजुर्वद्‌ मे सभी 
यज्ञो के विधान आदि दहं । सामको तरह युर्द्‌ं भी ऋग्वद से 
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१ जिन वेद्‌ शस्त्रो में दिखा का प्रचुर उपदेश हे, इतनादी नदीं किन्तु बुरा- 
पान याने दारू का भी पीना कुछ कम नहा ठिख। ह । एसे गयं अॐ।र नीच पथपर मनु- 
ष्यं फो ठे जानेवले शास्त्रोंढो दम सरवेथा हेय समक्षते हे । हमह कया को 
भी बुद्धिमान्‌ इस बात को खीकार न करेगा । अश्वयदहै फ रेखे वेदोको 
माननवालों के दिल में कुछ विचार भी नदीं आता! 
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२ यह सिद्धांत बद्धं का न्दी छिन्तु जनों का मुल्य सिद्धात है। जैन तीर्थ- 
कर-गणधर अनंत काल से इस सूत्र का उपदेश करते चले अयि, ओर भविष्य में 
(दनि वलि) तार्थकर भी करेगे । एसा जेनों का मानना दै । गौतम बुद्ध ने इष सिदरा- 
न्त का कुछ अकश स्या परंतु पृरा नीं इसीसे बोद्धमतानुयायी गौतम बुद्ध 
के समयमे भी मांस खतिये ओर आज भी खतिदहें। जन भौर बौद्ध घभकोजो 
लोग एकी बतलाते दँ मथवा एक को एक फो साला कहते हें उनक्री भूल दै किन्तु 
दोनों धर्म अलग अलग दं । तीर्थकर महावीर जी का शिष्य गणधर गौतम अर्‌ 
बोद्ध धर्मोत्पाद्‌क गोतम बुद्ध के नाम एक होने से दोनो एष नह हो सक्ते । 
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उद्धूत किया गया दै; पर हां साम की तरह प्रायः बिर्ुखी श्रग्बेद 
से नकट नहीं किया गया । यजुर्वेद ( बाजसनेय-संहिता ) का कोई 
एक चतुधार मन्त्रभाग ऋग्वेद से छया गया है; शेष यजर्वेदही के 
ऋषियों की रचना है । यजुर्वेद में गययमी है, सामवेद मनी, 
क्योकि वह्‌ गाने की चीज ह । यजुर्वेद के समय में ऋग्वेद के समय 
की एेसी मनोहारणी वाक्यरचना कम होगदईे भी । उस समय स्तुति 
प्राथना की तरफ प्ररपियों का ध्यान कम था । यज्ञसंबन्धी सृष्ष्म से 
सुक्ष्म नियम बनाकर उसीके दवारा अपने सौख्यसाधन की तरफ 
उनका ध्यान अधिक था । दसीसे जराजरासी वाता केिएभी 
उन्दं विधि विधान बनाने पड़ थे । रोकिक ओर पारलोकिक सुख 
प्राप्नि की कुली यज्ञही समञ्चा गया थाः 
«५ विनायक विश्वनाथ वेदविख्यात " 

पाठक ! वेद्‌ विख्यात जी के इसं लेख से वेदां के संवंध मे आप 
लोग अच्छी तौर से समञ्च सकते हे । वेद्‌ ईंश्ररकरत अथवा अपौरुषेय 
नहीं है किन्तु मनुष्यनिभित है वेदविख्यात जी ने भी यही मत प्रकट 
कियादहै ओर ओंर भी इस बात के अनेक प्रमाण मिट सकते है । 

वेद किसके कहे हुए हँ इस सेवंधमे वैदिको का भी एक मत 
नहीं हे । कद वेदों को अनादि कते हैँ ओर कई ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए 
मानते है । क कहते हँ कि ब्रह्मा के मुखरूप ब्राह्मण हँ ओर वेद ब्राह्यणो 
के मुखसेक्हेदहुएहँ इससे द्या के ही कटे हुए मानना चाहिए । 
रग्बेद के मंत्र ५ भागर्पर ख्खिादहै किवेद्‌ परमेश्वर से आये हैँ 
अतएव सब प्रकार से स्तुतियोग्य ह । यजुर्वेद मे छा दहै कि 
वेद परमेश्वर के श्वास से निक्ठे है । मनुस्मृति अध्याय १ 
शोक २३ पर ङ्खिादहै किब्रह्मा ने अग्नि, वायु, ओर सूय से ऋग्‌- 
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१ ईश्रर तो अदेहदहे फिर श्वास देहवबिनारफर्टौ से आया ! क्योकि श्वास 
देहधारी के होता हे। यदि किसी देदधारी मनुष्य का नाम ईश्वर परमेश्वर दो 
ओर उक्षकेभी श्वास से वदोंकी उत्पत्ति मनं तौ भी असंभाव्य है तो फिर 


अदेह दरक श्वाष्चसे वेदों की उत्पत्ति माननी नित्तान्त अ्रमात्मक दे । 
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यजुः ओर साम आष्ट कयि ओर यह भी फिर उसी शेक मे टखिखा 
है कि तीनों वेद्‌ असल मे सनातन द । वेदिक महाशय चह वेदो को 
सनातन माने अथवा इश्ररकृत माने उनकी श्रद्धा की वात है परंतु 
तटस्थरीदया देखने से यह वात नहीं पाई जाती है, क्यो कि:- 


^ताल्वादिजन्मा ननु वणेवर्गो 
वणांत्मको वेद इति स्फुटं च । 
` पुसश्च ताल्वादिरतः कथं स्या- 


द्पोरुषेयोप्यमिति प्रतीतिः? ॥ १ ॥ 
( श्रीमान्‌-हरिभद्रसूरिः ) 


भावाथ-- वणी (अक्षर) के वर्गो की सृष्टि तालु आदि स्थानसे 
ओर जिह्वा के प्रयतनसे हे ओर यह वात प्रकट है कि वेद्‌ वर्णात्मक 
है ओर तालु आदि स्थानग्रयलन मनुष्य के होति हँ अतएव वेद्‌ “अपौ- 
रुपय' है यह्‌ प्रतीत केसे हो? ! 
शाव्दरूप वाणी का उच्चारण अदारीरी स नहीं हो सकता । निरा- 
कार इश्वर मुख से बोले यह विचारश्ञीक मनुष्य कभी स्वीकार नहीं 
कर सकते । क्योकि जव आकारही नदीं है तो मुख कर्द से आया 
ओर मुख के विना उच्चारण कर्य से हो सक्ता हं क्या ईंश्रर कोई इमेजी 
वाजा हे? । यदि कोई यह कहे कै ईश्रर ने ऋपियों को प्रेरणा की तो 
अरारीरी को प्रेरक मानना युक्तिविकलट हे । वेद शब्दरूपे ओर जो जो 
दाव्द्रूप हे वह्‌ देहधारी का ही कथन हो सकता है । सय पृष्टो तो 
वेदो की उत्पत्ति मनुष्योही सेह । वेदोंके वारे मे इस ग्रथमेजो जो वतिं 
छिखी गई है उन्दँ देख वेदं के पक्षपाती अव्य नाराज होंगे परन्तु 
विना प्रमाण केसे कदं कि वेद अपोरुषेय हँ । 
वस्तुतः पूर्वोक्त अनेक प्रमाणो के आधार पर कह सक्ते है कि वेदों 
की सृष्टि मनुष्यों से दी है । पाश्चाय विद्धान मोक्षमूखर आदि का अभि- 
प्राय है कै “वेद्‌ के वचन रेसेहं कि जेसे अज्ञानियों के मुख से 
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अकस्मात्‌ बोठे जाते हों ओर इनकी रचना अनुमान ३००० वष से 
हृदे हं । 

अनुमान होता है कि वैदिक ऋषियों ने सुरा पानकर उन्मत्त 
तासे, कौतुक के वरीभूत हाकर जेसे प्राकृतिक पदार्थो को देवता मानाहे 
वैसेदी जगत्‌कत्तो होना भी माना हो ! ^ विना किये कोद पदाथ 
नहीं बनता इसिये जगत्‌ का कता ईश्वर अवचय ह ” फेसा समा- 
धान करके वेद मे छिखि दिया हो कि “ जगतकतौ इश्वर ह" आर 
उनके अनुयाधेओं ने इस बात को पीटे से पकडरक्खा ष्टो तो 
भी आश्चये नहीं ! 

कितनेक महाशयो का यह मत है कि-““इ्श्रर, प्रकृति, काल, 
आकाञ्च भार जीव के अनादि होने से इस जगत की उत्पत्ति होती हे 
हसका उत्तर यह है कि जव यह तीन वस्तु अनादि हतो फिर ईशरने 
क्या जगत रचा ? इससे तो सव पदाथ अनादि सिद्ध हो चुके ओर 
सव पदाथ अनादि होने से इश्वर का रचा जगत्‌ कभी सिद्ध नहीं 
हो सकता ९ ईश्वर को कतौ मानने वारो की बहादुरी जब समश्चीं जाय किं 
बिना किसी, पदाथ से इश्वर ने खष्टि रची ह यह न्याययुक्तं सिद्ध करद्‌ । 
यदि ईश्रर को जगत्कता मानने वाटे पूर्वोक्तं तीन वस्तु को अनादि 
मरानेगे तो यह्‌ वेद वाक्यः- 


“एतस्मादात्मन आकाराः सभूतः" 


श्रठा होगा, क्याकि उक्तं ऋचा मे उस आस्मा से आका की उत्पात 
माना ह्‌ । एक जगह पर अनादि कहना आर दूसरी जगह. उत्पात्ति- 
मानना यह प्रयक्ष विरुद्ध हं । इससे यह भी आपका तकं कट्पित हे 
श्र जगत्‌ का कता किसी युक्ति या प्रमाण से सिद्ध नदीं हो सकता । 
यह निःसन्देह बात ह । 


कड महाशय जब सव प्रकार से निरुत्तर हो जति हँ तब यह्‌ 

ॐ क \॥ य्‌ € 0 
भी कह दिया करते ह कि-““जसा जीव क्म करता है वेसा पाता 
हे । परंतु ज्ुभाञ्युम कमो का फल देनेवाला इश्वर क्ते। क्योंकि कर्म 
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जष है इसार्ए खतः जीव प्राप्र नही कर सक्ता । इससे देनेवाा 
कोई होना ही चाहिए । कर्म करनेवाखा जीव है ओर फट देनेवारा 
द्र है । ” इसका प्रसयुत्तर यह है कि जसा जीव करता वैसा पाता है 
ओर यदि देनेवाला दंश्वरदहतेोप्रथम तो आपसे हमारा यह्‌ प्रशन दहै 
कि फिर इश्वर ने अपनी ओर से क्या दिया? कुछ भी नहीं । ओर 
आपजोयहदहेतु देते किकमे जड है इसषटेए ईश्ररद्रारा फठ 
मिटता है; सो यह भी भ्रमहं । जसे विषमिश्चित भोजन करने से 
मनुष्य -मृरत्यु को प्राप्न दोता हे परंतु बिष जड पदां है उसको 
यह ज्ञान नहीं हे कि जो मुञ्चे खाता है उसकी मृघ्यु हो जाती है, तथापि 
उसको खानेवाला अवदय मृत्यु के मुखम गिरता हे । वेसे ही पौष्टिक 
पदाथ मृगाङ्क, मकरध्वज, चेद्रोदय आदि मात्रा अथवा धृत, दुग्ध 
आदि भक्षण करने से मनुष्य का शरीर पुष्ट होता हे, परंतु उक्त 
पदार्थो को सवधा यदह म्छूम नहीं क हमारे सेवन करने वे की 
पष होती ह्‌ । अथवा जसे चुम्बक पर्थर, खोदे का आकर्षण करताहे तो 
पाषाण ओर रोह दोनो ही जड पदाथ हं परन्तु चुम्बक पत्थर में 
पेसा ही स्वाभाषिक गुण हे कि बह छोह को आकषण क्रियि चिना 
नहीं रह सकता । इसमे जसे प्रेरक का काद काम नीं तद्त्‌ कर्म 
जडष्टोने सेक्या हुआ ? कम फट भोगनेमें मी ईशर का कोई 
काम नहीं कर्मोमें यह स्वाभाव है किटुभ क्म के क्तौ को 
हभ सामग्री ओर अशुभ कम के कता को अङुम सामग्री खतः प्रप्र 
हो जाती है । याद रहे द्रव्य अपना परिणाम नदीं छोडता । कर्मों 
को जड कहकर दुभ फमौफा फट देनेवाला ईंश्रर सिद्ध करना 
चाहे तो नहीं हो सकता। जीव शुभाम परिणाम के उपयोग से ्युभा- 
शुभ कर्म आकषण करके आत्मा को लोटटुपीभूत करता है यह 
अनादि अनत काल की स्थिति ह । सव वस्तुओंकासखस्वस्वरूप में 
अस्ति है इसमे इेश्रर का कोद काम नहीं। जगत का कर्ता इश्रर 
है इस बात को स्वीकार करनेवाटे यह कहा करते हैँ कि कतौ भोक्ता 
एक इश्रर है, दूसरा कोई नहीं ओर जब इस वात मे पश्च निर्बल 
होता देखते है तो शुभाद्युभ कर्मो का फठ इश्धर देता ह एेसा कहना 
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शुरू कर देते ह । हम पूते है कि आपका जगत्‌कतौ ही सव कुछ 
है तो फिर कर्मो को मानने की क्या गरज रही ? 

जगत्कतामाननेवाखे का यह हट है कि विना कयि कुछ भी 
चीज नहीं होती, इससे जितने पदाथ हें उनका करनेवाखा कोई होना ही 
चाहिये । उत्तर मे ज्ञातहो कि फिर आपके ईश्र काभी कतो कोड 
होना चाहिए क्योकि आपका ईश्रर विना ही करिये केसे होः गया । 

यदि कहाजाय कि ईश्ररका कती कोई नहीं दै इश्रर स्वतः 
सिद्ध है । संसार का रचयिवा ईश्वर मानना ठीक दहे परंतु इश्रर का 
कता मानना ठीक नहीं । हम कहते हँ फ क्यों ठीक नहीं ! आप 
प्रथम कह चुके हो कि विना किये कुछ भी पदाथ नदीं वनता इससे तो 
इश्रर काभी कता कोई होना उचित है आर अवकहरहेहो कि दश्रर 
का कती कोई नहीं| जसे आप्र का करता कोई नहीं मानते 
तद्त्‌ जगत्‌ का कता भी कोद नही एेसा मान छिया जायतो किसी मी 
तरह का वाद्‌ विवाद का कारण नहीं रह सक्ता, ओर ईश्ररकेा 
सृष्िका कती नहीं माननेमें ईश्ररमे भी किसी प्रकार का दोप नहीं 
आता । परन्तु ईश्वर को सृष्टिकतौ मानने मे अनेक दोप आति हैँ यह्‌ 
हम प्रथम दिखा अये हं इसिए यहा पर छिखने की जरूरत नहीं । 

कितनेक इश्वर वादिर्यो का मानना ह कि जगन्‌ के उत्पात्ति के प्रथम 
केवर जगन्‌ का कत्ता एक शुद्ध, बुद्ध, सचेदानंद्‌ परमेश्चर ही था 
ओर दूसरी कुछ भी सामग्री नहीं थी ओर सव पदाथ (वस्तु) ईश्रर 
केही रवे हे हैँ ओर कितनेक इश्वरवादी जगत्‌ की उत्पत्ति के प्रथम 
एक ईश्वर ओर दूसरा जगत्‌उत्पन्नकरने की सामग्री (काल-दिरा- 
प्रकृति) ओर जीव इन तीनों को अनादि माना है इन दोनों ही प्रकार 
क इश्ररवादियों के प्रभं का उत्तर न्याययुक्तं इस प्रथमे दिया 
गया है फिर कोई इंश्चरवादी महाशय तकं करेगा तो यथासाध्य 
उत्तर देने मे बिम्ब नहीं किया जायगा । किसी पहाश्षय के 
मन म इस विषय पर र छिखने की उम्मेद्‌ हो तो बेशक कुछ 
ङि, गोर किया जायगा । 
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अव ईश्वरवादी स्वं प्रकार से निरुत्तर हो जते षै तो यह्‌ कहा 
करते कि जव ईश्ररको सृष्टि काकतीवा प्रेरक न मनते इश्वर 
को केसा माने ! ओर जव ईश्वर कुछ करता ही नरींहैतो ईर को 
माननेसदही क्या राभ होगा ?। इश्रबादी महाशय ! इसके उत्तर 
मे सुनिए । ईश्वर को सांसारिके बातो का प्रेरक मानने से अथवा 
जगत्‌ का कतो मानने से पृवापर बिरोध आता हे शसीरिए 
जगत्‌ कन्त ईश्र को मानने वाखों को निरुत्तर होना होता हे अतएव 
टृश्रर को ध्येयरूप मानने से इश्वरमें किसी प्रकारका भी दोष नहीं 
आता ओर ध्यान का आधार ध्येयरूप मानना क्या यह छाम नहीं 
है ९ वस्कि एतावन्‌मात्र दी महान्‌ ओर उत्तम छाभहै। 





उपसहार । 
ओर 
स 
( जन तच्वज्ञान ) 

“ध्यदि निष्पक्षपात होकर देखा जाय तो सय वात यह टै कि, 
जीव ओर जड अनादि से मिटे हए द । इनका रचयिता कोई नहीं 
है । यौगिक ओर मिश्र पदार्थो के सृष्ष्म अणु-हजार, लाख, करोड, 
सेख्यात, असंख्यात ओर अनन्त परमाणु्ओं के स्कन्ध कभी पृथक्‌ २दो 
भी सक्ते हे; परंतु मूल परमाणुओं का विश्ेप कभी नही हो सक्ता । 
तार्पय एक परमाणु के दो विभाग नहीं हौ सकते । अतएव सिद्ध 
हुआ कि मिश्र पदाथ विनाशसील ह परंतु असली पदाथ विनाशरील 
नहीं । जीव अनादि ओर अमर हं। एकं शरीर से दसरा श्षरीर 
धारण करना इसका नाम मृत्यु है । वत्तमान अवस्था पूर्वकरेत कर्मा- 
नुसार ओर आगामी अवस्था वत॑मान में किए हुए कर्मो के अनुसार 
होती है । आत्मा जवतक सव कर्मो से मुक्त न होगा तव तक 
जन्म मरण रूप चक्र मं भ्रमण करता रहेगा । जसे मनुष्य मदिरा 
(सुरा) के पान करने स पराधीन अथान्‌ उसके नदा के आधीन हो 
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जाता ह तदत्‌ आत्मो सवे शक्तिमान अथौत्‌ अर्नत ह्ाक्तिमान होने पर 
भी कमाधीन होने से परिभ्रमण करताहै । जो जीव जैसा करतादै 
वेसा फर भोगता है । कमे का फल देनेवाला दूसरा मानना भ्रम है । 
कर्मो का भुक्तमोग पूरा हो जने से जीव मुक्त" हो जातादहै । पूवे 
संचित कर्मा को दूरकर आगामी कर्मो का बैध पड़ना रोक देवे तभी 
जीव की मुक्ति होती हे। जगत्‌ का कतो कोई नहीं स्वतः अनादि काठ 
से प्रवाहरूप चला आता है । मुक्त जीव फिर ससार में रोट के न- 
हीं अति जो ठोग मुक्त जीवों का फिर संसार में खोट आना मानते 
ह उनमें वह्‌ वुद्धि का दोष है । स्वं पदाथ खतः अपना अपना काये 
करते रहते हँ ओर कार, खभाव, नियति, उद्यम, ओर कमे इन पाचों 
का समवायस्वंध, पदार्थो के सयोगमें निमित्ते । जसा किसूत्रके ततु 
के पज से पट की उत्पत्ति होने का समय इसको “काट जानना ओर 
सूत्र के पुंज मे पट की उत्पत्ति करने की योग्यता हे इसको “खभावः' 
जानना । पट के बनाने का पुद्‌ गल जसे रूई है इसको “नियति” सम 
दना, भवितन्यता-प्रार्ध-दैव-अदृष्ट-जीवकरृत धमौधर्म, किंवा पुद्ररादि 
भी नियति का अथं होता है अथवा जिन जिन पदार्थो के जसे २ खभावहै 
उन उन पदार्थो का वैसा वेसा जो परिणाम हो उसका भी नाम नियति 
है। जिस सूत्रके ततु के पुज से जिस पट की उत्पत्ति का जो निभित्तहोना 
वह॒ “पूवे कमः समञ्लना चाहिए । ओर तंतुके पुजसे पट की 
उत्पत्ति करने का जो उद्योग करना उसको “'उद्यम" जानना 
चाहिये । इन पांच के समवाय संबन्ध के योग से सब काय होते है इसमें 
देश्वर का कुछ काम नही । जड, चेतन पदाथं खयं अनादि सिद्ध है । 
पुरुष बिना खरी नही, ओर खी बिना पुरुष नही । बीज विना रक्ष 
नही, ओर बश्च विना बीज नीं । प्रथवी, जख, वायु ओर आकाश 
इनके विना, मनुष्यों की अथवा वक्षो की स्थिति होना प्रायः दुःसाध्यहै । 
जड आर चेतन इन दोनो पदार्थो के अतगत सब पदार्था का समा- 
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२ शरीरादि सर्वं पदाथ से आत्मा फा आत्यन्तिक वियोग हो जनिका नाम 
मान्त ३ । जो आत्मिक सुखो मे मग्न रहे उसे मक्तात्मा कहते है । 
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वेदा हौ सकता ह । प्रयेक पदार्थ मे अपना अपना गुण ठहरा हुआ 
ह । मरात्तिका मे यह गुण है क अग्निमे रहने से कटोर ओर रक्तवण 
हा जाती है परन्तु कागज्ञमे उक्त गुण नहींह । वहन कठोरे 
सकता है ओर न क । काष्ठ की लकडी दो ठेकर ओर छीरलिलाकर 
परस्पर दोनों को फसादौो आर ठाककर चु करदो जोड छग 
जायगा ओर परस्पर एकमे एक मिलकर एक समान होजायगी । परन्तु 
धूरिपर धूि रखने से जोड़ नहीं लगसकता, इसी तरह संसार के 
सव पदार्थो की परीक्षा करन स सिद्धदहोताह कि प्रयक वस्तुमे 
पृथक्‌ प्रथक्‌ स्वाभाविक गुण रहत ह्‌ । अनेक पदाथ एसे संसार मे है 
जिनके मिलने मे ओर प्रथक्‌ प्रथक्‌ होने से अनेक नवीन स्वभाव 
उतपन्न होते हे । जैसे इयाम, ओर पीत रंग मिलने से हरितभाव ता 
हे । घास का बीज परथिवी में वोने को कोड नदौ जाता; परंतु वर्षा 
के पानी का योग पाकर स्वतः अंङुर निकलकर घास उग जाता है । 
तद्रन सेसारमे पदार्थो का ओत प्रोत (उल्ट-पट्ट ) होकर नाना 
प्रकार के नवीन भाव सदा उत्पन्न ओर विनष्ट दोते रहत हें । इस 
प्रकार की रचना को अज्ञ अथवा अत्पज्ञोने इश्वर की रचना समञ्च 
रक्खी है । जीवं जसा कम करता ह तदनुसार उसको फट स्वतः प्राप्र 
होता, ईश्र को इसमें मध्यस्थ दोन की कोई आवश्यकता नहीं ह 
का एसा न्यायस्चीट मनुष्य ससार मं नहीं दीखता कि जो रागद्रेष- 
रहित दश्ररको सृषटिकत्ता सिद्ध करदे! जो रोग पक्षपातशूप 
र्कंथा ओकर वेठे हए हे वे युक्ति प्रमाण को कुठ चीज नहीं 
समञ्चते । यदि वे कदाचित्‌ ठेखनी द्वारा अथवा वक्तृताद्रारा हठात्‌ 
अपने मन्तव्य सिद्ध करने का प्रयत्न भी करतो भी वुद्धिमान्‌ ओर 
विवेकी पुरुष, उस दुराग्रह को शाघ्र समञ्चकर उनकं मन्तव्य को 
अपने हदय में स्थान नहीं दते ! 

जगत्‌ रचना की ओर लक्ष्यपूवकं देखा जाय तो इतनी वात अवश्य 
हे कि कारणरूप जगत्‌; अथात्‌ जड, चतन पदाथ अनादि स हं आर 
[र इम बात पर विशेष देखने को जिसका टच्छाह्‌ा वद भातिक रान दस | 
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काये हप जगत्‌; अर्थात्‌ नाना प्रकार के पदाथ जो छत्रिम रृष्टिगत 
हो रहे है उनके बनानेवाङे सव संसारी जीव है । इसमे इश्वर का 
कुट स्वध नहीं । 
“सय कमे करोयात्मा, खयं तत्फलमरनुते । 
स्यं भ्रमति संसारे, खयमेव विनर्यति" ॥१॥ 
ध्यः क्तौ कमेभेदानां, भोक्ता कम॑फलस्य च | 


सस्ती क (५ ० त 
संसत्तौ परिनिर्वाता, स ह्यात्मा नान्यलक्षणम्‌” ॥१॥ 
आत्मा अज्ञान के उदय से वुरे ओर ज्ञान के उद्य से अच्छे 
श ओ, + ५ नै, + # ष 
आपी खतः कम करता है, ओर सख्य ही भोगता हे, स्वयं ही ससारमें 
परिभ्रमण करता है ओर स्वयं ही एक गति से दृसरी गति मे जाता 
हे, जिसको व्यवहार मे मर गया कहते हे । जब सव कार्य से निःसर 
होकर आत्मा का साधन करेगा तव॒ जन्म, मरण से द्ृटकर स्वं 
कर्मो से विमुक्त हो जायगा; फिर ससार मे पारेश्रमण करना न होगा । 


माता के उद्र मे जिस समय जीव आता है उस समय पूवभव 
के, पुण्य पापके बैध के अनुसार अच्छाया बुरा शरीर बनाता 
दै ओर शरीर सपूणे होजानेपर जन्म धारण करता हे । यदि आयुः 
पूणे होता है तो अधिक का उस दारीरमें रहताहे। शुभ कर्मोसे 
सुख ओर अशुभ कर्मो से दुःख जीव को होता है यह्‌ सर मा है । 

जन रासो में आरे?हन्त ओर सिद्ध को देव मानते हैँ । आचार्य, 
उपाध्याय ओर साघु को गुरु मानते हें । ज्ञान, ददन; चारित्र ओर तप 
को धमं का मूक माना है । उक्त शुद्ध देव, शुद्ध गुरु ओर डुद्ध धमे इन 


[1 


१ अन्तरायदानराभवीयभोगोपभोगगाः । हासो रलयरती भोतिजुगुप्सा शोक 
एव च ॥१॥ कामो मिथ्यात्वमज्ञान, निद्रा च विरतिस्तथा । रागो दरेषरश्च नो दोषा- 
स्तेषामष्टादश्चाप्यमी ॥२॥ भावाथ-१ दानान्तराय > राभान्तशय, ३ वीयान्तराय, ४ 
भोगान्तराय, ५ उपभोगान्तराय, & दास्य, ७ रति, < अरति, ९ भय,१° जुगुप्सा, 
११ होक, १२ काम, १३ मिभ्यात्र, १४ अज्ञान, १५ निद्रा, १६ अविरति, १ 
राग, २८ द्वेष । इन अठारह दोषों स रहिते आरेदन्त हेते हे । 








( ८३ ) 


तीन तत्त्वो को जो पूणे जानकार दढ श्रद्धावान्‌ हो वही विद्ध 
जनी कहा जा सकताहै । जिस देवम अठारह दोष हो अथवा अठारह म 
से एक भी दोष भिरे उसे शुद्ध देव नही जानना। ओर जो गुरु कनक 
कामिनी का रोुपीदहो वह सुगुरु नहीं हो सकता ओर जो धर्म 
हिसाप्रचुर अज्ञानियों यारा प्रणीत हो बह युद्ध धम नदीं हो सकता । इन 
तीन तत्त्वों का जन राखो मे खूब विचार किया गया है । जीव, अजीव, 
पुण्य, पाप, आश्रव, सवर, वध, निजरा ओर मोक्ष ये नव पदां (तत्व ) 
माने हँ । धमौस्तिकाय-अधमांस्तिकाय-आकाञ्चास्तिकाय-पुद्रट ओर 
जीव यह षट्‌ द्रव्य हैँ । अस्तित्व, वस्तुत द्रम्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु घुस, 
्रदेरात्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूत्तत्व, ओर अमू्तेत्व, यह्‌ द॑ द्रव्य के 
सामान्य गुण हे । ज्ञान, ददन, सुख, वीरय, स्पश, रस, गन्ध, वणे, गतिहे- 
तुत्व, स्थितिहेतुत्व, अवगाह्‌ नाहेतुत्व, वत्तनाहेतुत्व, चतनत्व, अचेतनत्व, 
मूत्तंत्व ओर अमूत्तत्व यह द्रव्य के सोरह्‌ विज्षेष गुण है । अस्ति, ना- 
स्ति, निय, अनिय, एक, अनेक, भद्‌, अभेद्‌, भव्य, अभव्य ओर परम 
यह ग्यारह द्रव्य के सामान्य स्वभाव ह । चतन, अचेतन, मूर्तं, अमूर्त, 
एक प्रदेश, अनक प्रदेरा, विभावस्वभाव, शद्ध स्वभाव, अद्ध स्वभाव 
ओर उपचरित स्वभाव यह दश द्रव्य के विशेष सखभावरहैँ। वस्तु के 
एक एक धर्म पर सप्तभंगी की रचना जानने योग्य है । स्या्ाद्‌* न्याय 
से जिस वस्तु की परीक्षा की जाय ओर वह्‌ ठीक परिक्षा मे उतरे वह 
सत्य है । सभी वस्तु उत्पाते, ज्यय ओर ध्रौव्य गुणसे युक्त है । द्रव्य 
की अपेक्षा निय, ओर पयौय की अपेक्षा अनि है । वस्तु स्व रूप 
करके अस्तित्व में हे ओर पर शूप करके अस्तित्व में नदीं है, अर्थात्‌ पर 
रूप करके अस्ति नहीं आर स्वरूप करके नास्ति नहीं । प्रयक्ष ओर 
परोक्ष दो प्रमाण माने हे । तीथेकरो ने एक श्रावक (गृहस्थ) धमै ओर 
दूसरा यति धमे कहा है । श्रावकों के ल्यि द्विध धर्म इस प्रकार 
(स 
१ स्यादस्ति, २ २ स्यान्नास्ति, ३ स्यादस्ति नास्ति, ४ स्याद्वक्तव्य, ५ स्याद्‌- | 
स्ति अवक्तव्य, ६ स्यान्नास्ति अवक्तव्य, ७ स्यादस्ति नास्ति अवक्तम्य । यह्‌ सप्त- 
भगी अर्थात्‌ स्याद्वादन्याय की मुख्य बिं है । 








~~ 








( ८ ) 
“द्या दानं दमो देवपूजा मक्तिररो क्षमा । 
सत्यं शोच तपोऽस्तेय, धर्मोऽयं गृहमेधिनाम्‌” ॥१॥ 


१ सवे जीवों पर अनुकंपा-दया रखना, २ अभय सुपात्रादि दान 
देना, ३ पच इन्द्रियो का दमन, ४ जिनेद्र देवकी द्रव्य भाव सहित 
पूजा, ५ गुरु भक्ति, £ कमा, ७ सल, ८ पवित्र रहना, ९ तपस्या 
करना ओर १० चोरी नरह करना । यह दशविधधर्भ गरहस्थो 
का कहा । धम काये मे उद्यमी, आस्तिक, विनयवान्‌, शास्त्र 
गुरमुख से श्रवण करने वाखा, परखोक साधन के छिए, शुद्ध मन; 
वचन, काया से धमक्रिया करने वारा, सद्‌ वुद्धियुक्त, ससार को 
असार सम्चकर लोभ ठाखच को घटानेवाला, विषय सुख को 
क्षणिक समञ्चकर व्याग करनेवाटा ओर कषाय को हटाकर सखभाव 
को स्थिर रखनेवाखा हो बही शुद्ध श्रावक हो सकता है । 


दूसरा यति धम द्राविध इस प्रकार जाननाः- 
'“'खति-अजव-मदव-म॒त्ति-तव-सयमो य बोदो । 
सच्चं सोयं अकिचणं च वभं च जई धम्मो” ॥ १॥ 


१ क्षमा, २ निरभिमान, ३ निष्कपट, # सव सांसारिक कार्यो 
से मुक्त, ५ तपयुक्त) € सच्रह प्रकार के सयम का पाटनहार, ७ सलय- 
प्राही-सयवक्ता, ८ बाह्य आभ्यन्तर शोच, ९ सुवणादिक धातु के 
यागी, १० ब्रह्मचर्यव्रत सहित यह दशविध यतिधमं कहा । ओर छ 
काय के रक्षक, रुद्ध उपदेशके देने बटे, षट द्रव्य की चचा के 
जानकार पच महाव्रत धारक, पांच इन्द्रिय के २३ विषयों को जीतने 
वाले, कषायरहित, ज्ञान, दशन, चारित्र के आराधक, जिनागम स्या- 
द्वाद्‌ वाणी के जानकर, अप्रमादी धममधुरंधर, मेक्षमागे के दशक, 
गृहस्थाश्रम का याग, दीक्षा ग्रहणकर तीथेकरों के मामे को बत- 
खाने वाराजो दहो उसी को यतिधम का आराधक समद्यना चाहिए । 


( <५ 


जो गृहवास लयागकर धमेक्रिया करना चाहता है उसकेखिये 
तीर्कसों ने यतिधर्मं ॑वतछाया जर जिनसे सांसारिक चीजों का 
सर्वथा याग नहीं हो सक्ता उनके लिये श्रावक धम बतटाया हे । 

तीथकरों का यह उपदेशा हे कि धर्म करो, मस्त मत बेटो, जि- 
न्दगी के घड़ाभर का भी भरोसा नहीह । इसयिये सदयद्र्मी बनो, 
आत्मा परतन्त्रता से चछृटे एसा माग खीकारकरो ओर स्वतन्त्र बनाओ 
यदी सन्नारमें सारदह। 

प्रस्तुत भारत के अनेक विद्वान देश की स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
सिय आन्दोटन कर रहे टै, अथाह परिश्रम व कष्ट उठा रहे हैं 
उनका यह विचारे कदेश की उन्नति दो ओर हमारे भारतवर्षीय 
जनसमद सुखी सौभाग्यशाी वने ! उनसे हमारा निवेदन है कि 
जसे आप देश्च की स्वतन्त्रता प्रापि के यियि दत्तचित्त बने है व्रसेही 
आप आत्मा की स्वतन्त्रता अशात्‌ स्वाधीनता प्रापि करने काभी प्रयत्न 
क्यों नहीं करते ! | 

दश्रर को जगन्‌ का कत्ता हती मानने वटि ओर ईंश्ररीय 
(सङ्केत) इच्छासे कायकाहोना न होना माननेवाले छाग हमारी 
समञ्च से हमशादी के टिए परतेत्र है अथात्‌ ईश्वर के अथवा ईशर 
रीय इच्छा के आधीन दही हं । देश की स्वतन्त्रता से मनुष्य प्राणिओं 
को पाद्रखिक ( रारीरक ) सुख प्राप्न होने का सभव हे परंतु आत्मा 
की स्वतन्त्रता से आस्मिक सुख क्षणिक नदी किन्तु हमेशा के ्ि है। 
किंवहूना आत्मा को खतन्त्रता प्राप्र करना हे अथान्‌ जन्म जन्म की पर- 
तन्त्रता को नष्ट करना है अथोत्‌ मोक्ष प्राप्नि करना है । सश्ची ख- 
तन्त्रता वही है जो श्रुभाञ्युम कर्मो के वद्रीभूत हुए आत्मा को सव 
कमे बेधनों से दछुडाकर आस्मिक सुखो मे मग्न करना । जिसने 
आत्मा की स्वतन्त्रता प्राप्न करटी है उसकेल्यि न कोई दात्र है ओर 
न कोई मित्र । ओर स्वदेरी विदेशी भी समान हैँ इसीलियि म अपने 
भारतवर्षीय सव मित्रों से यही सूचित करता हूं कि यदि आपको 
सच्ची स्वतन्त्रता चाष्िये तो दश्रर को जगनकतां मानना क्रोड दो 


( ८£& ) 
ओर जेन द्रीन के ग्रन्थों का दीं टष्टि से अवरोकन करो जिससे 
आपको सज्जी खतन्त्रता प्रापि करन का माग मिट । 
अन्त मे देसी विदेक्षी स्वधर्म परधर्म सव मितोंसे इसम्रन्थको 
आदि से अन्त तक पटने की प्राथना करकेमं इस प्रथ को यदौ ही पूं 
करता हू । 
(~~ १.५ [8 
शुभानि भूयामुतरेद्धपानानि । 
शम्‌ 
सवत्‌ १९६५ कातिकवदी । द्र" सलनकृपाभिरापी- 
षष्ठी गुरुवार , 
आकोटा (वराड) | 


। । यति ब्राटचन्द्र 
जेन श्वेताम्बर मन्दिर ताजना पेठ- 





इस प्रन्थके छणने म जो अग्निम मूल्य देकर ग्राहक 
वने है उनकी नामावली. 


पुस्तकसख्या, नाम. 
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सा, मूखचन्द्‌ वाला 
ने-सखरगखभराता-सा, 
मोहनलाट-वाईटाट के 
स्मरणाथ-साधु-साध्वी- 
श्रावक-श्राविका-पाठ- 
राढा आदि को भेजदेने 

के सिये आकोटा 
मुहुता-प्रथवीराजजी 
रतनटलाटजी )) 
सा. गिरधर हकमचन्द्‌ ,, 
सा. भाणजी सोजपार ,, 
सा, ठाकरसी देवजी +, 
सा. हीरजीकोरसी ,, 
सा. पेथराज रायसी „, 
सा. मङ्कसा हीराचन्द ), 
सा. दाराजी कुरानाजी ,, 
सा. देवजी गेढा र 
सा. चुन्नीखट डोसल्चन्द्‌,, 
सा. चापसी तेजसी ,, 
सा. पाटण गेखा 
सा. खेराजरणसी „, 
सा. फकीरचन्द्‌ मगनटलाल ,, 
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गाम. | पुस्तकसख्या. नाम. गाम. 


१ सा. वेटजी रतनसी ,, 
१ सा. टीखधरराणा , 
१ सा. चन्दुखाल इूटमर 
सा. सोमचन्द्‌ चुन्नीखाछ ,, 
सा. दौलासा कस्तुरचद्‌ ,, 
सा. मङ्कटाल त्रिभुवन 
सा. जगजीवन किरोर ,, 
सा. चुन्नीटार पजमट ,, 
द्साडीया हरगो्विद 
पुरुपात्तम ॥ 
१५ सा. त्रीकमरद्धा चोपडा 
११ सा. इगरही दंवराज + 
५ सा. कानजी जेवत पाचोरा 
२ सा.कानजी रूपी चारीशगाव 
५ सा. केसवजी रतनशी शेगांव 
५ सा. ाछजी हंशराज वैवं 
५ भडारीजी-सुजानमर्जी 
हीगनघाट 
१ जडावमटजी दीपचन्द्‌ सलु. 
१ मेता, तिखकचद्जी दुजी 
प्रतापगढ, जिखा-नीमच छावणी, 


कणययनकणजद 


~+ श) ~^ -^~^>+ ~+ ~< 


धी-नैन एसोसीषएक्षन आफ इल्डिया के राटफ पम्बर स 
रतनश्ची-सापजी कच्छ-कोठारा वाख का बनाई हुई 


गहूली । 
[ रगरसीया-रंगरसवन्यो मनमोहनजी ॥ यह देशी ! 
अहो गुरु बाटचन्द्रजी, भटे आव्या जी । 
सह संघ हरषित होयहो, मनमाव्या जी । अन्त ॥१॥ 
केवटचन्द्रजी गुर आपना, गुणवन्ता जी । 
शिष्य छो तमे बुदिवन्तहो, विदयावन्ता जी ॥ २॥ 
तमे जिनवाणि सल करी, दट मानी जी | 
तेथी यागी दुनिया रीघ्र हो, दिवानी जी ॥ ३॥ 
कर्मग्रन्थ वांचो अच्छा अति, सारं जी। 
तेतो खगे सहने मीठड, अतिप्यारं जी ॥ ९ ॥ 
श्रावकं श्राविका सहूमरी, गुणगावे जी । 
दाख सांभटी परटकित होय, हां मनभावे जी ॥ ५॥ 
आकोटानो संघ तमने नमे, बहूभावे जी । 
सामत सुत रतनसी, गुण गे जी ॥६॥ 
॥ इति ॥ 
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महादेवस्तोत्र 


क्योषडि 
भरम 
यदी 


अम्‌ 
यस्य निखिटखाश्च दपा न सन्ति सवं गुणाश्च विद्यन्ते। 
बरह्मा वा विप्णवो हरो जिनो वा नमस्तस्मे ॥ १॥ 
त्छाभिखापी महज्ञय ! 

जगत्‌ म यख्य पदाथे चेतन आर जट्‌ (पादरकिक आदि) 
रूपसे दो प्रकार के दं आरे उनटोनों मे अनन्त शक्तियां हं । 
जिस समय जड वस्तु का उदय हाता हं उस समय चेतनवाद्‌ 
गोण हो जाता हे ओर जव चेतनवाद का उदय होता है तव 
जटवाद्‌ गणता को धारण करता ₹ । यदि दोनो पक्ष निर- 
पेक्ष टि स देख जार्ये, तो विरुद्ध प्रतिभास होगे; कन्तु सापेक्ष 
रीति से देखने पर स्यादूवादन्यायानुसार कोई हानि नदीं 
पालूम पट्ती । अथात्‌ जट्वाद्‌ क ज्ञान दए विना चतनवादका 
ज्ञान ₹होनार्हा। असभव द दसाटरिए जसे जटवाद अनादि अनन्त 
कास चवा आनाहं उसी तरह चतन व्रादमभी टै, क्याफि 
चेतनवादं के ्रिना जट्वाद्‌ शब्द का प्रयोग करना भी दुर्भ 
हे । जस चोर शब्द साहूकार की अपेक्षा रखता हे उसी 
तरह साहृकार भी चोर शब्दं की अपेक्षा करता ह; इसािए 
वस्तुमात्र म सापेक्षता भरौ दुईंहे । उसीराति स यदि सापे- 
षता लक्ष्य मे रहती, तो कदापि वेर, विरोध, इषा, अना- 
द्रता, दक्षेनभिन्नता, विवेकशून्यता, अल्पन्नता, निनोधता, 
छिन्नमिनता, खण्डन, मण्डन आदद दपण उत्पन्नही नहीं 
होते; जिनका इस समय हमलोग अनुभव कर र्दे दं, उस 
अनुभव हाने का यह समयी नीं आता । लकिन फिर भी 
जो आज क्रितनही भारतभूमि के भूषण नररत्न, समस्त 
धर्मोकी एकता क रक्षा आर अण्योवरतभूमिकर गरव 


( २ ) 


को वदरानिके लिए प्रयवशीलदो रेदं, यह वदे आनन्द 
का विपये । 

पिरे भी जिस टखेखक ने कटकत्ते मं इसी परिषद के 
प्रथम अधित्रेशचन मे एक जनतचदिगदशन नाम का निबन्ध 
श्रोताओं को भ्रवणकगयाथा बही इम समयमी आतम 
कृ सेवन्ध मे पक्षपातका नलाज्ञाले दकर पूर्वाक्त महाशयो क 
प्रयत्न क्रा अमूल्य समञ्न तचज्ञानरूप निवन्ध पद्ने कों 
उपस्थित हुआ हं । जनपिद्धान्तमहासागर से मरे हृदयरूपी 
आलवार ( क्यारी ) मे अप्रमत्तभाव रूपी सारणी (नाली) से 
अव तक विन्दुमात्र मी नहीं माया हः इसलिए में विन्दुमात्र 
भी कह सका रसी प्रतिन्ना करना भी टीकर नहीं है । अत- 
एव मं अपन विन्दु सेमी न्यून वोप के अनुसार आदेतदशे- 
नरूपी महामह क! नीव, दु। वार, अ।र धरनरूपी देव, गुर 
आर धये कौ यथाशक्ति तिवेचना कर्णा । क्याके जिस 
उमारत क नीरवे, दवार, अर धरनी पजवृत नहीं दे वह 
पर अकस्मात्‌ गेर जाता हे; आर उस्म रहनवाखां के मन 
मे भी उसका त्रि्वास नीं रहता) इसररति से दशनरूपी 
महर की मनवृती-दव, गुरु आर धमी परर आधार रखती 
ह; उसलिए उन्दींका व्याख्या करन क विशेप आवश्यकता 
हे। क्योकि दव, गुरु आर श्रमे युक्तियुक्त जिसमे बतेपान 
होतें अ(र उसी रौतिसे उसमे यदिंगुण तथा आचार भी 
देखे जाये तो बह ग्राद्यही होता ह अन्यथा नर्ीं। तो अव उदेश्य 
क्रपानुसार पिरे देवकादही खरूप कहना उचित हे; क्योकि 
तेयं पदाथ के स्वरूप विना माद्म हए भ्रोताओंकेराभि का 
समव दीनी हः अतएव आहेत दशेनरूपी सुन्दर महच 
की, नी्वेरूपी दव काही पिरे खरूप कहग; फिर उसक 
वाद गुरु का, तव देब गुरुसर कटे हुए धम का लक्षण, 


( ३ ) 


स्वरूप आर उसकी आराधना करने का प्रकार निरूपण करूंगा । 
लाकिक अर लोकोत्तर रूपसे देव दो प्रकारके होतेह) 
उनपे भुवनपति, व्यन्तर, वाणव्यन्तर, भूत, पिशाच, ञ्यो- 
तिष्क ओर वेमानिक आदि अनेक प्रकार के टौकिक्देवं 
हातेहं;जोा सवरेन्नन दानक कारण रागद्रपादि से दपित रहते 
हं । यदि उनको दही आराधना कौ जाय तां माक्षरूपी फर कदापि 
नटा प्राप्रदरा सकता | 
अहन शब्द से जन शाख मं लोका।त्तर देवी प्रसिद्ध हं । 
उनका स्वरूप मूलासद्धान्ताचुसार जसतसर्ह आचायवय श्रः 
रमद्रम्‌(र न रखाकतन्तरानणय आर वारशासन ऋ रहस्यभूत 
अक प नष्पक्षपात सात सं वतटखायाद्हः तथा कटख्काटडस वज्ञ 
श्रहिपचन्द्रचायन मा यागज्माक् अर परास्तत्रम कहा, 
उकन्षक्र अनुसर यहा परभा दखलाया जाता ह 
छे उत्पन्न करनेवाखा किसी प्रकार का राग, ओर 
९ श्रीभद्रवाहुसाभिरचितं आवरयकनिर्युक्ति म ठिख। है कि- । 
रागदासकसाप इन्दिआणि य पचवि । 
परीसह आवसमग्गे नामयता नमाऽरिहा ॥ ३२ ॥ 
इन्दियविसयकसाण परीसह वेअणाउवस्मग्ग 
ण्ण अरिणा हन्ता अरिदन्ता तेण वुच्चति ॥ ३३॥ 
९ यस्य संङ्कदाजननो रागो नास्त्यव सवथा । 
न च दषोऽपि सत््वपु शामन्धनदवानटः ।॥ १ ॥ 
न च मादाऽपि सञ्ज्ञानच्छादन।ऽदुदधव्रत्तक्रन्‌ । 
चिटाकख्यातमदहिमा महादवः स उच्यत | २॥ 
य वीतरागः सवज्ञाः यः दाशरनसुखश्ररः । 
किटष्रकमकटाऽतीतः सवथा निष्कटस्तथा ॥ ३ ॥ 
यः पूज्यः सवदेवानां या ध्यय: सवदरदिनाम्‌ । 
य: खष्रा सवनीतीनां महादव: स उच्यत ॥ ४॥ 


९) 
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शान्तिरूप काट को भस्मकरने कर च्य द्वेष रूप दावानल, 
आर्‌ सम्यग्‌ ज्ञान का नाञ्च करनेवाटा तथा अश्युभ प्रह्त्ति 
का वदानि वाखा माह भी जिनकेन दहो, आर जिनकी 
माहेमा ताना काक य प्रण्यात दा, उन्हीका महादेव मानतेदं। 
अथवा जो सवेज्ञ ओर शाश्वत सुख करा मालिक दो, ओर आठ 
प्रकार के िष्टकर्मों से रहित; तथा हमेशा निष्कल अर्थात्‌ 
निमे हो (याने जो जीवन्मुक्त हो) ओर निसकी सव देव 
पूना आर योगी ध्यान कते दहो; एत्र नो सव नीतियों 
का बनानवाखा हो, वही महादेव हे। 

पू्वक्त वानों से केवल महयदे्र का स्वरूप ज्ञातहोता देः 
लेकिन क्रिस व्यक्ति को महादेव कहना चाहिए यह नहीं वत- 
लाया गया दे। परन्तु गुणगण से भूपित ओर दोषों सरहित 
ही को महादेव मानाहे, इसलिए पूर्वोक्तं कथनो से जेनदशेन 
मे अहंन देव दही को महादेव मानतेद। 

अहन्‌ देव कदापि अवतार नहीं धारण करते ओर 
दुनियाके फन्द मं दाथमभी नहीं उारत; केवल केवल- 
ज्ञान से भपावगेणा के पुटा के क्षय करने के खये गम्भी 
रता पूवक देशना ( उपदश्च ,) देत हे । जनगज्नन्तु का माक्ष 
पाग के दशक होने से सवेनीनिरचयिता बह माने जाते हें। 
यद्यपि नीति तथा धमे अनादि कालके हं तथापि समय 
सपय पर उनकी शिथिलता होने पर अपने केवल ज्ञान के 
समय लोगो को उपदेश द्वारा नीति तथा धमे का उपदेश देते 
है इसलिए ही वे सवेनीतिरचयिता उपचार से कदे जाते द। 

जैनदशेन मे अदन देव को जगत्‌ का कतां नहीं माना है 
किन्त जगत्‌ अनादिकालसे एेसा ही वरावर चला आता 
ट; क्योकि अश्न देव को जगत्‌ का कतो मानने में जनदशेन- 
कारों ने अनेक दृषण दिखाणए ह -पदिरे तो इष्वर में पूर्वोक्त 


( ५“ ) 


प्रकारे से रागद्रेप ओर मोह दही जव नहीं हेतव उसे इच्छा द्य 
ही नहीं सकती; क्योकि इच्छा रागाधीन है ओर विना इच्छा 
के रचना नहीं हो सकती । दुसरी यह बात हे फ ईश्वर मे जन्य- 
जनकभाव संबन्ध भी नदीं घ्र सकता-क्यांकि जनक के तुर्य ही 
जन्य होना चाहिए ओर जगत्‌ तो इश्वर से विलक्षण टे । दसलिए 
स्ामीसेवकभाव ही होना उचितहै;ः ओर स्वापीसेवकमाव 
भी जव अनादि माना जाय तभीता इम्बर मे इश्वरत्व सिद्ध 
होगा ओर यदि इश्वर तथा जगत्‌ अनादि तो इष्वर में कतेत्व 
कल्पित होगा । यदि इश्वर मं कतरेत्ल सिद्ध करनेके लिए 
ईश्वर के बाद जगत्‌ माना जाय तो ईन्वर में ई्वरत् 
किसकी अपेक्षासे होगा ?, क्योकि द्वर शब्द सापेक्षदी 
हे । अगर कोट दृ्वर को रूढ शब्द मानकर जगत्‌ के पूवकाल 
मे भी उसकी स्थिति माने तो बतेमानकाकमे भी इन्वर शब्द 
जहौ कहीं प्रयोग क्रिया जाता दहे बर्हा रूढषही क्योन माना 
जाय ?। अर्थात्‌ इश्वर र्द का जरह जरह छोग प्रयोग करते 
हं वे सभी वेसेही माननीय पूननीय क्योन गिने जाँ ?। 
दूसरी यह शङ्का उत्प होती दहै कि इश्वर शरीरी रै या 
अश्षरीरी ? यदि अक्ञरीरी कहा जाय तो उसमे कवैत्व का 
अभाव सतरां सिद्ध टै; क्योकि जितने कती होते हं बे सव 
शरीरी ही प्रायः देखने आते हं । यदि इन्वरकोभी शरीरी 
ही मानांगे तो वह सावयवहे या निरवयव? निरवयव पक्षता 
शरीरी मे कहना दी अनुचिन है; क्योकि एेसा कहने से उसे 
कतत्वाभाव आपसे आप सिद्ध दोजानाद। ओर यदि सावयव 
पक्षी स्वीकार करिएगा तो इश्वर भी कायकारिपिविषटहो 
जायगा । क्योके सावयव कायेही होता रै, ओं।र जव ईभ्वर 
कार्य हा तो उसकाभी को कती होना दही चाद्ये । फिर 
आगे भी यरी युक्ति दिखाई जायगी तो अनवस्था दोप 


( ६ 


गले एतिन दोजायगा | टृसपर यदि कोई यह कदे करि पृथ्वी 
अङ्ग आदिका कादं कनां प्रल्यक्न न्ह दीखता उसलिष 
उसक्राकता इष्वर रही मानगे । उसक्र समाधान मं यही 
करटाजाता दकि पृथी, अङ्कुर उन्वर की अपेक्षा नहीं रता; 
केवर नयायिकलगोनदही इम्वेर को“ इच्छामात्र के यागमे 
जगत्‌ का निमित्तारण मात्र मानां । किन्तु इन्वर से इन्छा 
काकु मवन्धही नहीं ह यह परि बहत स्पणरूप सेका 
जाचुक्राह । कदाचित्‌ वादक संताप के लिए इष्वर पे 
उच्छा पानी व्य जाय तो मी इन्वर की उच्छापात्र से 
पृथी या अङ्कगादि नर्द ह सकन; स्याकि साथी साथ 
परत्तिका, जट, जगनि, बाय आद्िकी भीतो अपेक्नार्हती हें । 
यहि उज्छामात्रसदी कायकी सिद्धिदटाती हौ तो पत्थर में 
प्रास क्या नहीं उगती?। अगर यह कटं कि उसकी वहं पर वरसी 
रच्छ नरीह ता यहभी कहना ठीक नही दं क्योकि जा 
इ््वर का कत। मानते दं वरे उसको व्यापकमभी त माने रं। 
तथा उसक्री इच्छा, कृति अर ज्ञानको भी नित्य माना दं। 
ता अपाप आदि सवेथा समस्त स्थर पर दाना चार्दिष 
रसम कुर वाधा नर्हा ह्य सकर्मा । अगर कटा जाय कि 
मृत्तिका जलादि की अपेक्षा इश्वर क रखनी पठती टः; 
तो यदि दृवर कोअन्यकी अपेक्षा रखनी पटी तो तुह्मरे 
मतमें इश्वरसपेक्षहो जायगा फिर जो सापिक्न होता 
वह असमथदीदहोताद। 

दुसरी यह वान दहे कर जगत्‌ की उत्पत्ति के परि ही 
जीव अर कमे मानन पडग । यदि यह करं कि पिले कमे 
नही थ किन्तु दम्बर ननणएर्ही रचदेतो यह वात बुद्धमानलागं 
कदापि युक्तियुक्त नहीं मानेग क्योकि जव कमंनहीं ये तव 
जीव परमसखी आनन्दमय निर्पाधिवाटेदहीदहोगता वे जीव 


सापाधथिक्र क्सि कारण स किए गण | यदि क्रीटामात्र करे 
लिएणएसा कयात स्या अपनाक्रादा कः हिप दूसर का 
प्राणटेना इष्वर क्र टलिष उ्चतटह १; आर यहमी वात 
हे कि उ्वरनेदही जव कम वनाण तव सखदका सानी 
होना चाहिए फिर कमं के समान दोन पर जमन की 
विरक्षणता कुक मी नरटहनी चाहिए । अगरकाट यह कटे क 
पटिषे कप समानीय आर्‌ जगत्‌ भ एकाकरारदी थाकिन्तु 
पीठसय उसप फेर फार हुआ हं। बाह ! जव सामान्य कारी 
गर की कारीगरी एकाकार आद्धन्त पयन्नदरेगी जती दह तव 
द्वरे कौ कारागरी विखक्षण स्वमाववादी हजाय एेसा क्या 
करभा सभव दहं ?। 

इत्यादि अनेक दपण संपतितक, स्याद्रादरन्नाकर 
अनकान्तजयपताक्रा, रत्नाकरावतारिका, स्याद्रादमन्नरी आदि 
अनक ग्रन्था मं दिखाए हे । उमीलिए्‌ अहन जगत्‌ का 
कता नर्हीं माना गयादे। 

अटेन दव अपन केवनज्नानद्रासा पदार्था को जानकर 
फिर सवक्रा वता दत ह। ननकार में पृथ्वी, जल, वायु, अभि, 
वनस्पति, जीव, कमा पदाथरूपी जगत्‌ द्रव्याथिक नय की 
अपक्नास निलय आर पयांयाथिकर नय की अपेक्षा से अनित्य 
मानागया ह । जिसका खुलासा स्मरादूवाद प्रकरण मं आगे 
करियाः जायगा | 

अन देव के हजारो नाप हं, जिनमे शङ्कर, शिव, महादव, 
विश्वनाथ, हरि, व्रह्मा, प्षीणाषएकय।, परमषठी, स्वयभू, मिन, 
पारगत, त्रिकाटवित्‌ , अधीन्वर, शम्भू, भगवान, जगत्‌परभ 
तीथङ्कर, तीथकर, जिनन्वर, स्यादूबादी, अमयद्‌, सर्वज्ञ, 
सवेदा, कवली, पुरुषोत्तम, वरीतराग आदि नाम गुणनि- 
प्पन्न हं । इनके अथा म किसीका मी विवाद नहीं हे, क्योकि 


( ८ ) 


स्व्राभाविक वस्तु मे मद पताही नहीं; आर विना मेदकके भेद 
किसतरह होसकता हे ए देखिये एकी जाति के पक्षी या 
एकटी जाति केपल्युकीवाखी किसी भी देश मं भिन्न नरीं 
होती क्योकि उसका कोई भेदक नहीं है। अथवा मुह पर 
पोरचो अङ्कन्धी लगने से खाने की, ओर पेटपर हाय रखगाने 
सेष्षुध्रा कौ, तथा नाकपर एक अद्री देने से चुपकराने 
की चेष्ठ मालूम होती र उस सकेतकासव देश मं 
समानरी अथदहोताहे, कुड फेरफार विशेष नहीं मालूम होता । 
किन्त मनुष्य कीमभाषामें जो फेरफार है उसके भेदक 
मनुष्य ही भरत्यक्ष सिद्ध दे। संस्कृत, पाकृत तो अनादि भाषा है 
यद्यपि उसमें समय समय पर न्यूनाधेकभाव होता रहता हे; किन्तु 
मूलमापा यथावस्थितदी रहती हं । ओर जो दशनं कौ भिन्नता 
दिखाई पडती दै वह भी भिन्न र सवेज्ञ मानने सेदीहे। 
अगर समरन्न की सिद्धि एकही तरह की मानी जायतो फिर 
कुमी भिन्नता न रहेगी; ठक्निषएसान कभी हुआ आर 
नटोगा। हा ! इतना अव्य कह सक्ते रं कि दश्चेन भिन्नर 
भेदी रदं फन्तु आपस म वर विराधन करक जिस 
बस्तु मे समानता यानी मेक है उस्रं यदि मिलकर काम 
किया जाय अर जसम भिन्नता दं उसका वारक टषटिसें 
वेचार की जायता व्रिज्ेप खाभ दाने का सभवदे | 

अर्हन देव का बिङेष स्वरूप नीचे नोटमं दिया गयादहे 
पाठटकलोग उसे देखकरके सन्तुष्ट हो। 


१ सवज्ञा जतसरगादद्दाषखेखक्यपूजतः 1 


यथाख्िताथवादी च दव।ऽहन परमश्ररः ५ ४ ॥ 

( योगदान द्वितीयप्रकाङ्च ) 
अकार आदिधमस्य आदिमोक्चप्रदेशकः । 
स्वरूपे परमं ज्ञानमक।(रस्तन उच्यते ॥ ४० ॥ 


+ 


सवेज्न ओर वीतराग होने से अरन्‌ देव मै मिथ्याभाषण 
करने का संभव ही नहीं हे; क्योकि भय, असर्ृ्नता ओर सराग 
केकारणमसे दी पिथ्यामापण हाता हे। इसीलिए अरन्‌ देवम 
उनवातो का अभाव होन से उनका उपदेश सफल ओर सतख 
हे-यह धमाधिक्रार में स्पष्ट किया जायगा । यहां पर यह शङ्का 
होने का संभवटै कि अहन देव सर्वज्ञ हं उसमे त्या प्रमाण ई? 
इसपर अन्य पभ्रमाणदेने के परिल हम यही प्रमाण देतह 
कि उनके कटे हए परोक्ष पदाथे के जानने कै लिये यद्यपि 
पूवे समयमे सृक्ष्मदशेकादि किसी यन्त्रो का आदिभोव नरी था; 
किन्तु आजकल पदाथेविज्ञानवादी लोग जो नए नए आबिभूत 
यन्त्रां के द्रारा-जल, वनस्पति, पृथ्वी, फरखादि मं जीव पर्यक्ष 
कर रहे हं; ओर वहत लोगों न परलोक, जन्य, परण, जीवत्व 
व्रिभागादि जो अव सिद्ध किया हे वह हमारे अहन देवने 
केवलज्ञान केवल से पएटिटे दही कह दियाथा॥ यदि कोई 


रूपिद्रव्यस्वरूपं वा ष्ट्वा ज्ञानेन चश्रपा | 
र्ट खोकमरोकं वा रकारस्तन उच्यते ॥ ४१॥ 
हता रागश्च दवेषाश्च हता मोहपरीपहाः । 
हतानि येन कमाणि हकारस्तन उच्यते । ४२ ॥ 
सन्तोषेणाभिसपूणः प्रातिहायाएकेन च । 
ज्ञात्वा पुण्य च पापं च नकारस्तन उच्यते ॥ ४३ ॥ 
अथव।(- 
अकारेण भवेद्‌ विष्णू रेफे ब्रह्मा व्यवशितः । 
हकारेण हरः प्रोक्तस्तस्यान्ते परम पदम्‌ ॥ ३९ ॥ 
( टेमचन्द्राचायविरचित महदेवस्तोत्र ) 
एवंभूताय शान्ताय कृतकरत्याय धीमते । 
महादेवाय सततं सम्यग्‌ भक्त्या नमो नमः ।॥ ८ ॥ 
 ( हरिभद्रसूरि ) 


( १० ) 


ह शङ्गा करे कि उनका सवेथा वीतराग होना कथन मात्रही है 
क्योकि मं वास्तव्रिकमे कसे घट सकता ह ?। इसका उत्तर यरी 
हे कि जसे अपने रोगो मे रागद्रेप की तांरतम्य ( कमोवेश्ली) 
दिखाई देती वसे दही किसी व्यक्ति विशेष मे रागद्रप का 
सवेथा अमाव होना भी संभव ह; इस तरह सवेथा वीतराग 
माननेमे कुछ भी वाधा नहीं दिग्बाई देती । जिस पदाथ का 
एक देश नाश होतार वह सवथा विनाक्षी होता हे नेसे मयं 
कीकरिरणांको दांकनेबारखी मघपरा आदि का किसी अंशम 
षय द्रिखाई देता दै इस एए उसका सवथा क्षय भी समङ्गा 
जाताटे, वेसे ही रागादि के विषयमे भी सम्नना चादिये । 

अप यहां पर एक वटी भारी यह शङ्का उतिथिन होतीदहे गि 
जव अहन देव सिद्धपदवी को पप्र होगये तव उनके वीतराग 
होने से उनकी स्तुति (सेवा) या निन्दा (अनादर) करने 
सेक्याफरटरे ? क्योकि स्तुति करने सेनतोवे तुष्टी 
होगे ओर न निन्दा करनेसेरु् होगे । इसका यह उत्तर 
ह करि आत्मा को सुख दुःख देनेवाला कोड नहीं रै, 
अगर काईटे तो केवल अपना कमी हे ओर कमवन्धन 
हाने का कारण ज्लुमश्चभ अन्तःकरणरी हं । खोक में 
भी रउक्तिरै फि ^“ प्रमाणमन्तःकरणप्रहत्तयः' ओर समस्त 
दशेनकारों ने भी कमे की सत्ता शब्दान्तर से स्वीकार की है 
आरि फट भी क्मानुसार दही मानकर अपन २ सिद्धान्त 
का समथेन करसक ह; कवर कपाक जद हानं स उनका 


-श्रीहारेभद्रसुरिकृत अष्टक को टीका मे श्रीजिनश्चरसूरिनेटिखिाहेकि- 
टष्टो रागाद्यसद्‌भावः कचिदुर्थे यथाऽऽत्मनः। 
तथा सवत्र कस्यापि वद्‌ भावे नास्ति बाधकम्‌ । १॥ 
२-कर्मणो हि प्रधानत्वं किं कुवन्ति जुभा महाः ?। 
वसिषद्‌ तरम्नोऽपि रामः प्रत्रजितो बने ॥ २॥ 


(. 1) 


मेरक इश्वर, या कोई दुसरा कारण माना हे। किन्तु जन लोग 
स्वात्मा से भिन्न कोई कारण नहीं मानते । यद्यपि कमे जड 
हे तथापि उसकी अनन्त प्रकार की शक्तियां हे । अत एव 
शद्ध, बुद्ध, निरञ्जन, अनन्त शक्ति के मालिक आत्मा कों 
अज्ञाना बनाकर अपने आधीन श्युमाश्लभगति प, लाह को 
चुम्बक की तरह, खीचने कौ शक्ति रखता ह; अर उसमें 
दूसरे प्रेरक की वह अपेक्षा नहीं करता । यदि कोड यह 
कटे करि चेतन का उपकार या अपकार जनद्‌ केसे कर सक्ता 
हे तों इसक्रा उत्तर यहहं कि जसं सरस्वतीचुण, ओर 
मदिरादि यद्रपि जद दहं तो भी आत्मा के उपकारक 
आर अनुपकारक प्रत्यक्ष सिद्धं उसी तरद कमं जद हाने 
परमभी आत्पाका माहितकरल्तादट। 

इतनी प्रसङ्गकी वातकह करके अव मंकमेवन्धके कारण 
क प्रिपय मे विेपरूप से विरचना करन की इच्छा 
करताहू- 

जेसे क्रिसी पुरुप को स्रीपर पेम करन से अद्युभगति के 
भागीटोनेमेखीको कोड शक्ति नहीं ह वल्कि अश्चुम अन्तः- 
करण हाने से अद्चभगति पमिख्ती ह, उसी तरह वीतराग की 
सेवा-पूनारूप अज्ञाको आराधना करनसे श्ुभ भावना 
हाती ह आरवबहश्चुभ भावनादी श्युमषल का देती ह; क्योकि 
खाकममी देखा जातादटे कि जमा सङ्ग हाता हे वेसाही रङ्ग 
लगता हे। आर शाखकाराने भी ध्यानकं वरिपयमंच्खिारे 
कि वीतराग के ध्यान करने से जीव बीतराग-दञ्ञा फो 
प्राप्न करता हे, आर सरागी का प्यानकरने स जीव सरागी 
होता दे । इसलिए वीतरागकी सेवा-पूजारूप आनना की आ- 
राधना करनेवाला पुरुप अत्युत्तम फट का प्राप्न हाता ओर 
वीतराग पर द्रप करनवाला क्ट कमांका संचय करता! 


अव रहय यह क्रि इस-जन्म-सेवन्धी शुभाश्यभ फल केसे प्राप्त 
होता हे? वही दष तरहदहो सक्रताहे कि जसे वीतराग के 
भक्त दवतालाग रागद्रपवाके हाने स पूनकपर प्रसन्न ओर 
निन्दकपर अप्रसन हात ह; इसारेष वे देवता बवौतरग कीं 
पूजा के निमित्त से ज) फल दते हं बह वीतरागसे दही प्रप्र 
टोता हे, यदि आरोपसे एसा मानले तो उसमें इखछ्मी हानि 
नदी दं। 
अहेन्त देव मे राग, द्रे, अज्ञान, मिथ्या, दानान्तराय, 
खाभान्तराय, वीयान्तराय, मोगान्तगय, उपभोगान्तराय, 
हास्य, रति, अरति, भय, शाक, जुगुप्सा, काम, निद्रा, 
अविरनिरूप अारह दृपणा का अभव हे। 
यद्यपि राग, प्रेष, पिथ्यान् आर अङ्ञान रूपचार री 
द्पर्णा के नाश हाने पर प्रायः समी दूषण नष हाजातरे, किन्तु 
वाटकाका सरत रूपसे उम्वरसवन्धी ज्ञान कराने के किष 
विशेष विस्तार क्रिया गया ह। ओर कायरूप दानान्तरायादरि 
चादह दूपणां कं टृषटिगाचर हान सं रागदरपादि दार कारणरूप 
दोषां का अनुमान करियानजा सकताह; क्योकि कायसदही 
कारण अनुमान करिया जाताहनजसे कोटरी के भीतर बेरा 
हआ पुरुप दृष्टि कै देखने से आकाङस्य मघरका अनुमान कर्‌ 
रताद । 
राग द्वेषादि चार दोप जिसमे दिखाई पठते हं वह किसी 
प्रकार सवज्न, वीतराग अर सवदशीं नहीं माना जा सकता । 
१-अन्तरायः दानङाभर्वौयमागापभागगाः । 
हासो रव्यरती भ\निजुगुप्सा शोक एव च। ५२॥ 
कृ{(म( मिभथ्यामज्ञानं निद्रः चाविरतिस्तथा। 
रागो दरेपश्च नो दाषाम्तषामषएटादगाप्यमी | ७३ ॥ 
( दमक्राश, दवाधदेवक्राण्ड, प° २३) 
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अतएव बीतराग कटने से रागदरेष का अभाव, ओर सर्वज्ञ षद्‌ 
से अज्ञान का अभाव, तथा सदशी शब्द स मिथ्यात्व दोषका 
अभावमालूम क्रिया जाता दे; क्योकि इस तण्ड दूए विनात्र 
विशेषण अहन देव मं साथेक नहीं हो सकत । जहां रागट्रपादि 
चारो दाप नीदं वहां अन्तरायकमे क स्थिति नरी रा सक्ती 
हे, फिर अन्तराय कमेके अभाव टोनेसे दानश्चक्ति, लाभशक्ति, 
वीयशक्ति, भोगशक्ति ओर उपभोगशक्ति रूप गुणगण द्धीभापनि 
हाती है । अथोत्‌ दानादि शक्तियां सेपूणरूपसे सभन मे प्रकट 
हाती है किन्तु वे उनको उपयोगमें नहीं लाते रैः उसका 
कारण यहे करि उनको कुछ कतव्य वाकी नहीं रह जाता 
करि जिसके लिएवे उन्हंकाममं चवर । 

[र हास्यरूप दूषण भी मगवान्‌ मनर्हा हासकताः; क्योकि 
अपूदरे कुतूहल से टी हास्य उत्पन्न होता हे रुफिन सवरज्ञ के 
ज्ञान यं समस्त बस्तु के परत्यक्षगाचर दान से तह उत्पन्न 
हान कासमवरी नरी हे। 

इष्पदाथे के उपर प्रेम होनारी रति कटलाती रै, तव जहो 
राग का अभावहे वहाप्रेम(रति) काअमावहीहं। इसी सति 
से अनिष्ठपदाथे की पापि ओर शष्ठ पदाथ के लाभी को अरति 
कहत हं; परन्तु जव सवेज्ञमे रागद्रेपकादही अभावे तव 
उष अनिषटकी बातटीक्याद्े? । उसी तरह समञ्चन की 
वातदहे कि चिना अज्ञान कं भय कदापि उत्पन्न नटीं हेता, 
किन्तु जो अज्ञान काही अभावे वहां एर भय की सत्ता 
किस तरह दो सक्ती दहे ?। एवं आनेष पदाथ पर धृणा कर- 
नाही जुगुप्सा ह ओर वह जगत्‌ पर समभाव रखनेवाटे अहन्त 
देवम कदापि दादी नदीं सकती । इसीतरट इष वस्तु के वि- 
योग मं चित्त की प्रतिक्रूलताकोदी श्लोक कहत ह आर भग- 
वानमे टशनिषटदीका जव अभाव हे तत्र श्लोकका समावेक् 


( १४ 


किस रीतिसेदो सकताहै ?। इसमें एक कारण ओर भी 
हे किजा अहन्‌ देव स्वयं दसरे के श्लोक दूर करने मे समथे 
है उन्दं शोक फसेहो सक्ता है? | ओर काममभी अज्ञा 
नजन्य चष्टारूपदी द किन्तु जहां अन्नानकाखप्नममी 
सभव नीरे वहां काम किस तरह अपना पद रख सकता 
हे ?। उसी तरह दशनावरणीय कमं के भेदरूपहानेसेनिद्रा 
सेखारी काही हाती हे किन्तु दशेनावरणीयादि चार घांति- 
कमको वरिनाक्षय क्रिये सवेज्ञ ही नहींहोता दै; तो दश्चेनाव- 
रणीयक्रमके नाश मे निद्रा भी स्वतः नष्ट होजाती ₹ 
जेसे ग्राम के अभाव में ग्रामकी सीमा का अभाव स्वतः 
सिद्धहे । दृसरी यदमी वातदहं कि सामान्य देव भी जव 
अस्वप्न देव कहे जाते हं तव सवेज्नदेव का निद्रारहित मानने 
मे क्याबाधदहे?। इसीतरह सवे पदाथ का मोगाभिलाष- 
रूप ही अविरति रै, किन्तु रागट्रषका दी जहौ अभाव दहै 
वहां भोगाभिटाष भी सुतरां स्थिर नहीं दोसकता । 

इस रीति से सवेज्ञ भगवान्‌ में अटारह दृषणों का अभाव 
युक्तिसिद्धं कहा गया हे । ओर इसी तरह अकर्मा का अभाव 
जव उनम हाता हं तभी वे अन्तिमश्रीर का त्याग करके 
क्ति को भ्राप्ठ होते दं ओर तभी बह सिद्ध गिने जाते दै । 

देदयुक्तदशा मे तीर्थकर-अहेन देव कहे जाते हं ओर देहमुक्त- 
दशा पं सिद्ध गिने जाते हं । इस समय चोवरीसवें तीर्थंकर श्रीमहा- 
वीर स्वामी का शासन पालित होता हे क्योकि उनके उपदेश्ा- 
नुसारही वीर प्रथुके अनुयायी लोग चलते हँ । अव अगेभी 
तीर्थकर वही हो सक्रतादहेजों तीथकर होनेके योग्य तीथकर- 
नाम कमं को अभितकरतादे। 

९-ज्ञानावरणय, दङनाचरस्णय, मह्‌नय, जरर अन्तरायस्पस 
घातिकम चार प्रकारक ह । 


च~ 
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कोडइभी जीवस्या नहा यदि अरिहन्तादि कीस पटमंसे 
एक, दा, या समस्त की आराधना करके पुण्योपाजेन करे 
तो वह तीथकरनाम कमे बांधकर तीर्थकर हा सकता है । 
ओर जो तीथकरनामसरूप ज्युभक्मे क) भागता है उसका 
फिर संसार मं जन्म नर्द हाता। अनक तीथकर की अक्षा 
इश्वर अनादि हे ओर यदि एकी तीथकर की अपेक्षा 
खी जाय तो वर सादि है । समस्त तीर्थकरों का 
उपदेश समानी होता हं इसलिए क्रिसी के शासनमेंङचछ भी 
भेद नहीं रहता । देहाव्रस्थामे जो उपकार वे जगत्‌ पर 
करते ह उसको ठकेकरके उनकी आज्ञा की आराधना-मन, 
वचन, कायासे हम लोग अपना कल्याण सपञ्चकर करते 
ह ओर उनकी आज्ञाके प्रिना समस्त क्रियाकोभी व्यथदही 
समञ्चते दं। जिस तरह एक अङ्क कं पिना समस्त विन्द्‌ (शुन्य) 
च्यथे रहता ह उसी तरह आन्ञाक विना धपय स यथोक्त 
फट नहीं मरता; आर्‌ उनको आज्ञा कास्वरूप धमाधिकार 
मं आगे चट करके दिखलाया जायगा । 
अव तीथङ्र आर सामान्य कवरी के मध्यमजो 
अन्तर रहे उसक्र समञ्ञाने के लिए प्रयत्न किया जाता 
हे-यन्यपि तीर्थकर ओर सामान्य केवटी मे ज्ञान, दशन, 
चारत्र ओर वीयादिमेतो ङखमेद नहीं हे किन्तु तीर्थकर 
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२-अगरिहन्तसिद्धपवयणगुरुथरवहूस्युप्‌ तवस्सीसु । 
वच्छहया य एसि अभिक्खनाणावञअग अ ॥ ७ ॥ 
दंसणविणप आवस्सए य सीर्व्वए निरइयारा । 
खणल्वतवच्चियाए वेयावच्च समादही य ॥ ८ ॥ 
अपुत्वनाणगहणे सुअमत्ती पवयण पभावणया । 
एएहि कारणेहि तिस्थयरत्तं टह्‌ई जीवो ॥ ९ ॥ 
( आवद्यकनियुक्ति ) 
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बेह कटे जते छि रन्न पूरगोक्तं दीस स्थानों की 
आराधना करके पुण्यरिशेष का अजित रिया दै, जिषसे 
३४ अतिशय ओर ३५ गणी रे रुण उनम होते हे; 
ओर्‌ वह बाणी शद्धाठन्त जीवो के पापकम के साश्च करने 
खट गरूप ह । तत्व का प्रकाश कबल ज्ञान के बाद तीयथेङ्कर करते 
ह सिये उनके आप्तत्व म कोड भी विराध नहीं आता । यद्यपि 
जन्म हाने के समय समस्त अहेन्‌ देवों का मतिज्ञान, श्रतज्नान, 
अर अवरधिह्ानरूपी तीनज्ञान हाते रहं ओरहन रानां स फितने 
ही पदार्थोको बे जानते र, किन्तु समय का, तथा मृक्ष्म, मुह्यत, 
ओर मुष्ष्यतमाद्धि भावों का, केवलज्ञान के विना पत्यक्ष 
नहीं हाता हः उसार्यं आत्मा का वास्तविक घद्ध केवल- 
ज्ञान आर केवखदशचेन के व्रिनानदींहाती ह। उस ऋद्धि 
को प्रकट करने के लिये अहेन्‌ देव समभावपूतरेक सम्यग्‌ ज्ञान, 
सम्यग दशन, सम्यक्‌ चारित्र ओर तपरूप समाधि का सवन 
करतटहं; तथा पातिकमा क नाश करन काल्ये निज उपवासा 
दि तथा अनेक प्रकार के उपसगे, परीपटो कासष्टन करते हे। 
इस विषय मे जिनको सविस्तत इत्तान्त देखने कौ अभिखापा 
हो, बे हेमचन्द्राचायज्रत व्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र का आयन्त 
देख । 


अव गुरुत्ख कं विवेचन करने की भूमिका प्रहरण 
करताह- 


जो भिक्षामात्र से इत्ति करनेवारे, सामायिक व्रतत में 
हमेशा रहकर अपने आर दृसरो के हिताथे धमे का उपदेश्च 
करते इए निरन्तर प्थ्वीपर अन्य जीवो के क्ट को वचा 
करके विचरते दं आर धीर हाकर महाव्रता कों धारण करते 
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है वेही पुरुप जनधमे मे गुरु कहे जाते हं । अथवा अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय, बरह्मचय, याग, (निमेपर्व) रूप पचा पात्रता 
का पन, वचन, काय। से स्वयं पाटन करने बारा, ओर दृस- 
रांको करने वाला, तथा अम्य करनेवारं की स्तुति करने- 
वाराही गुरू कहा जाता हे । यहा पर पांच मात्रतांमजां 
मुख्य अर्हिसा रक्खी गड ह उसका यही तात्पयह कि अहिमा 
देवी के मन्दिर की सवथा रक्षाकरने के लिये दी बाकीचार 
पहाव्रतरूपी दीवार हं । 

आत्मा के नाश्च करटेनेदहीको हिसा नही कते वल्कि 
अन्यक किसी प्रकारसे भी दुःख पहचाना दसा द। 
यद्मपि आत्मा का द्रव्या्थिक नयकी अपेक्षा स सवदा 
अक्षय हान से नाश नहीं दहो सकता तथापि शरौरस प्राणां 
के व्रियोगदनेदीसे हिसा मानी जाती द । उन प्राणों के 
मूलभूत इद्धिय, शरीर, आयु आर श्वासोच्छासरूप से 
चारभेद हं। जसं २ पुण्य वृता जाता ह वेसे २ जीवाकां 
पदवी उच्च हानी जाती ह) याने एकेन्दिय जीवांक स्पश्न्द्रिय, 
कायवल, ्वासेच्छास आर आयुरूप चार प्राण हात दहं;आर 
रीन्टिय जीव के रसनन्द्रिय, आर वचनवर वदृकर छ प्राण 


१-महात्रतधरा धारा भअक्षमाच्रपजाविनः। 
सामायिकस्था घर्मपिदराका गुरवा मताः ॥ ८ ॥ 
तथा- ( यागयाच्र द्वितीयप्रकाश ) 
निव्वाणसाहण जाण ज्या साहन्ति साहणो । 
समा य सनव्वभूण्सु तद्या त मावसाहुणा ॥ २ ॥ 
( आवदयकनिगुक्तं ) 
२-सूत्रकरताङ्ग की टीकामें टिखा द्‌ कि-- 
पच्चेन्द्रियाणि वित्रिध वटं च उच्छासानःश्रासमथान्यदायुः | 
प्राणा ददोते भगवनूभिसक्तास्तपां वियागीकरणं तु दिसा॥ १॥ 
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होने ह; तथा ब्रीन्टरिय जीवों के घ्राणेन्दरिय अधिक दानस 
सान प्राण कह गधं । त्रमद्ी चतुरिन्द्िए जीवा के चश्चुरि- 
्दिय बदजानमस आट प्राण मान जातदहं। 

पश्चन्ध्िय जीव क गभज अ(र समृच्िपिदों मृलमद दं 
उनमंन। गभांश्चय ( जरायु ) स जन्मन व गभज कट 
जाते, आर स्वयं,याननजा विना माता पितासत उत्पन्न हाते 
ह, वरे सम्प जीव कटाने दं । जम पटक, प्टसी, कलप 
आदि माता पितामस, आर म्बयंमभी उत्पन्ने दं । 
किन्तु स्वयं उत्पन्न टानवाया क मननं हाना; इमन्टिये 
उनके नव ही प्राण मानं गयह;ः अरनो गमे सम उन्पन्न 
हादे हे उनकः दश्च प्राण दात द । 

यहा परर यह शद्धा उत्पन्नहानी हं फि प्रन के विना 
उन जीवो की प्रति आर निच्रत्ति केसा सक्रनीडह ?। 
रसका उत्तर यही द क्रि समस्त जीवां की आदहाःचण्र, 
भयचषटा, मथुनचषएरा आर परिग्रहचष्टाख्पस चारही चष्ट 
( संत्ना , पानीगडई दं आरव चापे एकन्टरिय जीत्रांका 
भी होती द शसम वे जाहारादि का ग्रहण कर्त हं। 

प्राण पुटररूप टं आर उमक्रे नाज करनसदहिसा हाती 
हे; क्योकि उसक्र नाज्म जीवर क्रो दुःख उत्पन्न हाना, 
आर अन्य प्राणी को गागट्रपस दुः पर्टचाना ही हमा 
हे, यह दम पट ही कट चुक ट । इसीस त्ाथमूत्रमं भी 
कहा ह कि“ प्रपादरात्‌ प्राणव्यपरापणं हिंसा " | 

इसी हिसाकादत्याग करन के रिय भव्य जीव गृहादि 
कोखोटकर साधु दोजानेद ओर अहिंसा व्रतकी र्ता करन 
क्र लिये कदापि पथ्या नहीं बोलते; क्याक्रिं अट वोलन स 
मनुष्य को दुःख उत्पन्न होतादं। दसरा उनक्रा यह नियम 
है किकिसी वस्तुको विना पृष्ेत्रे ग्रहण नहीं करते; क्य(कि 


प्राणियों का धन, प्राणतुल्यदहं आर उसका खना माना उनके 
प्राणका हाना हे उस्।तरह दद्यचय कापालर्नमभो 
अटिसाकर ल्ियदी करते दहं क्याक्रि अहनदेव न कवनज्ञान- 
टरा स्राक् गृद्यष्थान पद्राल्धय जोव सम रक्रर पश्च- 
न्टरिय जीवां तकर को उत्पत्ति देखेलाटृद। उस वात क्रो 
वात्स्यायन कामश्ञाखक्ार आर आजकल कः टाक्टगा ने 
भी स्वाकार किया दं । इसके अतिरिक्त ब्रह्मचये कन पाटन 
स आर भा अनकः दाप उत्पन्न हान दं--नमस कसो केसी 
क साथ व्यभिचार हान स उसक संवन्धियाकाजोा दुः 
पचना दे वहर्भा हितारी इः] किन्तु गस्य लाग विवा- 
हित दाकर जा ससार कासन करनदैवण्कांश मं तद्य 
चाग गन जातः क्य(करि म्वदरारमात्रयं सत्र दानस 
उनका वमा निन्दनीय कमनी हः टिःन फिरभी पृक्त 
जवि कर्म व्िगाध्ना (हसा) ता अव्या हाता । इस 
च्ियि दहीवद्टाग सवथा व्रह्मचयपालनवार मुनिवरा कर 
अति सपान पूवक सवा पूजा करन रहनद्ं। 
उसीरीतिम परिग्रहम पापका मृटपरत्यक्न सिद्धी दे 
क्योकि उससनजा हिमा हातीह वहस्पषठदी माटृम पटतीटर। 
टेन पञ्च पहाव्रतांक पालन के च्यटीसाधु दोग ग्रस्थों 
कर व्यवहार म विपरीत रहन, ओरव्रपमभीग्रदम्थो कवष 
भिन्न रखते दहं | उमच्ियिजन साधु राग गादी, इका, रेल 
वगर किमी वाहन पर नटीं सवार हान, आर धतु 
कृ वतन, दाता, जना वगग्हकाभी कदापि ग्रहण नहीं कृरने। 
अथात्‌ ग्रटसम्थ। क भूषणा कासाधु खाग दपण दी माननं । 
उसीतरह आर भी दश्प्रकार क यनिधरमां कावद यननमसे 
९ -प्राहूु भागच्रतास्त त्र त्रतापत्रतषस्चक्रप्रु | 
यमाश्च नियमान पाञ्युपना धसान दरामभ्यधुः || ५} 


( २० 


पालन करते दहं । उन दश्च धर्मो का सरपस्त धमवत्ताओों ने 
अपनी २ वृद्नुखार आदर कियाह | क्योकि पश्चमहाव्रत को 
धारणक्ररनव्राखा साधु यद्वि पीर हागा तभी अपने निय्माका 
निवोह कर सकगा, अत एव साधु के रक्षणमं घीर टाना 
भो क्टागया ह । इसी तापयसे किसी कवि ने कहा 
हे फि--“ धीरस्यापि शिरञ्छद्‌ वीरत्वं नव मुश्चति ' अथात्‌ 
शिरकटजाने पर मी धीरपुरुप अपनी वीरता को नहीं 
खादता; इसल्िय साधुजों का धीर होना चाहिये; क्याके 
धीर पुरुपदही धम ओर कमं दोनोंमेविजय लाभ करसक्रता 
हे | लेकिन खद कीवातदहेकि आजकल ससार क काप 
आलसी पुरुप प्रायः साधु का वेप टत, अत एव 
केवल धमं के कलङ्भूतदी ट; क्योकि साधु लोग, जा जगत्‌ 
आधार भूनह, उनमे कषी शक्ति ओर भक्ति हानी चादिये, 

अहटसा सव्यत्रचनसमस्तन्य चात्यकल्पना } 

ब्रह्मच तथाञ्क्राधा ह्याजवं चाचमव च।!२॥ 


७५.# 
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सन्तापा गुर्शाश्रपा इन्यत ददः कीर्तिताः । 
नगद्न्त यमाः साङ्ख्यरपि व्यासनुसाराभमः। ३॥ 
अटिसा सयमस्तेन्यं ब्रह्मचय तुरीयकम्‌ । 

पञ्चमा व्यवहारश्चयत पच्च यमा: स्मरताः | %॥ 
अक्राधे। गुरुयुश्रषा साचमाहारल्ाघवम । 
अप्रमादश्च पच्चत नियमाः परिकीर्तिताः ।॥ ५ ॥ 
वोद्धः कुशाखघम।श्च ददाध्यन्त यदुल्यत । 
िसाम्तयान्यथाकाम परन्यं परुषानृनम ।॥ ६ ॥ 
संभिन्नालापव्यपादमनिध्या टगृविपयव्रम्‌ । 
पापकर्मति दराधा कायवाङ्मानमेस्त्य जन्‌ । ५ ॥ 
ब्रह्मादिपद वाच्यानि तान्याहूर्वेदिकादयः। 

अतः सवेकवाक्यत्वाद्‌ धमदाख्रमदाऽथकम्‌ । < ॥ 


४.५. 4 


यह पाटकः खयं विचार कर सक्त हं । उसीचिये आजकल 
साधु का नाम सुनते ही नवयुकक लोग मुह मोदते है; 
तथा कितने दही रग साधुथको दुनियां मद्रा बद्नि- 
का कारण सपद्मते हं। टकिन पहाकवियोन दूनियां के आधार- 
भूत तीन महा पुरुपा म साधु कागिनाह; बल्कि अन्य 
पुरुपा को अपनी माता के यावननाक्ञ करने मेंक्रुटार री माना 
ह । क्योकि किसी कविनेकडादे कि- 

° जननी ! जण, तो भक्त जण, क दाता कौ शुर । 

नहिं तो रहि बोक्षणी पत गमावे नूर ॥ 

दखिये ! इन तीनां मं भी भक्तपुरुषप कोही पिल 
स्थान दिया हे। इस विषय में शाखरकार भी समते, क्योकि 
महावीरदत, महूलीगाश्नार, पुराणकार्यप, अनितकेशकम्बल 
ककुट्‌कात्यायन, संजयव्रसाष्पुत्र, चि्ातीपुत्र, कपिल, वृद्ध, 
पतञ्जलि आर भतेहगि वगेरह संसारक त्याग करनेसेदही 
मात्मा णहं, इसचिय पटिर्त्याग कीदी श्रता वतरा 
गदे जरव्यागमभीधीर रोगा काी अलरकार ह। 

पाधु को भिक्षामात्र से जीवन बतलनेश्रा कारण यद 
हे कि महात्रत को धारणक्ररनेवाचा धीर हाने पर भी यरि 
आदार वनान का आरम्भ समारम्भवाराहागा ता महात्रन 
का पालक आर धीर हाना व्यथ है । क्याक्रि आहार की 
पचन, पाचनरूप क्रिया करनेवाला पुरुष अमा धमं करी 
रक्षा नहीं करु सकना, बल्कि वह महा उपाधिवानरा गिना 
जाताद्‌ | नात्पय यह ह क्रि मिक्षामात्र से जीवन करना 
साधर क चियमहागोारव दहे । किन्तु संसार मं भिक्नाद्त्तिको 
आजकल तीन पुरुप करत याने ण्क तो निसुन्साटी आर 
लाभी दनेसे भिन्ना कामांगना दहे, दृमग दग्द्रिदोन स 
धम केनामस भिक्षा मांगनवाना ह, अर तीसर्‌ व महानुभाव 


( २ 


९ 


) 


है, जो ख्यं पचनरूप पापकरोन करके दृसरे को भी अपने 
चय करनेकी आज्ञा नहीं देत बल्कि शन्पकल्याण के ज्िि 
ही रातदिन श्युभ ध्यान से भाविनात्मा रटत दं" । इसील्ि 
पापभीरु साधुकोनानिदपि भिन्ना भूषणदहीदं लेकिन अपने 
हाथ से पचन पाचनादि क्रिया करनवारे, संग्रही पुरुषां को 
मिक्षाख्न का अपकार दी नर्हीं हे । वम्तुतः तो श्ररर को 
धमं का साधन समन्नकर भाजन उसको किगवर की तरह 
दिया जाता ट, इसलिये उसमं दमरी कारं अभिटाषा नहीं; 
क्याकि भिक्षा( मधुकरी) सपाप्र जाह्ार स्वादिष्ठ अ(र यथच्छ 
नहीं मिता, जसा कि स्वेयं वनान या निमन्त्रण पं भिन्ना 
ह । अत्‌ एवे केवल किमीतरह उदर क्म भरटनवबार दी 
गुनि वस्तुतः भिक्षा क अधिक्रार टः बकरी के भिक्षा पांगन- 
वाटे देश् का वास्तविक मं दरिद्र करनवाल हं । इमी 
आमक साधु पर रोग व्िज्रप आषक्षप कर्न टं किन्तु 
रवदकीवानदह कि उनकर साथम श्रद्ध सच साधभंका 
भी लनरस्कार दाता । 

शास्रकारा न साधु का सापायेक्स्थय भी रामरष 
क अभाव टोनस दी क्हाहः क्योकि राग्रेप के अभाव 
पिना साधु में साधुध्रम ठकः नहीं माना जाना । तथा 
साधु का धमापदक्क कहन सम साधु म गुरुत्व ठीक २ 
सूचित टानादेः क्य।क्रि धमापदश क तिना पत्र पुष्पकौ 
तरह साधु समक्ाजानाद, जा खयं तरनेपरमभी दृसरे का 
नहीं तार सकना; किन्तु जा धम क उपदेश दन की शाक्त 
धारण करता हेवहता नकाक समान, यान स्वयं पार 
जाता द अन्यक भी जजातादे। लकरिन कितनी एुनि 

५ नाजतमद्‌मदुननिा मनःवकायात्रकाररहतानाम्‌) 
वि{नव्रत्तपरादानामिहव माक्ष: स्यन्‌ सुवि{हतानाम्‌ । १॥\ 


( रे , 


छा नाम धारणकरन एर भी पिथ्याओशटम्बर वद्ाकर पल्थर 
का नाका क समान स्वयं टूवत हप दसगका भी इवात 
हं । इसलियवखाकासङ्गकल्याणायिन्ापएी जीजा का कदापि 
नहीं करना चाहिय | सत्यसाधु के लक्षण श्रीमद्रवाह स्रामी 
नजा दिखखछाय दं उनका पाठक रोग नाच नाटमं देख | 
यहां तक देव आर गुररूप- नीव तशा दीवार की 
व्याख्या संक्षेएसे की ग, अव्र उनदोना केवल से स्थित 
धमेरूप धरन की मी व्याख्या करने कः प्रारम्भ करतार्ह- 
“ यताऽभ्युदेयानःभ्रयससिद्धिः स धमः अयवा-(दुगेना 
प्रपन्तमात्पानं धारयतीति पमः ` क्रिवा--“' दुगनिपरपतता- 
णधारणाद्‌ धपे उच्यत ` इत्यादि भधमे क्रा रक्षण सापान्य 
रोतिसनो यदीह. फिन्तु उसके विकपम्बरूप की वित्रेचना 
आगेकी जाती द, 
यद्यपिधमकानता काट ख्पट आरन कराड रङ्ग दं 
तथापि कवन टुभृद्वृत्तिका ता द्रव्यधम कहत हं आर 
आन्पश्चुद्धि का भवधम मनने दहं | उनदोनों मं उव्यधम 
{-य न्टृव्य।चत्ता विप्रयाद्धिभाग वदहि(वरागा हदि वद्धरायाः। 
ते दाम्भिका वपश्रनश्च धृता मनांसि दाकम्यतु रछ्नयन्ति॥ 
(दद यदा नपटरत्रिगिकरा) 
म-जदट मम न पिय दुक्यवं जाणिय ण्मव सव्वर्जव्राणं | 
न दणड न हणावड्‌ य मममण्ड्‌ नन सा समणा | {५५} 
नत्थिय मि कड वसा पिव सन्वम्‌ चव जीवम्‌ | 
णण हाड समणा प्सा अन्नाव पञ्जाजा | ९६८० ॥ 
त।{ समा जड रसृमणा नवमाय जड न हइ तवचस्ता | 
सयणरायजणय समा समा उ माणाचमाणसु। ५६६५ ॥ 
(दयावक्रा लिक नियुक्त) 


( २४ ) 


सांसारिक सुख का कारण प्रद्यक्न सिद्ध दह किन्तु पुण्यरूप 
हने क कारण, वहमभी परम्परा से माक्ष कामी कारण 
दिखलाया गया ह । 

वस्तुगत्या धमं मे भद प्रमेदनरीं ह किन्तु धमसाधन 
के कारण मिनन भिन्नहोनेसे धमकेमीमदमाने गये हं। 
जसं श्रत ( शख) कं आराधन का शरतधप, ओर चारेत्र 
कं आराधन को चारित्रधमे कहत दं । किन श्रतधमे आर 
चारित्र धमके बीचमे चारित्रधमक्वल स्वोपकारीही हे, अर्‌ 
श्रुतधम स्वपरापकारी हे, इसीसे चारित्रधमे से प्रायः श्रुतम 
अधिक व्छवान है । तथा गरस्थावस्था मे रटकर धमे की 
आराधना करने को गरहस्थधमे कहते हं आरसाधु की 
अवस्था मे रहकर जा धमं की आराधना की जाती 
षै वह साधुधमे कहटाना ह । तथा लयागक्ररनदायक्र वस्तु 
का त्याग करना देयधम, आर ग्राह्य वस्तु के स्वीकार 
रने को उपादेयधमं समञ्लना चाद्ये । जसे जीव अजीव, 
पुण्य, पाप, आस्र, संवर, वन्ध, निजरा आर मोक्षरूप 
से नव तत्व जन श्चास्रमं मान दए ह; उनमं पुण्य, पाप, 
आस्वर आर वन्ध य सवथा च्य ह; किन्तु किसीक्र 
अभिप्रायस पृण्यक्रामभी, परम्प्रास साक्ष का कारण होनें 
से, उपादेय मानाह । दस्य उस पक्ष मं तीनही हेय 
आर चार उपादेय दं। 


तथा क्रतनादह वस्तुजाक ज्ञानमात्रका ज्यघम कहतह। 
जस जवि, अज्य दा पदाथेज्ञय ह; क्याक उनक ज्ञान 
्रिना श्ुद्धप्रृत्ति हाना दी कटिन ईे। ओर विना श्चद्ध प्रत्त 
१-धनद्‌ा धनानां प्र क्तः कामिनां सत्रकामदः। 
घम एबापव्मस्य पारम्प्यंण साधकः ।॥ २॥ 
( प्रमविन्दु ) 
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के नित्तिरूप भवधम की प्रप्नि होनाभी दुम टै। इसी 
तरह दान से उत्पन्न दए पुण्यवन्ध का दानधम्‌ कहने, जो 
अभयदान्‌, सुपात्रदान, अनुकम्पादान, रचतदान ओर कीति- 
दानरूप स पांच प्रकारकाह। उनपांचांमस प्रथम आर 
द्विनीय दानतो मोक्षक्‌, आर वाकी तीन दान सांसारिक 
सुस्व क कारण । इसीरौति स व्रह्मचयेरक्नषणरूप शौल- 
ध्रमं कः पालन करगन से उभय लोक मे अखण्ड कीर्ति 
च्नाका विस्तार हनाद। एदं स्वगं अर मोक्ष क प्राप्यथ, 
तशा कपरूप महागगका नाश करन कः लिये बारह प्रकार 
का तपोधम परम अध ह । 

अनित्यादि वार्ह भावनाओं कर द्रारा शुद्ध मनानि 
होन को भावधम कहते दे । जसे राजा भरतने भावधमे के 
वन्यते (आन्माकर आव्रणरूप) ्नानावरणीयादि आट कर्मो 
को क्षय करके कवलन्नान की प्राप्ठिकीदह। इमीलिये सव 
जीवो को भावधमे की आराधना विशेषरूप से करना उचित ह । 

प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मधुन आर्‌ परि- 


१-अनदान (उपवास), उनादरता (आहारादि आर कधादिका 
यथाशक्रय न्यूनकरना), व्रत्तिसंक्षप (इच्छानिरोध), रसत्याग (घृतादि 
विकरतिल्याग), कायज्करा ( शिराद्टच्वन शीतादिमहन), मर्टानता (इन्द्रि 
यादिक का अश्ुमप्रव्रत्तिस दटाना) म्प स वाह्यतप द प्रकार 
के है । अओं।र प्रायश्चित्त, विनय, वरैयाव्त््य (आचाय सघादि की आहा. 
रादि स सवा), स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्मग (यथाराक्ति आहार, 
रार\रादि कान्याग) सूप स आभ्यन्तर भी तपल प्रकारके दे। 

२-१ अनिव्यमावना २ अद्यरणमावना ई भवमावना ४ एक 
त्रभावना ५ अन्यत्वमावना £ अश्ाचमभावना ५ आसत्रवमभावना ८ 
सवरभावना ५ कमनिजराभावना १८ धर्मभावना १५ लकसरूप- 
भावना १२ वोधिवीजमावना रूप सर वारह माना ह| 


( २६ ) 
ग्रहरूप पांचा पापाके कारणों कोरोकना आरदटानाभी पांच 
प्रकार समे धमे गिनेगयेदं॥ 

ट्स प्रकार धमे के कारणो को धमं री (उपचारसे) 
मानकर धमे के अनेक भेद माने गये; किन्तु इन पर्माका 
ज्ञान, स्याद्वाद के ज्ञानाधीनदी हे, उम्िये स्याद्वाद 
याने अनेकान्तवाद का स्वरूप प्रदशेन कगया जाता दे 

एकः वस्तु म सापेक्षसीनि से नित्यत्व, अनित्यत्व, प्रमयत्व, 
बाच्यत्वादि अनन्तधरमो को पाननारी स्याद्वाद का स्वरूप द 

स्यादूतव्राद पक पेसीचीजदह क्रि जिसका सभी दशन- 
कारोंन किसान किसी सूप मे आश्रयण क्रियादे ओर 
जैन दशन का तो अनेकान्तवाद दूसरा नामी टै; क्योकि 
जसे सल्यमाग के व्रिना इष स्थान कौ प्रापि नक्ष हो सकती, 
वरेसेटी स्याद्वाद की कृपाविना पदाधेसाथे का सच्चा खरूपदी 
दरषटिगोचर नहीं हो सकता । सीस वाचकमुर्य श्रीरमास्वाति 
महाराज ने स्यादूवादनरन्द्र की आज्ञा को अपने अन्तःकरण 
मे भरतिविम्वित करके द्रव्य का लक्षण टस तरह करिया दै 
८८ उत्पाद -व्यय-ध्राग्ययुक्तं सत्‌ ` । अव यह लक्षण, परथ 
आस्तिक पात्रा क मानुष आन्पापर दी स्याद्वाद की रौनि 
से हस तरह घटाया जासक्रता हे--याने आत्मा यच्पि द्रव्या 
भिक नय की अपक्षास नित्यहे, तथापि पयायाधथिक नय का 
आश्रयण करक अनित्य मानना पद्ताह। जसे संसारस्य जीव, 
पुण्य की अयिकना क समय, जव मनुष्य योनि क) छोदृकर 
देवगति को प्राप्न हातादं ते उप्त सपय देवगति मे उत्पा 
अर मनुपष्यपयाय क| व्यय ( नान्न ) दः; किन्तु दोनो गति 
मर चतनधम क अनुगत हान सचनतनतां ध्न्य (स्थाय) दही 
रहा। अव याद्‌ एकान्त (क्वल,) नल्य माना जायतां उत्पन्न 
किया द आ पुण्यपुञ्ञ)पुनः जन्ममरणामाव्र से व्यथं ही हाजायगा, 
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आर एकान्त (केवल) अनित्य ही मानाजायतो पापकरनेवाना 
अन्य दोगा आर उसका फल भोगनवारा अन्यदही होगा। अत 
एव आत्मा म कथञ्चित्‌ नित्यत्व आर कथात अनित्यत्र का 
स्वाकार अव्य करनादहागा। दसी तरद जटपदाथे ममी 
उत्पाद, व्यय ओर ध्रव्यरूपसे तीना दशाण घटसक्रती द । नसे 
मर्तापिण्ड से जिस समय स्थासक, काञ, कुशं आदि वनकर 
घट वनता टे, उस समय मरतिपण्ड काना आर यट का उत्पाद्‌ 
दाता टे, किन्तु म्रदद्रव्य, दानो मं अनुगत हाने स ध्रोच्यदही रहता 
हं । लेकिन जनेतरदशेनकारः ने आकाज्ञ को एकान्त नित्य, ओर 
दीप करा एकान्त अनित्य माना ह। परन्तु वस्तुतः उसम भी पूवाक्त 
लक्षण ठीक ठीक घटता हं । क्याकि घराकाज्च कौ उत्पत्ति कं समय 
पटाकाशच का नान्न, आर परटाकाञ्च का उत्पाद हाना माना 
जानादटै, कन्तु दाना मं आकराञ्चत्र अनुगत ध्राय्यही दहे । 
आर उसीतरटह दीपमयं पूवकरल्कराका नाञ्ञ, आर उत्तर 
कलिका का उत्पाद हातादटै, किन्तु ' यद दीपरकटिका वहीं 
हं" यह ज्ञान ता तनद्रव्यस्प पृद्ररदही अनुगत करात्‌, 
इसटिय तेजारूप पृद्रर ध्रव्यदहीहं। क्याकि दीपपयाय क 
नाज्म पुद्रटत्व का नाज नदींदाना, किन्तु कवर तजाट्रव्य- 
पयाय को छाटकर अन्धरकारपयाय फो स्वीकार कर टता 
ह । आर जनशास्कारा न वदी युक्तपूवक अन्धकारकामभीं 
द्रव्य स्वीकार कियादे। 

नेयायिकां न मी अगत्या आकाशम सयोग त्रिभाग 
मानकर, नित्यत्वानिदयत्व स्पष्ट क्रिया द । क्योकि ज्ञानादि 
(गुण) क तरह सयोग वरिभागयी नित्यन हान स अनित्यदी 
हे । आर जिसके गुण अनिलयटनि दं बह पदाथ मी यदि क्थ 
श्वित्‌ अनित्य माना जाय तो कोड दानि नीं देख पडती । 

आजकल स्यादूवाद कासच्चा स्वरूप प्रायः बहून खोग 


( २८ ) 


नहीं जानते हं इसलिये यदि उसकी कुछ अधिक व्याख्या की 
जायतां मरी समद्र मे अरुचिक्र नहीं गिनी जायमी | 

महाज्नयो ! स्याद्वाद से यह तान्पय नदीं हकिशीतत्वकं 
समय उष्णत्वमभी दहा किन्तु सापेक्षभाव से एक वस्तु मं अनन्त 
धर्मो के समावेश होन का समव माना गयादं। क्योकि इस 
स्याद्वाद क रचायताव सवरन्न अहन दव थ, [जनक्रा स्वरूप 
सक्षप रीति स परिखरहीक्हाजा चुका ह | सायं उनकः 
कहे हए एक भी पदाय पे विसेत्राद दनि का कदापि सेभव 
ही नहीं दह। 

रुसी प्रिषय यं काशीनिवासी महामहपाध्याय श्रीरापमि- 
श्रशास्ी जीने भी थाट्‌ ही शब्दो से अपन मुजनममखन 
नामक व्याख्यान मं कटारे क्रि-- 

¡ ऊ " अनेकान्तवाद तां एक एसी चीजदह एक 
का पाननाहोगा, ओर लोगों ने पानाभीदं 
विष्णुपुराण पं लिखा ह~ 

नरदस्वगसेज्न व पुण्यपाप द्नोनम ! 

वस्त्वेकमव दुःखाय सुखायप्यानेवाय च | 

कापाय च यतस्तस्पाद्रस्तु बस्त्वात्पकरं कुतः !? 

यट पर जा परार महपिं कहने दं करि वस्तु वस्त्वात्पकः 
नहीहे, इसका अथयटीदक्रि कोट भी वस्तु एकान्ततः एकः 
रूप नरींदटे,जो व्रम्तु एक समयसुखतहतु ह वह दुसरे क्षण 

दुःकी कारणदहाजाताट, आरना त्रस्त किसी क्षण 

मेदः की कारण हाती हे वह क्षण भरम सुख की कारण 
हा जाती दं { सज्जना ¦ आपन जाना रागा क्रि यह पर 
स्पषटही अनेकान्तवाद कहा गया ह । सज्जनो ! एक बात 
पर आर भी ध्यान दना, जा-'सदसद्‌भ्यामनिवचनीयं जगत्‌ 
कहत हं उनको भी पिचारद्ष्टिस देखा जाय तो अनका- 


# 
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न्तवाद माननम उत्र नदींह क्याकि जव वम्तुसत्‌ भी नर्ही 
कहा जाता अर अमत्‌भा नही कटी जानीतां कहना हागा 
कि किसी प्रकार समन हकर भा वरह किसी प्रकार स 
अमत्‌ ह, इमदेतु. न वहम्‌ कटी जा सकती टै ओरन 
1 असत्‌ कटी जा सकरनी हे, ता अव॒ अनकरान्तना मानना 
सिद्ध हागया ¦ 

सनज्नना ! न्यायिक तप करा तजा-भावस्वररूपृ्‌ कहत दं 
आर मीमांसक भार वदान्तिकः वरी आरभटी सत उसक्ता 
खण्डन कर्क उस भावस्यस्प कहत, ना देखन की बात 
कि आज तक्र दुमका काट फमन्या नहीं दथा कि कान ठीक 
कहता ह, तना अव क्यानिनयद्ध्मा कान वात रीक टे, तव 
तादाक्री टदारम तीयर की प्राच्ागं £, यान जन सिद्धान्त 
मिद्ध दा गया, स्याकि वकते दं कि बमत अनकान्त द उस 
किमी प्रकार म यावस्प्‌ करने, आर क्रिसी रीति पर अ- 
भावम्बरूप भी कट सकत | इमी रीति पर कराड आल्मा 
को ज्ञानम्बरूप करत दं आर कड तानाधारम्बरूप वोचन द 
ता वस अव कहनाही क्या? अनक्ान्तवादन पद पाया 
इसी गनि पर काट जान का द्रव्यम्बस्प माननदं भर कार 
वादी गुणस्वरूप । इसी सीनि पर कड जगत्‌ का भावम्बरूप 
कटत हं आर काट शन्यस्वररू्पृ; केव ता अनकान्तवाद अना 
यास सिद्ध दागया :-; | 

मटाङय ! स्याद्वाद एकर पमा अमद किन्टाह जिसका 
आशय समस्त दगेनकागं न चया । दरखिय ! साद्ग््य- 
वादीनेण्कधमिमं विरुद्ध घम स्वरूप, अनेक अवम्थार्पे मानी 
हे- जसे प्रकृति मं प्रसाद, सन्ताप, दन्यादि अनक विरुद्ध धम 
स्वीकार क्रिय दे । उसी रीति मनयायिकांन मीषएकः पदाथ 
मे नित्यत्व आर अनित्यन्व विरुद्ध धमे स्वीकार कियेरैं। ओर्‌ 


( ३५ ) 


बोद्ध लोगों ने भी मेचक ज्ञान मे नील पीतादि चित्र ज्ञानमभी 

नेह । तथा मीमांसाकारनेमभी प्रमाता, प्रमिति ओरप्रमेयका 
ज्ञान, एक ही माना ह । इस तरह तत्तत्‌स्थख पर स्याद्वाद सावं- 
भाम कटरपास समस्त दशेनकार अपन मन्तव्यक्रीरक्षा कर 
सक्ते हं । इसका दृष्टान्त यह ह कि नेयायिकों ने द्रव्य, गुण, 
कमे से भिन्न, सामान्य ओर विश्चप पदाथ को मानाहे, किन्तु 
जनश्षास्रकार उनदानों पदार्था का स्याद्वाद की आज्ञानुसार 
वस्तु के धमेरी मानतरं। जसे एक घट की पृथुवुध्राकार 
आक्रति मालूम हानसे तदाकार अन्यप्ररां काज्ञान भी 
(सामान्यरूप स) हाजाता ह । ओर द्रव्य, क्त्र, काट, भाव 
के भद्‌ हान स भेदज्ञान (विशपन्नान) भी हातादह। क्योक्रि 
एकाकार प्रतीति करानाही सामान्य (जाति) का धमं हे, भर 
भेद का बोधक ही विक्षप हं । पूरबोक्त प्रकार से (सामान्यरूप 
से) एकाकार प्रतीति. ओर भेद भी हासकता टे | इससति 
से सापान्य ओर विश्चप कोभिन्न पदाथ मानना उचित नरहीट्‌। 
यद्वि कदाचित्‌ सामान्यविशपान्मक वस्तुधमेका दही पदाथ 
मानने का साहस करं, ता वस्तु अनन्तपमान्मक हाने 
से अनन्त पदाथ हो जार्येग, किन्तु यह वात नैयायिको को 
संमत नहीं है। ओर बस्तुधमं भी, एकान्त (केवल) मेद या 
एकान्त करवट) अभद माननम सद्ध नहा दासकत। क्याक 
वस्तु का धमं विक्ेपणरूप दे ओर बस्तु विशेष्य दे । किन्तु 
एकान्त भेद पक्ष मानने मं विशेषणविशेष्यभाव सिद्ध हानारी दुभ 
है। यदिदहोताहो तों करभ अ।र रासम के व्रिशेपणविशेष्य- 
भाव माननेये क्यादहानिदहं ?। उसीतरह एकान्त अभेद पक्ष 
मानने मे भी विक्पणविलेष्यभाव समत नहीं ह । क्योकि अभद 
पक्षये कोन धर्मी, ओर कौन धमं हे, यह विवेचन दी नदीं 
होसकता। अत एव वस्तुमात्र का स्यादूवादनरेन्द्र-युद्रायुद्रित 
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होने से किसी पकार से भिन्न आर किसी प्रकार से अभिन्न 
मानना टी उचित ह '। 
१-वस्तु का लक्षण अथक्रियाकःरित्वरूप ही सववादिसमत है 
किन्तु वह कर्थाच्चिन्‌ नित्यानि पश्नका स्वीकार किय निना ठक नर्हा 
घट सकता । क्योकि एकान्त [कवल | नित्य पक्ष माननेवाङ के भतमें 
निय का रक्षण “अप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरेकरूप' है । ओर एकान्त अनि- 
सय पश्च के माननेवाला क मतम "यतं सन्‌ तत्‌ क्रणिकं' यह लक्षण 
हे तव स्याद्वाद की विशालररद्रारा सापश्च सीति स दोनों पक्ष ठीक 
देखे जातें | क्योकि जैनदश्नकार निव का लक्षण (तद्धावाव्ययं नि- 
लयम्‌'कहते हे; ओर यदी श्न ठीक २ घट सकता हे-जेसे आत्मा निय 
दे, क्योकि किसीक मत में आत्मा अनिवयनर्ही मानाद्ुभदहं ओर यदि 
कोई णकरान्त अनिल मान, तावह नास्तिक कहा जायगा। तो आत्मा 
जव नित्य हुआ तव एकान्त निलय पदाथ माननवाट के मत मे उसकी 
उत्पत्ति अर विनाश ( एकान्तनित्यटक्नणानुसार ) नर्द वनसकता। 
तो फिर जगन विचित्र स्वभादवाल्या मी कसे दोसकगा?। अर 
एकान्त अनिवय माननवाट क मतत मंभी क्षणिक णक वम्तु म- 
उत्पाद ओर विना, नहीं सिद्ध हासकत } अथान जव व्म्तुही 
क्षणिक है, तो उसका जिस समय उत्पाद हाताहे, उसी समय विनारा 
नर्द्‌। हा सकता । यदि स्वौकारभी किया जायता वस्तुतः क्रमस दान 
वाटे उत्पाद ओर विनाश का ज्ञान प्रमाता का स्प्र नर्हा हासकगा। 
अत ण्व (तद्धावात्ययम्‌ ` यदी निय का लक्षण ठीक हं । अथान्‌ 
जव आल्मा मनुष्य के पयाय का छड्कर देवतापयायका प्राप्र 
होता है तव उसका किसी अदा मं उत्पाद ओर किमी अंश 
में विनाश दहाताह, किन्तु ‹चेतन द्रत्यरूपः' तदूभाव का कदापि नाय 
नही होता । ओर मूटखरभाव का नाशन दाना दी नियता ह। 
जसे मृत्तिका के प्याय हजारो रहं ओर उनमें उत्पाद विनाश मी 
होता रहे, किन्तु मृत्तिका का अस्ित्वतो कदापि नष्ट नही हासकता । 


जिम अहन देवं परमान्मा मे अधने कवलन्नानद्रारा 
स्यादूबाद का म्बरूप प्रत्यक्ष क्रकं उसका संसार मं प्रकट 
कगद्रेखा, उन्दी न परमाणुत्ाद क्रामी क्रवलनज्ञान स पत्यक 
करके सिद्धान्ता पं म्पष्ररूप म दविवन्ाया दहे । इसलिये 
जनशास्रानुसार परमाणु की व्याख्या का यदि त्वेता 
(समभाव दष स) दखगा, ता दोक्टर याकावी पहाश्चय के 
वचना का जरूर स्वीकार करणा | 
पूवक्ति प्रत्यक्ष का जनशदकागान इमनतरहमानादक्रि जो 
इन्द्रिय अ।रमनञआदिकी सटायताक विनारी साक्षात्‌ आत्मा 
का ज्ञानदाता, वर्ह प्रत्यक्ष दह । किन्तु इदर दशेनक्रारो क 
मतसे यर पादिका जा इन्ियद्रारा प्रल्यक्ष दाता ह, उसका 
ता जनशशाञ्चक्रार परान्न मानत रं ¦ अथवा वारजीवाो का 
समञ्चाने के लिये उसे सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहत दहं | 


वेमर्हा वस्तु का 'अथक्रियाकारितव ` दक्षणमभी एकान्त नित्य पश्चमे 
नहीं घटना दे क्योाक निनयपदाथ स उत्पन्न हया अथक्रियाकारित्व 
भ नित्य हा, यह अनमत्‌ विग्द्धह | इमी रीत्तिस अनित्यपदाथ 
स उत्पन्न हज कराय अनन्या दा, यद्‌ भी ठीक नहीं ट्‌ सकतादहे; 
क्योकि तन्तु ( डाग) स उत्पर्नहुए परटात्मक काय सर शीतनिवारणरूप 
अथक्रियाका, टमटागन तो यावनकालट (सवदा) ओर न केवट क्षण- 
मात्रही अनुमवकरते हं किन्तु चिर (बहुत) काल तकी अनुभव करते 
है; अत एव कर्थाश्चिद्‌ नित्य ओर कथञ्चिन्‌ अनित्य पक्ष ही स्वक्रिया 
का साधक हे। इस विपय में श्रीदरिभद्रसूरिक्रत अनेकान्तजयपताका 
को आदय॒न्त द्रखन कीसूचनामं आपगां को देतां । उसमें 


4 


पाहटे स्याद्‌वाद्‌ का खवण्डन करकं पी निभय सोतिसवियार रषि. 
~~ ५ ^~ न्म + ५ 

पूर्वक उसक्रा प्रतिपादन ( मण्डन ) किया हुआ है । इसलिये संपूर्ण 

@ न [कि पः 

ही देखना उचित हं । 


१ [सतर लोकुरल्वुदहक ताक स्वात्‌ नतप८, ९०1) 11; ]]). 19954. 
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इतना धम, आर्‌ उसक्र कारण ( म्यादूबाद) का स्वरूप 
दिखलाकर अव अपनी पूरवाक्त परतिज्नानुसार थोदासा अरन्‌ 
देव का उपदृश ( देशना) भी दिखचखाना चाहता 

अहेन देव ने भव्य जीवों के चिये यह उपदेश द्विया टै 
किजो पुरुष इस असार संसार कोसार मानता टे वह 
मूखे काचकोद्ी हीरा समञ्लतादे । र देव, गुरु तथा 
धमे का सम्यग्‌ ज्गान न करनेसे अपने जन्मकाभी व्यथ॑खो 
दताद्े । क्याकि जस क्रोधकरनेवाखा पुरुप क्रोधी गिना 
जाता, वेसे ही लोभी, मानी, मायावी भी अपने दगुण के 
ही कारणस कलदधुत हाता दह । इसलिये सभी जीवो को 
अठारह पाप स्थान, चार विकथा ओर पांच प्रमाद तथा 
पश्चन्द्रय क २३ वपय, एव ५ पथ्यलत्कात्याग करना 
परमावश्यक हं । अथात्‌ दैव, मनुष्य, तियेश्च आर नरकगति 
रूपमे ससार कंचारमभदामसदव अर मनुप्यगति के 
प्राप्न कनेक लिय--शम, सयग, निर्वेद, अनुकम्पा, दया, 
भक्ति, दान, शीर, सत्य, सन्ताप, क्षमा, आजव, यादव, 
निर्खकभता, निमायिता, परोपकारत, उन्द्रियनिग्रहता, न्याय- 
प्रणता, गणानुरागता, पापभीरता, सरलता, सनाथता, 
लन्नाटता, विनयता, दित्रेकता, सौम्यता ओर तीथसेवादि 
सामान्य गुणगणं की आवहयकता ह । इमाच्ये भव्यजीवों 
को इन सद्गुणा की आराधना अवदय करना चाहिय । क्यों 
कि शटता, निविव्रकता, अनाथता, स्वच्छन्दता, अर्पज्ञता, 
उन्पत्तता, वाचारता, संग्रहशीरना, दृ्राचारता, व्यभिचारता, 
निदेयना, रपावादिता, मांसभालिना, सदा वेरभावना, अन्तः- 
करण की मलिनता, क्रोध, मान, पाया, लाभादि दृगुणविरशेष 
कटाने सतो नरक आर नियेश्च गतिकारी जीव भागी दाता 
| इसका कारण यदद करि सदूगुणासपुण्यवन्धहोतादं ओर 
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दुगुणों से पापवन्थ होताहै। इसय्िये देवगति मनुष्यगतिरूप 
संसार का कारण पुण्य, आर तियश्चगति नरक्गतिरूप संसार 
का कारण पापे । क्योकि पुण्य ओर पापका कारण, कमं 
हे ओर कमे का कारण, पुण्य पापटहे। इसलिये कमं ओर पण्य 
का अन्योन्य कायेकारणमाव माना जाता हे। उसी तरह संसार 
ओर कमे का अन्वयव्यतिरेक है, याने कमे की सत्ता मे संसार 
की सत्ता, ओर कमे के अभावमे संसार काअभावहै। अथवा 
कमे ओर संसार का भी अन्योन्य का्यकारणमाव सिद्ध हो 
सकता ह । अर्थात्‌ करम्‌ से संसार, ओर संसार से क्मका 
उद्धव हं । अत एव कमनाश्च करने के लिये जिन भावनाओं 
का स्वरूपे अग दिखाता ह, उनपर जीवों को विदेष ध्यान 
देना चाहिये । अथात्‌ कोई जीव पापन करे, या कोर दुःखी 
नहो, आर सव का मोक्ष हो, इसमेत्री भावना परध्यान 
देते हए, गुणीजन को देखकर आनन्दित होना, ओर 
उनके गुणां पर रागटष्टि करना, इस प्रमोदभावना से 
प्रमोदपूणं रहना चादि । किन्तु दीन, आते, भयभीत, 
ओर जीवित की याचनाकरनेवारे पर तो यथाशक्ति (उप- 
काररूप) कारुण्यभावना से सदाह भावितात्मा रहे । ओर 
उसीरीति से द्सादि कूर कमे, देवगुरु की निन्दा, ओर 
व्यथे आत्ममरदौसा करनेवाले पुरुष मे [उपक्षावुद्धिरूप] माध्यस्थ- 
भावना रखना उचित हे । जो पुरूष इन पूर्वोक्त चार भावनाओं 
को अपने हृदयादशे मं प्रतिविभ्वित हमेशा रक्खेगा बही वीर 
प्रयुफी आज्ञा को वस्तुतः पालन कर सकेगा । 

समय के अल्प हाने से जा अनित्यादि बारह भावनाओं 
का स्वरूप माना गया ह बह ईस समय नहीं कहा जा सकता, 
इसटिये उनको योगश्चाख्रादि से समञ्च लेना चाषिये । अब 
अहन्‌ देव की आज्ञानुसार पूर्वोक्त धमाराधना के प्रकारको ही 


योडासा दिखलाक्र म अपने इस व्याख्यान को समाप्त करना 
चाहता हृं | 
परिले ग्रहस्थां कां न्यायसपन्न-विभवादि ३५ गुणों 
की प्रापि करनेक लिये प्रयत्न करना चाहिये; तव॒ उसके 
वाद्‌ सम्यक्तवमूक द्वादश वरत का अधिकारी होना सेभव हं । 
अतएव द्रादस् वरत पाटन करनेके लिये श्रावक लोग हमेश्ना 
धर्‌ कमे करते रहते दहै । ठेकिन श्रावको को हपशा यही 
विचार करना चाहिय कि कव इस असार संसार को ल्याग 
करके मुनयो क वेष स आत्मकल्याण को प्राप्न करूंगा; 
अथा फव अनित्य गृहाश्च को छांदकर वास्तविक सुख कां 
प्राप्न हाञगा। 
यदि पूबोक्त भावना अन्तःकरणमेद्दर हो जर्वगी, तो 
फिर गाषैस्थ्य को खछोद्‌, साधु होकर स्वपर जीवों काकल्याण 
कारक अवश्य होगा । तदनन्तर परम्परा से अनन्तसुखमय, 
निरावाध, अनुपमेय, अक्षय, मुक्ति स्थानकोमभी प्राप्न होगा। 
जेनकशाख्काररो ने खोकके अग्र भागमंजो युक्ति कास्थान 
पाना हे वह उनके गंभीर आश्य करो स्रूचित करता र । 
क्योकि जव कमे के बो्ेसे जीव मुक्त होता रै तभी उर्ध्व 
गतिकोप्राष्होता है । संसारमें भी एसा देखाजाता है 
किजो हलक्रा पदाथ रहता हे बह उरपरकोदही उठता है । 
यहो पर यह शङा उठती हं करि उस उरध्वगतिवाठे जीव 
छी बराबर उ्वगति होती टी रहनी चाष्ठिये किन्तु उसकी 
गतिम कदापि वाधा नहीं होनी चाहिये । तव तो बुक्ता 
वस्थामें भी जीव पं अनवस्थितिरूप दोष वना दही रहमा। 
इसका उत्तर यष्ट इं कि जनशास् कं माने हुए धमांस्ितिकाय, 
१-देवपूजा गुरूपासिः स्वाध्यायः सयमस्तपः । 
दानं चेति गृहस्थानां षट कमाणि दिने दिने॥ १॥ 
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अधमास्नक्राय पदाथ की जहांतक स्ता, बरहा ही तक तो लोक 
हे आर जष्टं उनकी सत्तानद्ीं है वहां अरोक माना गया 
टे । दसलिय धमास्तिकाय तो जीव ओर पृह्धरो की गतिम, 
आर अधमास्तिकाय उनी स्थिति मं सहायकः टे । किन्तु 
खोक काग उन दनां क अभाव टन ते वहां ही तकर जीव 
जासक्ता टे; क्याकि फिर आगनजानकाकाई कारण दी 
नहीं द । 

मनुप्यघ्चत्र पंतान्ीस न्याम याजन प्रमाणी; आर उसी 
मनुप्यक्षत्र म कययुक्त दाकर जीव सिद्ध हसकता हं; अत एव 
पिद्धक्षत्र भी उतनदी प्रमाणवान्या माना गयां । वर्ह पर्‌ 
कमथूुक्त जीव की समरश्राणिपूवक (सीधी) टी गति हाती हे, 
सत्य जो जीव जिस स्थानम सिद्ध होना वह उसी 
स्थान क उप्र ल्ाकाग्र म स्थितरहतादै । ग्रहां पर एसी 
रोका उत्पन्न दान का अवकाज्न नदद किएकदी स्थान स 
मिनन भिन्न कारम मुक्त हानवार अनन्त जीव न्ाकाग्र क 
एकी म्थानमं क रह सक्ते £; क्योकि मक्त जीवों कर 
अरूपी हान स उसमं करृदवाधदहीनरहींडह । इसीलिय वर्ह 
पर द्रव्यप्राण करा ््ट्कर [केवलज्ञान ओर कवरदद्न रूप | 
भाक््ाणकं साथ जीव जाना, आर उस समय उसमं कमे 
क अभावदानसर विग्रह | वक्र | गतिदहान कौ भी संभावना 
ही नदहींदं। 

पट्द्रय्य, नवतत, सात नय, दो प्रमाण, द्रादश्च श्रावक 
कः चरत; काल, स्वभाव, नियति, परुपाकार अ।र कपे, इन पांच 
कारणो का, तथा वणव्यस्था वरह का संक्षिप्न सखरूप जनतन्व- 
द्विगदरन नामक व्याख्यान मं कहाजा चुका हं, उसय्ियं 

1 बासार कहना मं उचित नदीं समक्नना टं । 

यदपि जनों म अनक भद्‌ प्रभद द किन्तु पृक्त मुक्लयादि 


( ३५ ) 


पदाथ काता सभी दसी तरह स्वीकार करते हं; किन 
जनेतर दशनकारां ने मुक्ति कं सखरूपमं जो अपने २ मनके 
भद मानटे, यदिषे भेदमभां ग्रहां पर दिखरायेजावंता पहीनां 
प भी इस व्याख्यान के पूरे हयेन की सम्भावना नहीं । 
अन्त ममंयहीकृषनार कि यद्यपि रागां कौ भिन्नभित्र 
रुचि हाने स यह मरा आजकाव्याक्यःन सभी का अच्छा 
मालूम दहा, एसी य खम्ममभी संभावना नदीं कृर सकता; तथापि 
मध्यम्थर्र्िरखनवाल श्राताओं को तो अव्य ङछ न कुछ इससे 
लामदीहागा; यह पञ्च पूरा पिभ्वास ह । 
वस ! रतना टी कहकर आरं न्पूनाध्रक हाने कौ क्षमा 
परागता हुआ इम व्याख्यान का समाप्त करता ह| 
यत्र तत्र समय यथा तथा 
याऽसि सोऽस्यभिधया यया तया | 
वरीतदोपकलटुपः स चद्‌ मवान्‌ 
एकं एव भगवन्‌ ! नमोऽन्तु ते ॥१॥ 





श्रीयश्ोविजयजेनग्रन्थमाला मे आजतक छपकर 
भकाशित हुए ग्रन्थों का सूचीपत्र । 


१. प्रमाणनयतन्चालोकालङ्कार-जेनन्यायसासर म परवेद करने 
फ छिमे यह एक अपूव मन्थ दै, इसके करता श्रीवादिदेवसूरि है। मि. ०-८-० 
२, दैमलिङ्गानुशासन- श्रीदे मचन्द्राचार्यं ने संकृतरन्दों के 
लिङ्ग ज्ञानार्थं छन्दोबद्ध रचा है । ,, : ०~५-० 
३. सिद्धटेमशब्दानुशासन-ख्धुवृत्ति ओर धातुपाठ सदित- 
तेस्कृतव्याकरण संबन्धी ज्ञान कराने के स्यि श्रीहैमचन्द्राचा्थं ने यह्‌ 
अघ्युत्तम सरस ओर सररु अरन्थ बनाया है । ,, २-८-० 
४. गुवीवखी-सुनिसुन्दरस्‌रिर चित-ईइसमे श्रीमहावीरखामी से 
ठेकर मुनिखुन्दरसूरि तक तपागच्छाचार्यो का संकषिप्तवर्णन है ,, ०-८-० 
५. रत्नाकरावतारिका-(दो प्च्छेद) रिप्पणपञ्ञिकासहित- 
प्रमाणनयतच्वारीकालङ्कार के ऊपर जेनन्याय को सरस बोध कराने के 
लियि श्रीरहप्रमाचा्यं ने बनाया हं । „, १-०-० 
६. सिद्धहेमक्षब्दानुश्ासन-मूलमाग्र ,, ०-५-०५ 

७. जेनस्तोचसंग्रह-( १ भाग) इसमें अच्छे सतोत्रे ,, ०-६-० 

८. द्ितङ्कमुद चन्द्रमकरण-दिगम्बरकुख॒दचन्द्र ओर्‌ श्रीवादि- 
देवसरि का शास्राथं दस्मे वार्णेत है यह नारक श्रावक यदश्चन्ध 
कृत दै । 
९. जेनस्तोत्रसंग्रह- (द्वितीय भाग) वि 

१०. क्रियारत्नसग्रुचय-श्रीगुणरलसृरिविरचित-ईइसमं धातुओं 

फ संपूण रूप दिये टे संस्कृतविचार्थयो के स्यि परम उपयोगी है २-०-० 
११. श्रीसिद्धदेमशब्दानुश्चासन सूची-सूत्रां का कारादि 


क्रम से सूचीपत्र। ,, ०-४-० 
१२. कविकरपद्रुम-हरषकुरगाणिरचित-धातुर्मो के अथं ओर 
जनुबन्धादि छन्दोबन्ध वार्णित हैँ | „+ ०-9४-० 


१२. संमतितकोख्यप्रकरण-(धरथमखण्ड) शरीसिद्धसेनदिवाक- 
ररचित, ओर राजगच्छीयश्रीभभयदेवसूरिविनिर्मित (तत्वबोधविधायिनी 
व्याख्यासदित' जेनददौनविषर्यो का यह अन्तिम तरकंमन्थ है ,, २-०-० 


4: 
१४. श्रीजगद्गुरुकाव्य-इसमे श्रीपद्मसागरगणि ने श्रीहीरवि- 
जयमुरि ओर अकव्वर बादशाह के सवाद्‌ का वणन क्रिया है ०-४-० 
१५. श्रीक्रालमद्रचरित्र-(रिप्पणसदहित) पत्राक्रार यह महा- 
कात्य श्रीपण्डित घभेकुमार्‌ छत हे । , १-४-० 
१६. श्रीपर्वकयासंग्रह- (पथम माग) इसमे ज्ञानपञ्चमी, मौन 
एकादशी, पोषदरमी, जर होली की दो कथार्पै हैँ | यह सुनिर्यो के 
व्याख्यान दने मँ परमोपयोयी हे। ,, ०-४-० 
१७. ष्टटशंनसमुचचय रानरेखरसूरिङृत- इस छोरे से भअरन्थ 
मे ठे ददनों का संक्षपसे स्वरूप प्रदर्श करायागया है| ,, ०-४-० 
१८. श्लीखदूनकाव्य--चारितमुन्द्रगणिङृत- दसम कोशा वेश्या 
जीर स्थूलमद्रखामी का सेवाद है, विशेषता यह्‌ टै कि मेषदूत का 
चतुर्धचरण लेकर समस्यापूति कौ गई हं | ह 
१९. निभयभीमन्यायोग-श्रीरामचन्दरसूर्करित-इस अन्थ की 
प्रतावना द्रष्टव्य हे । „„ ०-४-०५ 
२०. श्रीक्षान्तिनाथचरित्र- श्रीमुनिसद्रसूरिविरचित-ईइस मदा- 
कान्य में श्रीसयान्तिनाथ के बारह भर्वा का वणेन है | ओर्‌ मङ्गरकलश, 
वत्सराज, देवराज, जिनपारित, जिनरक्षित वगेरह का भी चरित्र प्रस- 


ङ्व से वर्णित ह | यह भ्रन्थ परम दरौनीय ह ,, ३-०-० 
२१. रत्नाकरावतारिका-रलप्रभाचायकृत- तृतीय परिच्छेद 
से अष्टमपरिच्छेद पर्यन्त संपूर्णं छपकर तैयार दै ५) १-८-० 


श्रीजनयज्ोविजयग्मन्यमाला ^ संस्कृतमासिक पुस्तक "” 
यह मासिक पुस्तक सौ १०० प्रष्ठ का प्रतिमासं मे प्रकाशित 
होता टै इसमे पराचीन जेन न्याय, कोच, काव्य, नाटक, चम्पू आदि 
तेस््ृत, प्राकृत के अन्थ निकरते रहतेहै। वार्षिक जभिम मूल्य ८ रु. है 
मिरने का पता-म्यानेजर षचन्द भूराभाई | 
घमाभ्युदय प्रस अग्रेजीकोटी 
धनारस सिदी | 
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मृत्य चार आने. 


अहम्‌ 


परुपाथं देगदंरान । 


य -----~--- नण --- न में 





एक्तिमागेपरणेतारं धम॑दशेनतत्परम्‌ । 
प्रणम्य भ्रीमहावीरं ्रद्धिचन्द्रं गुरं पुनः॥ १॥ 
पुरुषाथेस्वरूपं यर्टोकानायुपकारकम्‌ । 
क्ये पुरुषाथीनां दिग्दशेनमहं परु ॥ २ ॥ 
यह बात सवपर विदिते फ समस्त दश्यनकायो ने धम, 
अथे, काम तथा मोक्ष, टन चार प्रकार के पुरुषार्थो को किसी न 
किसी प्रकारसे खीकार करियाहीहै। जर शार्खो म ण्खिा भी टै कि- 
"अथः कामश्च मोक्षश्च भवत्तेन्ते यतस्रयः | 
स श्रीधमेः कथं न स्यात्‌ करणीयः सतां ठृणाम्‌" ॥१॥ 
अथं, काम, धर्म ओर मोक्ष, इन चार पुरुषार्थो का समस आ- 
स्तिकर नरो ने विना संशय खीकार करिया है, पुरुपार्थं के इन मेर्ौ 
के अनुसार ईस जगत्‌ म छः प्रकार के पुरुष कहे जाते है 
यद्यपि पुरुषाकार मं भेद नहीं हं, अथात्‌ कान, नाक, आंख 
मुह, हाथ, पावि, वगरह म समानता देख पटुत ह तथापि गुणों 
को कर्‌ गुणीकाभमी मेदो सकता दहै । अब उन छः प्रकार 
के पुरुषां का नाम मँ दिखलाता ह १ अधमाधम २ अधम ३ 
विमध्यमर ¢ मध्यम ५ उत्तम आर ६ उत्तमोत्तम । इन छः प्रकार 
के पुरुष के ठक्षण तच्वाथेव्रत्ति तथा षटपुरुप चरित्र इत्यादि न्भ 


की 


म बहुत विस्तार से दिखलाये हुए हैं क्रन्त मेँ य्ह पर बहुत संक्षेप 
से सरल्माषा म आपलोगों को बतलाना चाहा द | 
ः 


पिके ‹ अधमाधम ` के खरूप को देविये । जिसको 


( २ 


पूर्वोक्त चारो पुरुषार्थो का ज्ञान नहीं हे सीर धर्म, कर्मसंज्ञा 
को भी नहीं जानता है, जङ्गलो म अपनी जायु को बिताता है, शीत, 
ताप, ओर वातादि से उत्यन्न हुए कष्टं को सहन करता है, 
जिसके हृदय मे पररोक का विचार भी नही होता है, पदिरने को वल्ल 
भी नहीं मिलता टे, वृक्षा की छाल को शरीरपर लपेट केता टै, शिर 
के वालो को बाधने के लिये एक सूतका धागा मी जिसके पास नहीं 
रहता है, कताज के तन्तुओं से अपने केशो को वांधता है, जिसको 
रहने का धर भी नहींदै ओर गिरिगहरो म वास्त करता 
ह, इस प्रकार की अवसा वाले मनुप्य ( जिस महाश्चय ने न देखे 
वे कलकत्ते के चिडियाघर म जाकर देखलं ) अधमाधम कटे जाते 
टे । अव अधम पु्पा की खिति दिखलाई जाती है- 

जो लोग परलोक को नहीं मानते रै, धर्मिष्ठ पुरुषो की हसी किया 
करते टै, मद्य, मांस का मक्षण करने मे जन्म को कृताथ मानते 
ह, दूसरे के दुःख न देखकर्‌ अपनी सुख मं आसक्त रहते दै 
चार पुरुषार्थो मे से अथ आरकाम को टी सम्पूणेतया मान्य 
करते ह, घम तथा मोक्ष को तिरस्कार की दष्टिसे देखते दँ वैसे 
मिह, पृटिद, नाहर आर बन्वबर आदि रोग अधम गिने जाते 
है | इन के अतिरिक्त उच्च गोत्रादिक कोप्राप्त करने पर भी 
जो आत्मा, पुण्य, पाप, नरक, खगै, कुछ भी नहीं मानता है वैसे 
चावीक सदश नास्तिक रोग भी अधर्मो की पाङ्गे मे गिनेजाते है। 
वरदमान समय मे एक दशन कें अनुयायी जो दूसरे दर्शन के 
अनुयायी को नासिक कहते हैँ उनकी गणना इसमे नही हो सकती 
कयि इसरीति से तो दुनिर्यो म एक दृसरे की अपेक्षा से कोई भी 
आस्तिक नहीं टरेगा, ओर तव तो सभी कोई अधम ही बन- 
जायैमे । प्रसंगवश मुञ्चे कहना पडता है कि जेसे वेदधर्म को मानने 
वा ने छ्खिमारा है कि “ नास्तिको वेदनिन्दकः ” इस 
बाक्य पर अगर बुद्धिमान्‌ विचार करं तो ददयादशे मे अवद्य द्यी 


( रे ) 


रसा प्रतिमास दोगा कि यह वाक्य अपने बचाव के श्यि ही रखा 
है, अगर इसीतरह हमरोग भी अपने मत की निन्दा करने वाला 
को नासिक टहराने के स्यि “* नाको जेननिन्दकः '' पेसा 
वाक्य बनर्वे तो ह्मे कोई रोक थोडे सकता है £ किन्तु नहीं! 
एसे दंडादंडी युद्धको दमलोग नहीं पसंद करते टै. सजनो ! 
बेदानुयायी हो वा जेनानुयायी हो किन्तु ““ नाक्तिको नासि- 
वादकः ' हस वाक्य से चावांक सद्य लोग ही नासिक ठहर 
सकते टै, किन्तु जो लोग आला, पुण्य, पाप, खगे, मोक्षादि वस्तु- 
अको मानतेदै वे क्रिस तरह नास्तिकं हो सक्ते है? हौ | 
यह मत अमुक मतसे भिन टै, यह अमुक से भिन्ने एेसा 
मानने मेंतो किसी प्रकार का विरोध नहीं समञ्ञा जाता हे । 
इतना समयोचित कहकर अव म प्रस्तुत अधमां की अधमताका 
प्रकाश करने का प्रयत करता ह- 

म पटिञ्टी कट चुक्रा हवं कि अधम लोग अथं सौर 
काम इन्दं दो पुरुषार्थो को मानते है, जव यदौ पर अधम पुरषो 
को प्रश्र पूछने का अवसर मिलता दहै करि अभे ओर काम पिले 
सो करटौ सेट वे रोग उसका जो कारण बतार्वेगे उसीको 
हमल्रेग धर्मसंज्ञा से सिद्ध करगे, जव ध्म सिद्ध होगा तव समम्त 
वस्तुका समुदाय भी खतःसिद्ध दष्ट मं अविगा। इसी तरह युक्ति 
ओर्‌ उपदेश मिखने परमी जो खेग नामिकता नहीं छोडते है 
उन्दीको अधमपुरुष कहते हे । अब ॒विमध्यम पुरूष के लक्षर्णो को 
दिखलने का प्रयत्न करता हं- 

जो लोग धर्म, अथं तथा काम की आराधना सांसारिक यर्खो के 
य्यि करते है, मोक्ष की निन्दा आर स्तुति नहीं करते टै, अन्न के 
विषय म जैसे नारिकेक द्वीप के मनुप्य मध्यस्थयभाव रखते हं उसी 
तरह विमध्यम पुरूष मोक्च के विषय मं अभिल्मष अनमित्र नहीं करते 
हे, केवल दस रोक मं ऋद्धिसमृद्धिवालं पुरुषां को देखकर 
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साधन म तस्पर होते दै, ओर मनमे एेसा चाहते हैँ कि हम दान, 
रील, तप तथा भाव करके भवान्तर म॑ पुत्र परिवार घन धान्यादि समद्धि 
वाटे बन । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वद्य ओर्‌ रद्र ये चार वणे विमध्यम 
पुरुषों मं गिने जाते दँ । अव मध्यम पुरूषो की व्याख्या देखिये- 

मध्यमपुरुष धम, अथे, काम तथा मोक्ष इन चार पुरुषार्थो को मानते 
ह, किन्तु मोक्ष को तो परमतच्व समङ्षते टै । मोक्ष ही जिनके 
स्यि उपादेय है, किन्तु टीनसत्च ओर कालानुसार मोह ममत्वभाव 
को नौ छोड सकने के कारण धर्म, अथं रकम तीनो ही वर्म 
की आराधना कों यथासमय परस्पर अविरुद्ध रीति से साधन करते 
ह । मुनिवरो के मक्त ओर साधुमा्म के पोषक होकर दान, सीर, 
तप तथा भाव ओर परोपकारादि यन्दर गुणगणो से विमूषित, सम्य- 
क्त्व मूल द्वादशत्रत को निरतिचार रीति से पाटन करनेवाठे 
गृहस्थलोग मध्यम पुरूष कहेजाते है । अव उत्तमपुरुषो की उत्तमता 
पाठका को श्रवणकराने का समय आया है | पाटकलोग उसे ध्यान 
देकर सुनं। 

उत्तम पुरुष चार वर्गो मंसे मोक्ष को परमतत्व मानते हैं ओर 
उसके साथ मोक्ष की ही आराधना करते टै । कोष, मान, माया, 
लोभ, राग, द्वेष, मोह, मत्सर, रति, अरति, शोक, भय, प्रणा मादि 
दुगणां को छोडकर सदूगुणो के व्यापार मं चित्त रगाकर्‌, धन, 
धान्य, माल, खजाना, पुत्र परिवार को तुच्छ समञ्ञकर, वैराम्य- 
वासना से वासितान्तःकरण होकर, रामसाम्राग्य के मवनरूप चारिति- 
धमं का सेवन करतें; शत्रु, मित्र, निन्दक, पूजक, मणि, 
कांचन, सजन, दुजन, निन्दा, स्तुति, मान, अपमान, सदर, असुदर, 
इत्यादि समी वस्तुओं को समानमाव से दखते हैँ, समस्त जीवों को 
हितभरे उपदेश देते है, कदापि एेसा काय नदीं करते जिससे किसी 
जीव करो उनसे द्वेष हो जाय, काश्चनकामिनी से सवेथा दूर रहते है, 
गृहस्थो के संबन्ध से विरक्त, अनारम्भी, सत्यवादी, अस्तेयी, 
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ब्रह्मचारी, निप्परिरही, जो धर्मोपदेशक गुरु होते है वेही उत्तमपुरर्षो 
की पद्ध म गिने जाते हैं । 

यर्टापर मुञ्चे कहना चादिये कि वे उक्तगुणां से भी अधिक गुण- 
परम्परावाले होते टै, केवर पेरपूजा करनेवाे ओर बृधाआडम्बरी 
नदीं दाते दै 

यत॒ ः-- 

‹ महाव्रतधरा धीरा भेक्ष्यमात्रोपजीषिनः। 
सामायिकस्था धर्मोपदेश्लका गुरवा मताः" ॥ १॥ 

भावाथ पञ्चमदात्रत को धारण करनेवाके अतएव धीर, ओर्‌ 
भिक्षा वृत्ति से जीनेवारे, सामायिक मे तत्पर धर्मोपदे्क गुर्‌ 
माने जाति हँ, उनसे विपरीत अगुरु कदे जाते है. कटा भी है कि- 

८ सर्वाभिलापिणः सवभाजिनः सपरिग्रहाः । 

अव्रह्मचारिणा मिथ्यापदशा गुरवानतु '\॥१॥ 

भावाथे-सव बम्तुं की अमिटापा करनवारे, ओर सव चीना 
का भक्षण करनेवार, धन धान्य चांदी साने आदि के पारेग्रहसे युक्त, 
ब्रह्मचारी, आर्‌ मिथ्या उपदेश्च दनवारे अगुरु कटे जाते है, अगु 
लोग रंगीन वसं को धारण कर जगत्‌ को उगते हैँ । वसे रग ठो्गा 
के फन्दे म भव्यजीवां को न आना चाहिण, ये रगलोग 
उत्तमां की पङ्किमे तोक्या विमध्यमां की गिनती म भी नहीं गिने 
जाते टँ वस्कि में कह सकताहं कि उन लोगों को अधम की पदक 
मं रखने मेमी कोई हानि नहीं देख पडती हे, इस दुनिर्यौ के 
आधारभूत उत्तम पद्धिवाटे मुनिरल दी दै वे खग उपदेश्च से 
तारे, वा दीन देकर तारे, चाहे धर्मलामरूप आशिष देकर 
तारं ठेकिन संसारसमुद्र से तारनवरे तो वेही सुगुरु टै जिन 
की व्याख्या मेँ पिरेदही करचुका हं । क्यकै जिसमे स्वयं 
पार होने की शक्ति टै, वही दूसरे को मी पार उतार सकता ह । जिसको 
आपी शक्ति नकं टे वह यदि दृसरे को पार उतारने का साहस करे 
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तो उन देने ही आदमियोके दूब जाने्मे कोईं संदाय नी रदेगा- 


सजनो ! उपयुक्त बात, म अपने जीसे कहता हं एेसा मत 

समश्चिये क्योकि सास्लकार मी कहते है करि- 
८८ परिग्रहारम्भे पमनास्तारयेयुः कथं परान्‌ । 
स्वयं दादर न परमीश्वरीकतुमीश्वरः ” ॥ १॥ 

भावार्थ- परिग्रह आरंभ मं टूवा हआ पुरुप दृसरे को तारने म कैसे 
समर्थ होगा जो स्वयं दरिद्री है वह पुरुष दृसरेको धनवान्‌ करने मे समरथ 
नहीं होता है- एक बात अनुभव से सिद्ध होती हे कि जो मनुप्य 
साधुगुण सम्पन्न ह वह॒ विना उपदेश दिये दशैनमात्र सं ही 
क्लेशा से तप्तपुरुष को शान्त कर देता है | अगर उस पुरुष 
का उपदेश मिठे तो इतना बडा लाम होता है करि जिसकी सीमा नीं । 
यह पर एक प्र हो सकता है कै “ जो साधुगुणयुक्त प्यक्ति 
उपदेशाग्रत को पान कराता ह तथापि कितने ही जीवां को गुण नदी 
होता टै अतण्व पूर्वोक्त कथनानुसार वह महात्मा (उत्तमपुरुष) नरह 
होसकता है, क्योकि कितने ही जीवां को उससे लाम नर्द पहुंचा "! 
इसके उत्तर मेँ समञ्चना चादिषु कि बद्ई सुरिक्षित हे, कुल्टाडी बहुत 
तीक्ष्ण है, परन्तु काष्ठ म एक गांट बड़ी भारी मजवृत कमी हु हे, अतः 
काष्ठ नहींक्टता टै तो यह पर बद्दं ओर शका दोष नरह 
है । इसी तरह जो जीव कटोर होता है उसको अगर उपदेश न रगे 
तो उपदेशक का ओर उपदेश का दोष हे एेसा कमी नहीं समञ्लना 
चाहिए- सिंहिनी का दूध सुवणं के ही पात्रमे रहता है । योग्या- 
योग्यपुरुपों का विचार शाख म स्पष्ट लिखा हुआ है ओर इसी 
कारण से पुरुषो के छः विभाग क्रियि गये हैँ अब मेँ प्रस्तुत विषय की 
ओर स्मुकता हँ जौर पौचवे उत्तमपुरुषो की व्याख्या दिखसाता हं । 
पूर्णमग्न, अमोही, ज्ञानी, ध्यानी, शान्त, जितेन्द्रिय, त्यागी, वेरागी, 
क्रिया मे तत्पर, निर्केप, निम्प्रही, विद्यावान्‌ , विवेकवान्‌ . मध्यस्थ, 
भयरहित, अनासमसंशक, त्रष्टि, सवंसमृद्धिवान्‌ , कमंफलचि- 
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न्तक, भवोद्धिम्न, सतिथि, ठीकरिकम्यवहारपरादसुख, मोक्षाभिराषी, 
अनगार, सनि, मुमुसु, भिष्च, ओर वाच॑यम, इत्यादि विशेषणो से 
विशिष्टपुरुष को उत्तमपुरुष कहते हैँ. इतना कहकर अब नै उत्तमो- 
तमो की व्याख्या करनी आरम्भ करता ह- 

पूर्वोक्त उत्तमपुरुषो का ध्येय, पूज्य, माननीय, वन्दनीय, स्त- 
वनीय, ईश्वरपदवाच्य, सवथा रागद्भेषरहित, केवलज्ञान से रोका- 
लोक के स्वभाव का प्रकारक, प्रमाणयुक्त वचनवगेणा का उपयोग 
करनेवाखा, स्यादूवादुद्वोरीयुक्त उत्पाद, व्यय, भ्रीम्य, इन तीनो पर्दा 
का ज्ञान गणधर को देनेवाला, निर्विकार, निरबाध, परस्पर- 
विरोधादि दोपरहित, आगमां का अधिपति, शासननायक, शिव- 
सुमग्बदायक, परम कृपालु, कल्पवृक्ष रलचिन्तामणि कामधेनु से भी 
अधिक दान देनेवाला, दान टेनेवाले को मोक्च के स्वाधीन करने- 
वाला, णेसा धमचक्रवर्ती रतीथङ्कर उत्तमोत्तम पदालद्करृत हे । 
वस ! यां छः प्रकार के पुरुषों के स्वरूप का ठेखमात्र मेने पारटरको 
को दिखाया है, अव इससे पाठकों को विचारदीट होकर 
जानना चादिये किमे किस प्ड्किमे ह मेरे लक्षणकोनसे 
पुरुष के टै ? विचार करने से यदि माम हो कि अयापि मेँ नीच पङ्क 
मद्रंतो उची श्रेणी मं जाने का प्रय करना चादिये, अगर ऊंची 
कक्षापर हं तो उच्चतर कक्षा की अभिलाषा करनी चादिये | इतना 
विवेचन करके अवमे पुरुषाथ की व्याख्या पर अनेका प्रय 
करता द्र 

‹“पुरुषस्य अथः पुरुषार्थः, अर्थात्‌ पुरुप का जो अर्थं उसको 
पुरुषाय कते है । शाखकारो ने इस पुरुषां के चार विभाग माने 
ट । १ धर्म २ अथर कराम ओर्‌ ४ मोक्ष | इन चार पुरुषार्थो मे 
से प्रथम धमं का सामान्य लक्षण कहना चाहिये, “* यतोऽभ्युद्रयनिः- 
श्रयससिद्धिः स धर्मः” भावार्थः- जिससे समस्त प्रकार का उदय 
ओर मोक्ष की सिद्धिदो उसी का नाम घमं है जथवा- 
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«८ दुगेतिपरखतान्‌ जन्तून्‌ धारणाद्धमे उच्यते । 
सेयमादिदैशषिधः सबेजञोक्तो विपुक्तये ” ॥ १ ॥ 

भावाथे-दुर्गति मे पडते हुए प्राणियों को धारण करने के कारण धरम 
कटा जाता है । यह संयमादि दप्रकार वाखा तथा सर्यज्ञका कहा हुआ 
धर्म मुक्ति क स्यि समथ है । जेन, बोद्ध, साङ्ख्य, दोव, भागवत,पातञ्ञटि 
तथा मनुप्रभृति समभर ददन के अनुयायी लोगो ने क्षान्त्यादि दसप्र- 
कारके धर्मो को स्वीकार करिया ह, केवल शब्द म मेद रक्खा है, अथे 
म अन्तर नहीं है । अगर अथीन्तग है तो सुक्े कहना पडेगा कि 
स्वामाविक वम्तुर्जो म फेरफार नहीहो सकता, क्यौरि सँस्कृत 
प्रक्रत भाषा सवत्र एक समान ही मिरेगी, यदि देशी प्रकृत देखी 
जाय तव फेरफार माम टो सकता है, कारण यह है कि वह देराकृत 
भेद ह, ओर दयत भेद जो होता टै वह छ्रत्रिम होता है । यर्हौ पर 
मञ्चे णक दसरा स्थूल दृष्टान्त याद आता टै कि भिन्न मित्न 
देश के सौ मनुप्य कदरे करय जा्यं जीर उनलोगों को बैठाने 
के किए अगर राब्द्‌ प्रयोग किये ज्ये तो एक सो शब्दो क प्रयोग 
भिन्न मित्र भाषाओं मे करने पडगे, एेसा नहीं करके अगर उनको 
बैठने कं चियि दोनां हाथ लम्बे करके नीचे क्रिये जार्ये तो समस्त 
मनुप्य समञ्च जार्येगे किं वह हमको वैटने के स्यि कह रहा दे, 
इसी तरह चुप रहने के स्यि शब्द के अरग अरग प्रयोग नदीं 
करके नाकपर तजनी अङ्गुटी रखकर चुप करने कीचष्टा की 
जायतो सव कोद चपटो जार्यैगे. ओर्‌ भी देख रीजिये अगर 
कोर पुरुष अपरिचित देश मं गया हो, ओर उसको क्षधा लगी हो 
दाल रोरी का नाम नटीं जानता हो, भिकषिक्ैकैन श्व्दामे मांगनी 
चाहिये यह भी उसको माट्म नहं, तव वह विचारा पाचां 
अङ्गल्य को दक करके मुँह पर रखकर ओर पेट पर हाथ छोड 
ढ़ चेष्टा करेगा तव केसा मूख क्यों न दो वह्‌ मी समञ्च जायगा 
यह्‌ मनुप्य खाने के स्यि मांग रहा टै । 
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उपयुक्त दृष्टान्तौ से पारक अवदयही समञ्च गये होगे कि स्वाभा- 
विक वस्तुं ज्योकी त्यो ही रहती हँ उनमें भेद नहीं पडता । अव 
मे दशविध मके लिये मनुजीका छक यहां पर उद्धत करता हं 

“भृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शाचर्मिन्द्रियनिग्रहः। 

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धमेटक्षणम्‌ '” ॥१॥। 

भावाथ- (१) प्रति अ्थात्‌- सन्तोष रखना (२) क्षमा अथौत्‌- 
दूसरे के अपकार करने पर भी उसका मला करना (३) दम जथीत्‌- 
विक्रारके कारणोके मौजूद रहने पर भी विक्रियाको नदीं प्राप्त होना, 
अथवा रीतताप आदि परीपहसे मी क्लेश न मानने आर सहन कर- 
नेको मी दम कहते है) (४) अम्तेय अर्थात्‌ अनुचित रीतिसे किसीकी 
कोई वस्तु हरण नहीं करना (५) राच अथांत्‌--अन्तःकरणको पवित्र 
रखना ( कितनेही लेग जल मिद्रीसे सरीर गृद्ध करल्नेको दी 
दौ च समञ्ञत टै किन्तु यह उनकी भूक टे । शरीरी शुद्धि को धर्म 
मानना वुदधिमानोकं मनम्‌ युक्तिपूवक टीक नहीं जंचगा क्योकि 
धर्म तो आस्मशुद्धि करनेवाला होता है । अगर शरीरगुद्धिको ध्म 
माना जायतो अनार्यौम भी शौच ध्म प्राप्त दोना चाहिय । अगर 
यह कटो कि प्राप्त हाता दै तो फिर उन्हं अनाय क्यो क्या जायगा 
दत्यादि मृष्ष्म विचाससे यही प्रतीत होता टै कि अन्तःकरणकी 
पवित्रता ही शौच है ) (६) उन्िय निग्रह अर्थात्‌-पञ्चेन्ियोके २३ 
विपर्यामें रागद्रेप रहित होकर व्यवहारकरना ( अव यहां पर्‌ जानना 
चाहिये करि इच्ियां अपनी खाभाविक चपलता के कारण अपने २ 
विपयां पर अवदय गमन करती हँ । वे अगर क्षणभर्‌ के लिय हट- 
योगद्वारा रोकी जाय तो उसे वास्तविक निग्रह नहीं कट सक्ते । 
वास्तविक निग्रह तो ज्ञानपूर्वकं विपर्योमं अभाव होनाही हं। जव 
तक दारीर ह तव तक्र उसका इन्दि के साथ सम्बन्ध है । राम्तमें 
चलते हुए महात्मा इच्छया भी अपने २ विपर्याकी भीर 
जाती है किन्तु महात्माकरे अन्तःकरण मं विपयां पर रागद्वेष का 


र 
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अभाव होने से वाज्छा नहीं है इसलियेदईसे दद्दरियनिग्रह कटने मं 
किसीको आपत्ति नहीं हो सकती) (७) धी अधौत्‌ साख 
सानुभव अर सम्प्रदायम तच्चा चिन्तन करना (८) विया 
अथवा आत्मज्ञान अथात्‌ मे जानमय, ददानमय, चारित्रमय, अच्छदी 
अभदी, अनाहार, अतीन्द्रिय, अक्पायी, शुद्ध. वृद्ध. अकटकादि 
अनेक विोषरणोसे युक्त ह ण्सा ज्ञान होना । (९) सन्य अथात्‌ जो 
वात हो उसे पृष्ठे जानेषर जसी की तेसी वतटाना । (१०) अक्राध- 
अथात्‌ क्रोधका कारण प्राप्त हाने पर भी जञानटणिपृवक क्रोध नही 
करना । इस प्रकार मनुम्मरतिकर छट अध्यायके अन्तमं धमकर दश- 
विध खरूप दिखलाय हष टं । प्रथम व्रा्मणांका सामान्य धम कहा 
टे तदनन्तर इन दश्च प्रकारके धर्मोको पटनेका अनुरोध क्रिया गया टै 
इसके वाद अनुष्ठित करनके व्यि रिक्षाणं च्खिी गयी हं । उन 
चिक्षाजोके अन्तमं संन्यास ठनेका उपदे क्ियाहे क्यों क्रि विना 
संन्यास अरहण किये पूर्वोक्त दद प्रकारक धमं गरटम्थासे पालन नदी 
हो सक्ते दँ । उसी तरह जनतच्छवेत्ताओने भीं दल प्रकारका यति- 
भरम द्विखसाया दै । जसे- 
““सखन्ति महव अन्नव पुत्ति तव सज्ञमे अ वाधव्वं । 

सच्चं साअ अक्रिचणं च वंभ च जटृधम्मोःः।१॥ 

भावाथे-(१) क्षान्ति अथात्‌ कोधक्रा अभाव (२) मादव 
अर्थात्‌ मानक्रा अभाव ( ३ ) आजव अथात्‌ दंमताका त्याग (४) 
मक्त अथात्‌ लामक्रा जमाव (~+ ) तप अधात्‌ उच्छाञकरा २।क 
(६) संयम अथात्‌ इच्िर्याका निग्रह (५७) सत्य अथात्‌ यथाव- 
प्थित वन्तु का कथन (८) सोच अर्थात्‌ सव जीवोके साथ अनु- 
करल व्यवहार करना जिसमे किसीका अपकार न हा अतण्व अन्तः- 
करण की पवित्रता (९) अग्रिचन सर्थात्‌ सव प्रकारके परिप्रहोका 
त्याग ओर (१०) ब्रह्मचये अथात्‌ सवथा अव्रह्मका व्याग करना । 
दसी तरहसे प्रत्येक दद्यनवालोने दश्च प्रकारका धमं माना ह । कर्व 
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म््मेदसे धमक्रामेद होता हे । कारणम कार्योपचार्‌ करके भेदं 
गिन जते दँ । जसे, श्रुतधर ओर चारितरधम; अर्थात्‌ जो धमं श्रतसे 
घने वह श्रत ओर्‌ जो चारित्रसे बने वह चारितरधमं कटा जाता है । 
उसी प्रकार साघु धरम आर गृहस्थधम | साधुसे जो धम बने वह 
साधरुधम आर गृहम्थासे जो घम वने वह गृहस्थ धम कटाजाता 
ठै । वही निश्चय धर्म ओर व्यवहार धर्म अर्थात्‌ , निश्चयनया- 
नुसार जिन वम्तुजंकी पाहिचानसे आत्मगुणका साभ हो वह 
निश्चयघर्म अर व्यवहारिके धमं करत्योसे उवन्न हुआ पुण्यवन्ध रु 
धरम व्यवहारिक धम कहा जाता हं । वसेही दान, शील तप ओर 
भावके अनुसार धर्मकरे चार मेद हुण-१ दानधम २ शीरधमं ३ 
तपोधरम ओर ¢ मावधम । दानधर्मं पौच प्रकारका होता ह जसे, 
अभयदान, सुपाव्रद्रान, उचितदान, कीत्तिद्रान, अनुक्रपादान । व्रह्म- 
चयकरे ४८ सामान्य जर १८ हजार विम्तार भेद है । उन्हे पाटन 
कगनमे जो धम हाताटे वटी शीर धर्म कटा जाता | तपके दो 
भद कटं है-वाद्य आर्‌ आभ्यन्तर | वाद्यकरे छः आर आम्येतरफे छ 
कुल मिलाकर तपक्रे १२ भेद दहं | इन बारहो प्रकारके भेदासे युक्त 
तप करनेस जा भरम ्ोतादहे वह तपोधरम कटा जाता द । भावनां 
च प्रकारकी है | उन पचो प्रकरारकी भावनाओकरे करनसे जो धमं 
टोता ह वह मावधम कटा जाता हे । एेसे अनेक प्रकारके धमके 
मेद्‌ जीवको समञ्चानेके य्यि याखरकाराने उपकार बुद्धिस दिखलये 
टे यहा उनका विम्ताररूपसे विवेचन करना अनावद्यक्र समञ्च कर 
अवमे धमं की परीक्षा करनेके चार कारणाकों वताता ह | 
दास्रमं कहा हैः- 
“व्यया चतुर्भः कनकं परीक्ष्यते निघपेणच्छेदनतापतानेः। 
तथव धर्मां वरिदृषा परीक्ष्यते श्रतेन चखन तपाद यागुणः'"॥१॥ 
भावाथे-जम चतुर खग सुवणक्र पराक्षा कसाटक ऊपर 
धिस कर, ठेदकर) तपाकर ओर दधसे कृटकर करते ट वेसंही 
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पंडित रोग धमकी परीक्षाभी चार प्रकारसे करते ह | पटक, शाखसे 
अथोत्‌ अमुक साख परस्परव्रिरुद्धादि दोपग्रम्त ह कि नहीं इसका 
विवेचन करके यदि दोपरहित होतो मानना आओरनदहोतो नदी 
मानना चादिये । दृसरे, शीरसे अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यं किसे कटतेरै 2 
उसको पाटन करनेका क्थाफ़लदहं? क्रिस देतु व्रह्मचयं अवलम्बन्‌ 
किया जाता है ? इन वार्तोकी सृक्ष्मरूपसे गवेषणा करके अगर बरा- 
बर मार्म हो जाय तो जानना कि यह धर्म ठीक हं । तीसरे तपोगुण 
देखना अथीत्‌ तपश्ययौ काक्यादटेतुह तप करसे कहते टे 
उससे क्या काये होता हे ? इत्यादि का विचार खयं करना ओर जिसमे 
प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय ओर निगमन इन पचो अवयर्वोसे 
युक्त तपोगुण सिद्ध हो उसमे धम समञ्चन चादिे । अन्तमं परी- 
क्षाका चोधा कारण दयागुण हे । जिसमे प्राणिमात्र की दया ह 
वही धम हे ओर जिसमे प्राणिमात्रकी दया नहीं ह उसे ध्म नदीं 
कटते । एकांदामं दयाकरनेवाखा दयावान्‌ नहीं का जा सकता 
किन्तु मोदवान्‌ कटलाता है । ये मोह 9 प्रकारके है शाखोट, 
सम्बन्धमोह, आत्मीयमोह ओर ममत्वभावकरा मोह । जसे दिन्द्र 
शस्रोम गौ को बडी प्रतिष्ठा दी गयी है इससे हिन्दमात्र गौक्री रक्षा 
करते टै इसका कारण शछ्ाखमोदट है । वसेद मुसल्मानँके शाखमे 
सूअर को नहीं मारनेकी आज्ञा हे अतष्व मुसलमान सूञरको हराम 
समञ्षते टै । यट भी शाल मोदसही दहे । अव सम्बन्धमोहको 
लीजिये, सिंहिनी जो अपने वच्चेका पालन करती है वह॒ सम्बन्ध- 
मोह है । यदि कोई मनुप्य कुत्ते, वकरी या ओरही किसी पशुको 
प्रेममावसे अपना समञ्च कर उसकी रक्षा करता हं तो उसे आत्मीय 
मोह कहते हैँ ओर क्रीडाकेख्ि जो जीव पाठे जति है उस 
ममत्वमोदह कहा जाता हे । जन्तु बास्तिकं रीतिसे देखा जाय तो 
समस्त जीर्वोकी निःखाथं भत्री-मावसे रक्षा करनादी दया कहलाती 
ओर वह दयागुण जिसमें दो उसेदी धर्म जानना चाहिये । 
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पूरवोक्तसीतिसे धमकी परीक्षा करनेके साधी साथ धमरक। आ- 
राधना करनेकाभी म॑ अपठोगेसे सविशेष अनुरोध करता हुआ "जथ 
नामक दूसरे पुरूषाथं की मीमांसा करनेको अग्रसर होता हं । शा- 
सरोम कटा टे, “ यतः सवेप्रयोजनसिद्धिः साऽथ; । '' अथात्‌ 
जिससे समस्त प्रयोजनकी सिद्धि हो उसे अथे कहते है । अथै 
धार्मिक पुरषो प्रण्यकर्मके फलखरूप यावत्‌ माक्षयुखक्रा देनेवाला 
हे, विषयीजनोके समस्त विषयोकी प्रापिका कारण टह, लोभिया 
के लोभविषयक्रा मूल कारण हे, राजा्ओंकी श्रीवद्धिक। मुख्य 
हेतु हे, व्यापारी रो्गोकी व्यापारःवृद्धिका सहायभूत टै ओर वेदया- 
दिकोको कुकममें लेजानेवाला है । कटनेका तात्पयं यह कि हेमच- 
द्राचाय्यं का बतलाया 'सवप्रयोजनसिद्धिरूप' अथकरा लक्षण सान्व- 
थही हे हसमे कोई संचय नदीं । 

अथदो प्रकारका होता टै, पहला न्यायसम्पन्न अर दसरा 
अन्यायसम्पन्न । न्यायसम्पन्न उभयलोकमें हितकारी होता ह अर 
अन्यायसम्पन्न दोनोही नोकरमे अदित करनेवाला होता ह । अव यहां 
पर यह प्ररन उर्‌ सक्ता कि न्याय संपन्न विभव क्या वस्तु ? 
अतएव उसक्रा थोडासा रक्षण दिखत्यता ह्‌ :- 

““स्वामिद्रोह-पित्रदरोद-वि्वसितवञ्चन-चोयोदिगच्योर्योपा- 
जेनपरिहरेणार्थोपाजनोपायभूनः खस्ववर्णानुरूपः सदाचारो 
न्यायः, तेन सम्पन्नो विभवः सम्पद्‌ यस्य स तथा न्यायसंपन्न- 
व्रिभवः ” | 

भावा्थ-म्वामीका द्रोह, मित्रका द्रोह, विश्वासी पुरुप को 
रगना, चोरी जूआ आदि दुराचारोसे निन्दनीय अथके उपाजनका 
परिहार करके द्रव्य उपाजन करनेका उपायमूत जो अपने अपने 
वणौनुसार सदाचार है उसीको न्याय कहते हं । उससे प्राप्त हुमा 
जो अथं हे वह्‌ न्यायसम्पन्न कटा जातादे । वट्‌ दोर्नो लोकम 
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हिका करनेवागा होता हे । न्यायवाला पुर्प इस द्मेकम शंका 
रहित हाक्र अपने दारीरमं भोग करगा, मित्रादिकोको उसका हिम्पा 
देगा, वह सत्पात्रकरो दान दे सक्ता टे, दयाकरके दन अना्ाक्री मी 
उससे रक्षा कर सकता ह । यह न्यावरसंपन्न द्रव्य उमे परलोकमं मी 
हितकर होना हे । अन्याय करनेवाले टस लाकरमे तो राजदण्ड, वध, 
यधन आदि अनेक कट पाती टं, परटोकमे भी उन्दे नरकारिके 
कष्ट सहन करने पडते हं । यतः - 

(सवत्र श्चुचय। धीराः स्कमवलगर्विताः । 

कुकमनिहतात्मानः पापाः सवत्र सद्भिः "॥१॥ 

भावाय- स्वकमोकि वलसे गर्वित धीर पुर सर्वत्र पवित्र अन्तः- 
करणवाये हति टं कक्रिन जित पृरुपकी आत्मा कुकर्मेसि नष्ट हागयी 
ट णेस पापिष्ठ लो्गाक्रा अन्तःकरण सवत्र चाङ्कित रहता टे । कमी २ 
सा मी दोता हं करि अन्यायी पृरूपक्रो तत्कारी अपने अन्यायक्रा 
फ नहीं भोगना पडता तथापि यह निश्चय है [फ भाविप्यमे उसे 
अपने क्रि हु का फ़ल अवद्यही चखना पड़ता दै । वास्तव मं 
सच्चे तत्त्वसे भराहुज न्यायी सथ उपाजन करनेका यथाथ कारण 
हा सकता ह । यतः- 

“निपानमिव मण्ट्रकाः सरः पृणमिवराण्डजाः। 

शुभकमाणमायान्ति विव्ज्ञाः स्संपदः'। १ ॥ 

भावाथे जसे कृएके पास मेदक स्वयं आते हैं ओर जसे पूर्ण 
सरोवर के निकट पक्षी आपह आप चले अति टै वसेटी शुम कर्मो 
वाटे पुरुषके पास मी सारी संपदां आप्ही आप गुणा्धीन होकर 
चरी आती हं । अन्यायसं उत्पन्न क्रिया हुआ द्भ्य कभी धमक्रार्य 
म नदीं खग सकता ह जर न्यायोत्पन्न द्रव्य मी कमी अधर्मकार्य 
मं नीं रगता । इस विपयक्रा एक छोरासा चन्त यां पर देदेना 
शायद अप्रासगिक नहीं गिना जायगा | 
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किसी नगरम एक वडा प्रतापी राजा रहता था | उसके 
प्रचण्ड तेजसे सारी प्रथ्वी थर २ कपती थी, उसक्रा प्रतापमूम 
दशा द्विश्ाजा म अपना प्रभाव फखायदहूण्‌ था । एक समय कौ 
वात हं कि राजाके मनम एक मुद दुग बनवाने की इच्छा हई 
जोकि कमी किसी काल्मं किसी रात्रं नहीं जीता जवे आर जिस 
रहकर उसके वंदाके ोग॒निरवच्छिन्न ओर निप्कण्टक राज्य इस 
प्र्वी पर कर सक्रं | इसयिये उसने अपने यहां के एक प्रसिद्ध आर 
प्रामाणिक ज्यातिपी से नीव उालनेका मुहूत पूषा । ज्योतिप्ीने 
अपनी गणनानुसार णक बहुत उत्तम सुहर्त निणय किया ओर्‌ राजा 
से कटा फ़ हे राजन्‌ ! यदि इस मुहं म क्रिरेकी नीव डरी 
जायगी तो आपके वं म ससागरा प्रथ्वीक्रा राज्य अचर होकर 
रटेगा | राजाने ववी प्रसन्नतासे उस महतं पर नीव डाटनेकी तैयारी 
करनेकी आज्ञा अपने मंत्रीको देदी ओर मन्त्रीने दस गुभसमाचार 
की समम्त गय्यमं उडी पिटिवादी । सारी प्रजा उत्ुकतक्रं साध 
उस द्विनकी वार जोहने लगी | 

देखते २ नींव डाटनेकरा दिन आ पर्हुचा । अमीर, ग्राव, सेट 
साहकार, त्राण शुद्र जादि सभी श्रणकि खोगोक्री भारी भीड़ उस 
स्थान पर द्कट्री हो गयी जहां पर किल्की नीव डाली जानेको थी । 
सवलोग उक्तण्टकरे साथ राजाके अनुष्ठान क्रिय हु टस कायक 
निर्विप्न समापनिके अथ प्रतीक्षा करटी रह थ रि इसी समय राजाकी 
सवारी आती हुर्‌ दिखाई दी । सत्र लोग उच स्वरसे महाराजकी जयजय. 
कार्‌ मनाने लगे । क्रमशः प्रजाकरी वह तुमुल हप-ध्वनि करम दुर ओर 
उ्याति्पीजीने, जो महाराजकरे साथही आय थ, कटा धक्रि महागज, 
जर्टातक शीघ्रता हो कीजिये कयोक्रि जो सुहृत भ॑ने वतसाया है वसा 
मुहत जल्दी फिर नदीं मिख्नेका | '' महाराजने कहा कि -"अच्छा तां 
आप बतला क्या क्रिया जायमेँंतो तयार रहं | ज्यानि्पीने 
कहा, “* पटर पांच प्रकारके रत्न नवमं इाख्ने चाद्यं कन्तु वे 


रतन न्यायके हां, अन्यायके उतपन्न नदीं | ` महाराजने अपने 
कोपाध्यक्षको आकज्ञादी करि फौरन द्यी पांच प्रकारके रल नीबमं 
डालनफे व्यि लाज । '' इसपर ज्योतिपीने कटा ““ महाराज 1 
युरा न मानियेगा । आपके खजानेका रत्न नींवमं नहीं डा जा 
सकता क्योंकि आपकी सम्पत्ति न्यायकी नहीं है । राजाका धन 
केवर न्यायहीका नहीं होता उसक्रा बहुतसा अश्च अन्यायसे भी 
आता हे अतण्व आप इन उपस्थित व्यापारी ओर साहकारोसे 
पूठिये अगर इनके पास न्यायके द्वारा उत्पन्न कियाहुञा धन हो 
तो वही नीव मं डाला जा सक्ता टै । राजान सवसे पुछा किन्तु 
किंसीने अपनी सम्पत्ति केवल न्यायसे पेदा की हद नहीं वतकायी । 
इस पर ज्यातिषीने कटा कि “"महाराज ! आपके राज्यम सिषं एक 
सेट ह जो कभी अन्याय नहीं करता । आप उससे कहं कि वह 
अपना रत्न भापक्रो दे । '' राजाने उनके कथनानुसार अपने आ- 
दमियको सवारी केकर उस सेटके पास भेजा । उन लो्गोने जा करं 
सेटसे कहा करि “"महाराजने आपको सीघ्रही बुलाया है, च्य । 
गाड़ी खड़ी हे आप उसीपर सवार होढं क्योक्ति वहां जल्दीदी पहँचना 
चादिये । '› सेटने कटा “भँ पदर ही चर्दैगा, क्योकि जब मे घोडे- 
को खानेको नहीं दता तव उसपर क्योकर सवारी कर सकता हँ । 
सेटकी एेसी नीति देख कर सव कमचारी अवाक्‌ हो गये । वे लोग 
गाड़ी सटा छाये आर वह विचारा सेढ दौडता टफिता हुजा राजाके 
पास पर्चा । राजाने पृष्ठा, ““ तुमने कभी अन्याय क्रियादि 
नहीं £ '› उसने का, "महाराज ! जन्मसे केकर आजतक मैने कभी 
अनीति नहीं की । जो कुछ साधुतापूवक काय करनेसे मिक्ता दै 
उसीसे अपनी जीविका अजेन करता ह । '' तव महाराजने कहा, 
५ अच्छा इस समय भे एक किठेकी नीव डाखना चाहता ह उसमे 
सवसे पहले पौँच प्रकारके न्यायसे पदा क्रि हुए रल डालने चा- 
दिये । इसल्यि तुम मुञ्चे रल दो जिसमे मेरा यह्‌ काय उत्तमतां 
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पर्दक जर सीघ्रताके साथ हो जाय क्योकि हमरे ज्योतिषीने कटा 
कि आजकं ण्सा मुहूते फिर नहीं आनका । मृह्रते बीता जाता 
दसीघ्रता करो । " सट ने उत्तर दिया, “महाराज ! आप हमारे 
अन्नदाता, राजा जर पितातल्यषहै जो चाहं आज्ञा कर सकते 
किन्तु खद दहं किमे आपकी इस भजाको पालन नहीं कर सकता । 
मरा पसा नीतिका ६ | आपके कामम नहीं जा सकता । क्याफि 
न्यायकरा धन कभी अधमे कायम नहीं जाता । ' इस वातकरो सुन 
राजक्रो बेहद कध हज ओर उन्टानि मय दिखलाकर ससे रत्न 
केना चाहा । तव ज्यातिषीने कषा करि ““अगर आप इससे बलग्रद- 
दोन करके रत्न लगे तवता वह अनीतिका होजायगा फिर वह 
क्यक्रर नीव दिया जा सक्ता दै 2 '" राजाने अव आपसे बाहर्‌ 
सोकर कटा क्रि “ मेरा धन अन्यायकरा आर सेट्का धन नीति 
काह इसकी परीश्रा होनी चाहिये । ` णसा कह कर उन्टमि एक 
जराप अपने नाक्रराकां दी जार कटा क्रि इस जाकर किसी अच्छे 
महात्मा को दो । इसी प्रकार एक अथफीं सेटने चकर दूसरे 
नौकर्मको दी गयी किंडसे क्रिसी अव्वल दर्जकं पापीक्रौद्‌। 
जिसक्रा धन न्यायका होगा उसका न्यायमं आर जिसका अन्यायकरा 
टागा उसका अन्यायमं जायगा । ण्सी आज्ञा देकर उन्टाने कड्‌ गुप्तचर 
न सखोगाके कार्योकिो चधिपे २ दस्नक स्म्वि नियत कर दिये | 
राजका सङ्कल्प पृरा नही दो सका जार निधारित मुहूतं व्यथहीमं 
वत गस | 
रस्ता आर सख्की अदयर्फिया को देकर राजकमचारियाकरा द्‌ दल 
दा र चसा । राजाव्री जघ्यपमी स्कर जा सग चकेथ व योग जव 
गगाकं करिनारप्र प्च तव वहां दते क्या करि णक वाखत्रह्मचारी 
संन्यासी जासन स्गाये ध्यानम मम्न वटे ट । इधर उधरक लगासं 
पृदनं पर ज्ञात हुआ क्रिवह महातपस्वी ४० वपसं उसी प्रकार वरटा 
पर तप्यं कर रटाटै जर बाच्कपन से ही हसे तप्यासे 
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डिगते हण किसीने नहीं देवा । राजाकरे दृननि सोचा वस इनसे बद 
कर महात्मा काहको काट दागा अतण्व यह अपी इन्टीको दनी 
चाहिये । यह विचार उन्टनि अशफ उनके पास रखदी आर कछ 
दूगपर्‌ छिपक्र्‌ दखनं ल्ग करि यह महात्मा अच्चर्फकिो टकर क्या 
करत ह तदनन्तर कृष्ट दुरम जव उम महासमाकी समाधि खुरी तव 
उन्न अपन सामन चमचमाती हद् म्वणगुद्रा द्रग्बी | सोचा, हमारी 
उग्र तपम्यासं परमन होकर क्या परमान्मान टी यह म॒द्राभजी दं २। 
नही ता कितनी कथिनितामं जो अथ पेदाहानादे क्ट ण्काण्की 
व्योकर मर पास गया ८व टमी प्रकार साचत विचारतये कि 
उम अन्यायक्रं धनन उनके हृदय के सकर सदृगुणो क्रोतो नष्ट कर 
दिया ओर उनके स्थान पर नाना प्रकार की वुरी वामना पदा 
हान स्गीं | जिमस उन्हनि साचा करि अपनी तपश्चया क प्रभावसं 
मनं सव कुता देखा क्रिन्तु ` नारीषीनपयोधरास्युगलं खप्नऽपि 
नाटिङ्खितम्‌ ) । अतएव यह अभिलाषा भी पृण करटेनी चाष्टिये | 
जिसमं यह वासना मनम हीन र्ट जाय यह साच उम महात्मान 
णक वरस्या क घर जाकर अपना मुह काला {करेया जिसम उसकी ४० 
यप वी तपम्या नेषहाग | गजा क गुप्तचर यह खीला देखकर 
आश्चयं जागव लार उन्न निश्चय करिया क्रि वाम्तव मं अन्याय 
का धन कमी धमे कायम व्यय नहाहा सक्रना | 

ट्र जिग दनान सय्की सथार्फी पायीथी वे लग गंगाकरे 
किनारे घूमरहे थफ्रै उसी समय टकम वहुनसी म्टयियां 
कृ रख कन्धपर जार ख्टकायं महाहका दमा [जसक र्रर पर 
कोई कपटा नहीं था, आर सिषं कमर मं च्गोरी वापहुणु था. उसके 
सरे चारीरसं इस प्रकारकी दुगन्धि आती थी जिसमे पास के 
चलने वारा क) नाक बन्द करनी पठती थी । दृतनि सोचा कि 
इससे बट कर पापी कोनदहोगाजा नित्य सहस्रां जीवो) हिसा 
करे ही पेर पाता है । एेसा विचारकर उन्हने बह अ्चफी उसे 
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देदी आर कटा किं "प्राजा ने आज दन दुःखिर्याको बहुतसा दान 
दिया, इसस्ितुममी यह अशरफ लो ओर जाकर आनन्द 
करो | † महछाटने अशरफ कमी देखी नटीं थी । उसने सोचा कि 
परमात्मने मुद्धपर तो आज बदीही कृपा की । अव देखिये यदह न्यायी 
मुद्रा उम मतम्यजीवीके पिचाराको क्रिस प्रकार पलट ददतीह । 
उप मल्ला ने विचार क्रिया कि प्हिरे तामे इनन जीवो को 
दिनभर वैटकर संहार करता हं फिर तव घर भर मिलकर वाना- 
रम दक्र बचने के यिय लजातेटैंसो क्यार. क्या हससे अच्छा 
ओर धर्मयुक्तं माग जीवन निर्वाह करनेक्रा दृसरा कोई नहीं ह १। एेसा 
चित्तम उन्पन्न हाती उसन अपने मिरपरकी सारी मषटिर्योको 
फिर मगामं धीरमे दाद्‌ द्विया ओर घर चन्म आया | घरवार्ानि 
दग्वा फ्रि राज ता मद्स्य वच कर्‌ रातक्राय आयाक्रगते थे आजं 
रतना सवर कमं आ पहुचे ? उनलोगां के पृष्टन पर जालजीवीने कटा 
करि `` आजमुञ्च गजाक्र दृ्ननि एक अ्र्फ प्रदानकी दै | मेने 
साचा क्रि अव क्या इन विचारी महन्याका माम । चखा राज- 
महये पाय रहकर कोड्‌ ण्सा कराम करं जिससे धरम प्ृर्करं जीवन 
निर्वाह हो । '' उसके घरवारनि भी अरार्फक्रि दस कर वडा आनन्द 
मनाया आर्‌ सवके जीमं उस धमके द्राग पैदा पिय हण धनने घार्िक 
भाव उत्पन्न कम्द्िया | उन द्ागान निश्चय क्रिया करि अवसे 
हमन्योग कोड्‌ भी मलयौ नहीं मारेगे जर सव मिलकर को 
छाम णसा करग नियम पाप न हो । गुप्तच्मन ग्द दीया 
देख कर वदा आश्चव माना । ओर आकर रायाम यह व्रृत्तान्त 
मुनाया | राजामी दानां अ्य्व्यक परिणामका सुनकर आश्ययर्म॑ 
पट्गयं आर सव टोगो जीमं उस दविनस यह वान हृद पस 
वैर्‌ गयी कि धमका पैसा जयम मं जँर्‌ अधम॑का धन कभी धमं 
मह्‌ रगता | 

दस टृष्टानतसे आपलोग समञ्च गये टौगं फ न्यायसुम्पन्न द्रव्य 
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ही धमक्रोयम र्गत हं । अतएव न्यायसंपन्न दरव्यदही अथ नामका 
पुरुषाय कटा जाता ह | 

चस इतना कटकर अव में ८ काम ' नाम के तीसरे पुरषाथं 
की ओर पाटक।का ध्यान जाक्ार्पित करना चाहतः र । 

प्रथम कामका सामान्य लक्षण इस तरह टै “ आभिपानिक- 
रसानुविद्धा सर्वेन्द्रियपीतिः छामः "' अर्थात्‌ इच्छित रसयुक्त सव 
दच्दियोमे परीति होना काम कटकाना है । चाञख्लकाराने कामके दो 
भद्‌ क्‌ हं, १ माग आर २ उपमाग। जां वम्तुण एकटा बार माग 
मेञतीदैंवे मोग जौर जो अनेक वार मोगमे आती है उन्द्रं उप- 
भोग कटा जाता ह । वह भोगोपमोग यदि शसरकी मर्यादाकं अनुसार 
सेवन क्रिया जायता उस क्राम कहते हं | यदि उसका अनीति- 
पूवेक सेवन किया जायतो वह मोग नीं कुमोग अर उपभोगं 
नहीं बत्कि कुत्सित उपभोगदै । जेसे घर्मदा मे गृहस्थो के ल्यि 
खदारासन्तोष दिखयाया हृ है, उसमे मी क्रितने हयी आवदयक 
समयोंकरे चये ब्रह्चय पाटन करनेका उपदे फिया गया हे | जैसे 
एक प्रम अधात्‌ हर एक पन्द्रह दिनम पांच तिभिोको ब्रह्मचर्य 
अवद्य पासन फरना चाधिये | यह वात केवल जनश्चाश्चामं ही नहीं 8 
किन्त पुराणामिं मी इसक्रा प्रतिपादन क्रिया गवा ह | यहां पर 
मे इतना कटना चाहता हं के यदि गरहस लग रसाक्रमयादाके 
अनुसार काम नामक पुरषाथको सेवन करं तो निश्चय से उनकी 
सन्तति राक्तिमान्‌ हो । जो परुष अपनी खीकों छोडकर दूसरी 
पर मन चलाता ह वह अपनी स्रीको अपटी नष्ट करता टै । क्योकि 
लखिर्योको पुरुषकी सपक्षा आटगुना अधिक काम होता है तिसपर 
मी उन्हे पतित्रतधमेका पालन करनेको बाध्य होना पडता है 
दइसल्ियि कुलखियां अपने कृलोकी मयादाकी रक्षा करनेका प्रयत्नं 
कर्ता है लेकिन बड शोककी बातह कि पुरष लेग क्ञ्जा कं 
छोड स्वदारासन्ताषको जलाज्ञरिदे ठेते है । भने रेसे भरितनेदी 
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ुरुर्पोको देखा दै जौ अन्य शिर्योको रखनेसे अपनेमे ज्यादा पुरुषां 
मानते है । वैसे हतमाम्य पुर्षोको समञ्लना चारिये कि यह मेथ्रुन- 
संज्ञा चौरासी टाख योनिके समी जीवम हे । राजास यकर रंक तक 
सभी जीव व्रिषयायक्त टै किन्तु जा उससे दर रहे वही कम्ताकिक् मदहयासा 
हे । इसलिये जो पुरुष शास्रमयादानुमार आर लोकिकं रुटिको 
ध्यानम रख कर॒ संसारका व्यवहार चलता टै बही पुरुष वास्तव 
मं “काम नामक पुत्षाथको साधन करनेवाखा कटा जा सकता दे । 

ूर्वाक्त तीनो पुरुषार्थो रहित जिस पुरुपके दिन व्यतीत 
होति उसकी यद्यपि सांस तो आती जाती है किन्तु वह मरेहुएके 
तुल्य हे नसे ठुहारकी धोकनी । 

यतः- 

५५ यस्य त्रिवर्गशून्यानि दिनान्यायान्ति यानि च। 

स लाहकारभस्व वसन्नपि न जीवति "` ॥ १॥ 

इस ङ्कोकका भावाथ उपरी कहाजाचुका हे । अब मं तीर्ना 
वर्गोकरी परस्पर अवरिरुद्धता दिखलानेका प्रयत्न करता हं । 

तीनां वर्गो साधन परम्पर अविरुद्ध रीतिसे करना चाहिये 
जिसम किसी प्रकारकी आपत्तिन अवि | दखिय, केवल कामका 
माधन करनवाये पुरुपकरी आयु सौरी सम्पूण हा जाती हे, जो रोग 
धमं जर धन (अथ) दो पुरुषार्थो का घात करनेसे क्षणिक विषरयके 
सुख मं दुव्धदोतेद्दवे वनके हाथी की तरह केवल आपदाञाके 
स्थान हति दहं । जसे वनक्रा हाथी विषयके सुख म॑ टुज्य होकर 
हम्तिघातकोके द्वारा फसक्रर महावंदनाओंका अनुमव करताहुां 
मरणकर पाप्र होता हे, वसी कामासक्त पुरुष रीर, धन ओर्‌ 
धमेका नाद्य करके दुगतिका भागी बनता है । इसन्यि केवल 
कामकी सेवा करना कभी उचित न्ींहै । अव देखिये केव 
अर्थं को सेवन करनेवाला पुरुष धर्म ओर काम इन दानो पुरुषार्था को 
उद्छघन करनेके कारण बनके सिंहकी माति कंवर पापक्रा भप्रगी 
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ताद याने जेसे बनका रिंह हाथीको मार करके दूसरे बनके 
जीवों के वास्ते छोड देता हे वेसेदही लोभी जीव पापकम से इकटटे 
किये हये द्रव्यको मरण समय दृसरोकरे स्वाधीन कर देता है ओर 
खयं केवर पापक्रा भागी बनता दहे । अतएव केवर अथक्री सेवा 
करनी मी उचित नहीं हे । अब कों २ यह रोका कर सकते 
ह कि केवर धमकी सेवा करने क्याहानि दै ? क्योकि धम तो 
सवसे श्रष्ठ है । उसके उत्तरम यह समञ्चना चाहिये कि यहां पर 
गृहस्थोका अधिकार चररहा हे, ओर केवर धमेसेवा करना साधु- 
ओंकाही धमं हे, गरृहस्थाका नहीं । अतएव केवल धर्मसेवा भी 
गृहस्थोके योग्य नहीं गिनी जाती । इसपर कोड २ यह प्रश्न करगे 
कि अथं ओर काम केवल दो पुरुषार्थो का सेवन करने मे क्या दोष 
है ? उसका उत्तर यह है कि मूलभूत धर्मका अनादर करनेवारे 
वीजभोजी किसान के कुटुम्बी जसे आगामी काठ म॑ सुख के भागी 
नहीं होते जन्तु दुःखपरंपरा को ही प्राप्त करते है वैसेही ध्मका 
नाह करके केवर अथं ओर काम की सेवा करनेवले कदापि सखी 
नहीं होते । अब कोई २ यह भी पृछ सकते दँ कि धर्म ओर काम 
दोनों की सेवा करने तो कोई दोष नहीं है ९, क्योकि धमे करनेवाखा 
परलोक मे खगादि सुख का अनुभव करता हे ओर काम मँ इहगोक 
संबन्धी भोगसंयोग मिरते है | पसा विचार करने वारे पुरुष को समञ्चना 
चाहिये फ विना अथ द्रव्य) के कोर पुरुष दोनो का साधन नहीं कर 
सकेगा । द्रव्यको कजे ठेकर ध्म ओर काम की आराधना करेगा तो 
देनदार हो जायगा । ओर अन्तमं कैद होजाने का समय अविगा | 
अतएव माम होता है कि धमं ओर काम केवर इन दोही पुरुषारथोकरि 
सेवन करनेमे क्षति है । अव कोई २ एेसा कटंगे कि धर्मं ओर अर्भ 
इन्हीं दो पुरुषा्थोके सेवन मे क्या दोष है £ क्योकि इनके साधनमें 
उपर श्खिीहुईं अडचने तो नही आती । इसस्यि अथ पुरुषराथसे द्रव्य 
इकट्ा करके धर्मका साधन करगे । !› ठेकिन सुनिये ! मृहस्थोका धमे है 
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कि संसार के व्यवहारोको नीतिपूवैक चलवे | अगर वेसा नी होगा 
तो गृहस्थधर्मका अभाव हो जायगा ओर गा्स्ण्याभावसे संसार नदीं 
चठेगा । तथा साथी साथ यह भी ध्यान म॑ रहना चाहिये कि १ 
तादाचिक २ मूलहर ओर ३ कदर्थं ये तीन प्रकार के पुरुष भी होते है । 
इनम तादालिकर उसे कहते है जो कुक भी विचार न करके पायेहुए 
्रव्यका अपम्यय करता हो । ओर मूलहर उसे कहते हँ जो बापदादे के 
पैदा किये हए द्रग्यको अन्याय पवक भक्षण करता हो । तथा जो 
आत्मा तथा सेवकं को दुःख देर कर द्रव्य इकट्रा करतादहै ओर 
उसे किसी काम में व्यय नहीं करता वह कदय कहा जाता ह । तथा 
इन तीन पुरुषों मे धर्म, अथं ओर काम की अन्योन्य बाधा दोत्रकती 
है जेसे तादाविक ओंर मूलहर का अथं नाशने से धम ओर काम खयं 
नष्ट होजाति है इसस्यि कल्याण भी नही होता ओर कदयं पुरूष के संग्रह 
करिये हुए अथ के मायिक राजा, हिस्सेदार तथा चोर ही होते है इसखियि 
वह धम ओर काम का हेतु नदीं होता है अतएव ध्म, अथं ओर्‌ काम इन 
तीनों ही पुरुषार्थोकी समयोचित रीतिसे परस्पर अविरुद्ध आराधना करनी 
उचित दै । कदाचित्‌ देव योगसे किसी पुरुषाथेकी हानिका संमव हो 
तो उत्तरोत्तर हानि होने पर पृवहानिकी रक्षा करनी चाहिये । जसे 
किसी पुरुषकी व्रद्धावस्था अथवा निधन ओर रोगी हो जने की दश्चामें 
खीकी मृत्यु हु तो कामकी हानि हुं तो उस समय ध्म ओर अर्थं 
को भी नष्ट नहीं करना चाहिये । धम ओर अथे यदि निरावाधदहैतो 
अवदय काम पुरुषाथकी पुनः प्रापि होनेकी संमावना है । कदा- 
चित्‌ अथं ओर काम दोनोंकीहानिहो जायतो धर्मकी रक्षा करनी 
चाहिये क्योकि धमं ही अथे, काम ओर मोक्षका कारण है । 

यतः- 

(( (व 

अथे; कामश मोक्षश्च भवतेन्ते यतख्लयः । 
स श्रीधमेः कथं न स्यात्‌ करणीयः सतां वरणाम्‌?॥१॥ 
भावाथे-अथे, काम ओर मोक्ष ये तीनोही जिस धमक द्वारा 
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प्राप्त होते हैँ वह धर्मं सत्पुरुषोके करने योग्य केसे नहीं है !। 
सर भी देखखीजिये, सुक्तमुक्तावलीमे क्या णखा है 
«५ व्रिवगेसेसाधनमन्तरेण पशोरिवायुविफटं नरस्य । 
तत्रापि धर्यं भवरं वदन्तिन तं बिना यद्धवताऽथेकामौ "| १॥ 
भावाथ-तीन वर्गके साधन विना मनुप्यका जीवन मी पञ 
ओंकी तरह निष्फल है | ओर इन तीनां वगो म॑ मी ध्म श्रष्ठतर दै) 
एेसा सजनलोग कहते ह क्योकि धर्मके विना अथं ओर काम होदही 
नदीं सकते । अतएव काम ओर अर्थं नष्ट होनेपर भमी धमेको 
कभी नहीं छोडना चाहिये । पाटकों ! अव प्रसंगवद् भआप- 
लो्गोको आत्मकल्याणमे उपयोगी ओर सदक्रे जिय स्मरण रखने- 
योग्य एक कवि की की हुई उक्षा यर्टौपर दिखिलतारह | 
आप लोर्गोको अनुभव होगा कि प्रायःसभी छिखिनेवारे शिखि चुकने 
पर ठेखनीको अपने कान पर रखल्ते टै । उसका देतु एक किनं 
एक दोक द्वारा यौ दिखलया दहै 
“साधुभ्यः साघु दानं रिपुननसुह्ां चोपकारे कुरु स 
सौजन्यं बन्धुवर्गे निजहितश्ुचितं स्वामिका्य यथायम्‌ । 
श्रोत्र ते तथ्यमेतत्‌ कथयति सततं टेखनी भाग्यज्ञाछिन्‌ ! 
नो चन्नष्टेऽपिकारे मम मुखसद्शं तावकास्यं भवेद्धि ?॥१॥ 
भावाथ-लेखनी कानमे कहती है करि हे माग्यदाछिन्‌ ! मै एते वैसे 
मनुप्यके हाथमं नदीं आती हं । जिसने पूवं मं थोडासा भ ज्ञानावरणीय 
कम॑क्षय किया टे उसीकं टाथमं आती । तु मेराखामी दै अतएव 
तेर कानमे सच्ची २ वातं कहती हरं सुन े- साधु जनको दान दे, 
दात्र मित्र दोनोदीका उपकार कर, बन्धुवगं म सुजनता रख ओर 
अपना उचित कर रे, तथा खामीका कायं यथाथ रूपसे कर । यद्धि मेरी 
इस हितयिक्षाका अनादर करेगातो जबतेरा अधिकार नष्ट हों 
जायगा तव जेसा मेरा मुख दै वैसाही तेरामी हो जायगा । अर्थात्‌ 
मेने जिस तरह नाक कटायी जर रह काला कियाद उसी तरह 
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भै १ 


तेस भीं नाक कटेगी ओर रह काखा होगा । 
प्रिय पाठको ! ऊपर के शछोक के शब्दौ पर आप लोगने अच्छी 
तरह ध्यान दिया दयेगा सौर आप सब समञ्च मीगयेहोगि,तौमी दो 
एक शब्दौ कौ व्यार्या करदेना मेँ अनुचित नदद समञ्चता ह । शत्र 
जर मित्र का उपकार करना' इसी मे तत्वभरा हुआ हे क्योकि भित्र 
के उपकार करने मं कोड्‌ आश्य नहीं दहे | दखिये मित्रा उपकार 
प्रम भावसेद्येता है ओर शव्रका उपकार सममावसे होतादहे। 
ममाव रखनेवारा पुरुष जगत्‌ म कदाचित्‌ दी रषटिगाचर हाता हे । 
मन्त्रादि की चक्तिस रिवर आदिक आकाश मं निराधार रखनवाके 
सैकडां मनुप्य हाते हं, नाम के ल्यि खख स्पे पानी के तरह 
बहादेने वाने बहुतरं दिखाई देते है आर युद्ध मे खामीकी जय के 
न्मयि प्राण देनेवाले ठासो आदमी मोजृद ह किन्तु यात्र भित्रपर 
समभाव रखनेवार दो खार आदमी मी मिलने कटिन हैँ । यतः- 

८५ दरयन्त वहवः कारासु कुशलास्व च स्पुरत्छीतेये 
सवसं वितरन्ति य दमाय क्चुद्ररपि पाधेनाः। 
धीरास्तेऽपि च्‌ ये यजानत द्रध्ति प्राणान कृते खापिनो 
द्रित्रास्तं तु नरापनः सपरस यपां सुहद्रारणाः'॥१॥ 

ट्स छक का मावाथं ऊपर हय स्खाजा चुका हं अतएव पिष्- 

पेषण उचित नदीं माम पडता । 

अव पटक शक म ' सौजन्यं दन्धुवर्गे ' हस वाक्य की ओर 

ध्यान दीजिये । यदद वन्धुदव्दका अथ अप लोग यह न समक्चटेक्गि 
एकर माताकेदां चर पत्र ह्‌ वदी वन्धु कट्‌ जति हं । पसा समञ्चना 
ठीक नहीं स्वक इस तरह स अथक्रा संकोचो जायगा मँ यह 
कहता हं करि दस मारतभूमिम जार मनुप्य उलन्न दुद वे सभी 
हमरे बन्धु टे । एसा समङ्ककर उन समी से सुजनता ओर प्रेममाव 
रक्खो; भिन्नता से मले रदो ठेक्रिन विराधक्रा सवथा त्याग करो; 
स्पा भे रक्खो पर दैप्याको कमी अपने पास फटकने मत दों । 
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आपरोग देखते ही दै क्या इतरदेचौ मे भिन्नता नदीं है ? ठेकिन 
वे रोग विरुद्धमाव को छोडकर किस प्रकार खतन्त्र राज्य चला रहे ठै । 
उसी तरह जब आप खोगोमे से भी विरुद्धता नष्ट हो जायगी । तमी 
आप खराज्य के भोक्ता बन सकैगे । अन्याय अनीति ओर अनारकिस्ये 
की तरह घातकपने से स्वराज्य के भागी बनना तो दूर रहा प्रत्युत 
राज्यविद्रोही बनकर नीतिशाक्त ओर धमशा की मर्यादा का त्याग करने 
के कारण प्रायश्चित्त के भागी षनागे । इस भाति नीति सास्र क्ता 
योगयाख मं भी कटा है कि- “ अवणवादो न कापि 
राजादिषु विरोषतः ”” भावाथः- किसीका अवणेवाद अर्थात्‌ निन्दा 
नहीं करनी चाहिये; राजादिकों की तो कदापि नहीं करनी चाहिये। 
उसी प्रकार म कणिकाटसवं् श्रीहेमचन्द्राचायं की पृवोक्त हित- 
शिक्ष को निरन्तर हृदय मँ रखने की आपरोगो से प्राथना करता द्र । 
ध्मशाखो मे भी ““राजाधिपानां शान्तिभेवतु” इत्यादि महावाक्य 
रष्टिगोचर होते दँ । उसका मू कारण अगर देखा जाय तो अवद्य 
एसा प्रतिमास होगा करि राजाथिपों को शान्ति होगी तो मांडरिक 
राजा्जं की भी शान्ति होगी, मांडरिक राजाआं की शान्ति होने से प्रजां 
को भी शान्ति होगी जर प्रजां की यान्तिसे धमेसाधकोंकोमी 
सान्ति होने का संमव हे अथात्‌ जब दुनियां को शान्ति योगी तव तो एक 
कोभी रान्ति होगी । आप खोग समञ्च सकते ह कि दूसरे की अशा- 
न्तिके समय में अगर कोड पुरुष शान्ति का आस्वाद केना चाहे तो 
कदापि मिरनेवाला नहीं है । इस स्यि मेरी यह शिक्षा है करि अन्याय 
अनीति मौर घातकीमाव को छोड कर अपने २ उयमम खग जाओगे 
तो अवदय ददी देश के साथ आप खोगो का वास्तविक बन्धुभाक 
उत्पन्न होगा आर रेखनी की उपयुक्त हितशिक्षा भी सफर हागी । 
पाठको ! अवमे पुरुषाथ के चौथे ओर सबसे गहन विषय 

८ माक्ष नामक पुरूषाथे की व्याख्या सरल शब्दां मे आपरोगां के 
हृदयंगम कृराने की चेष्ट करगा । सुहद्रण ! आपकोग समञ्घते दी है 


( २७ ) 


करि इस संसार म सब जीवां के व्यवसाय अलग अलग दै, जाति 
मिनन २ है, वुद्धि मी भिन्न २ ओर शारीरिक संपत्ति भी भिन्नदी भिन्न 
मादूम होती है। तथापि रक्षय सब का द्रव्योपार्जन करने का ही हे । 
कमीनुसार लाम मिक्ता है । इसी रकार षड्दरन के अनुयायिजनां 
करी क्रिया भिन्न है । वणैधमम ओर आश्रमधमे भी भिन्न भित्तं । 
कल्यनार्ओं, शा्लादि तच्वचिन्तना ओर आत्मसम्बन्धी ज्ञान प्रणाली 
मिनन भिन्न देखते है तथापि मोक्षनिन्दुपर सव का रक्षय है । 
कितने भिचारे विश्वाससे मोक्षके शिये प्रयल करनेपर संसार मं गिर 
पडते हैँ । जेसे किसी पुरुषको मिनापुर से काशी जाना है िकिट भी 
कारीहीकाल्या है किन्तु किसी धूतं से बहकाया हुभा अथवा 
अपने मतिभ्रम से वह इलादावाद्‌ की टेनमें जा वैटा । तदनन्तर 
उसको किसी सजन से भेर हूर उसने पूषा “* भाई ! करट जाते 
लो ? " उसने कहा, “° मेँ बनारस जाता हँ" सजजनपुरुष ने फिर 
कहा, ^ माई यह टेन तो काशी न, इलादाबाद-जाती है । '? 
तव उस भद्रपुरुष ने कहा, ^“ देखिये, मेरे पास काशी का रिकिर 
हेतो भे इलाहवाद कैसे जाऊँगा ? ›' बात ही बात र्मे गाड़ी स्टेशन 
पर॒ आलगी । रिकट दृलादाबाद का नहीं पाकर रिकरटवारे ने उसे 
पकड ख्या । दूना किराया देकर पिण्ड द्रा । फिर ठरे । उसी 
पकार किंतनेही विचारे भद्रपुरुष सुक्तिनिगरी के अभिलाषी होकर दान, 
शीर, तप ओर भाव आदि रूप टिकट ठेकर रवाना होते है ॥ इतने 
म जडवादी नासिकां का समागम होनेसेवे श्रद्धाको नष्ट कर 
उन्मागे म चङे जाते हँ । दानादिरूप रिकिर होनेपर बिचार मुक्तिफे 
भ्रमसे दुगेति नगरी का रास्ता पकडते हैँ | इतने मे कोई अन्य पुरुष 
उनसे पूता है भाई ! एेसे कृत्य क्यो करते हो £ तब जवाब मिरता 
है कि मुक्ति के स्यि । तव वह भग्य कहता है, ठेसे घर्म विरुद्ध कृत्य 
से तो मुक्ति नहीं मिरती है । उसके जवाव्र मेँ वह रन्त पुरुष कहता 
है कि सच्चा मामं मेराही दे क्योकि आसमज्ञान, पुण्य, पाप, नरक, 
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खग, धर्म तथा अधर्मादि माननेवलि के मनम अनेक गड होतेदी दँ 
ओर जरह क्षगड होते ह वहां रागद्रेप होत हँ | रागद्धेपवाटे पर्पर 
को मुक्तिका मागे नहीं मिख्ताह आर हमार सिद्धान्त म आत्मादि 
पूवाक्त वस्तुञका अभाव होन स इगडाका भीं अमाव हं ज्लगडुं 
नहींहेतो रागद्रषका भी अमाव हा, रागद्रेष का अभाव होनंसे 
मुक्ति खतःसिद्ध दृणि म आती हे । एसी असत्कल्पनारूप जार 
म फस कर कितने द्यी जीव सुक्तिमा्म कौ मूल कर द्गति के माग 
पर जाते हुए दिग्बादई्‌ एटृते हैँ । आपलोग समञ्चिये क्रि जिसके मतमं 
आत्मा पदाथ नहीं दै उप्त मार्ग मं मुकिति शव्द का व्यवहार करना 
खरश्ङ्गके समान है । महाशयो ! नास्तिका कौ यकत प्रवर होने 
पर भी आम्तिरन को असर नहीं करती दै क्रिन्तु मद्विकप्राणियो को 
अवदय धम मार्गसे परिभ्रष्ट करती दहे । इसी कारण ष्रड़दरीनके 
अनुयायिपुरूपाने आत्मसिद्धि के ल्यि अनेक युक्तिप्रयुवितर्या दी 
ह । मे पदर्ही कट चुक्रा करि समी द्नकारोने सुक्ति की सत्तः 
स्वीकारतोकी है । किन्तु मुक्तके माग भिन्नरदिखरये हें ततः कितने 
मुमुद्च॒जन स्ववुद्धि के अनुसार अथं करकं एक्‌ दृसरे से जल्गहो 
कर सच्चे मागं की निन्दा करनेका अथात्‌ खण्डन करनैका काम अपने 
हाथ मे ठेकर तत्वज्ञान से विमुख रहते हँ । इस वाता हमारे 
मनम निरन्तर खेद वना रहता है जर दसी से उस्र खेदकोदृर्‌ 
करने हीके स्थि हमने इस प्रकार आप लोगों के उपर अपने 
विचार प्रकर करने आरंम श्रियें । एेसा करने से यदपि आष 
लोग अन्यधभ मं श्रद्धावान्‌ होने के कारण अथवा ओर दही किसी 
कारण से हमारी युक्तियां को नहीं मानेंगे तथापि हमारे मनका खेदं 
क्रिसी अश्च म॑ सवद्यही कम होगा क्याफि जिस मनुप्य की भावनाः 
शम दोती है उसको चाल्लका्योने लाम ही बतलाया ह । हसी न्यायका 
यवरम्बन्‌ करके भे मुक्ति कं प्रतिपादन मे अग्रसर होता ह| 

मुक्ति शब्द की सामान्य व्युत्पत्ति दस तरह है “ मच्यते 
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कर्मणेति मक्तिः'" अर्थात्‌ कर्म से मुक्त होनी का नाम मुक्ति दै । 
ओर मक्त होने की इच्छा फस मनुप्य को नदीं हाती किन्तु 
रच्छकरे अनुसार कायं हाने मे विरुद्धता आती हे क्यौकि सुक्ति 
मर्म मे रागद्रषादि बिल्कुल नहींहै । सेक्रिन बडे अफसोस की 
बात 2 करि अभागे जीवो क च्ि मोह, सम्मोह, अतिमोह ओर 
महामोदरूपपवन, रागद्रेपरूप कण्टकां को लाकर मुक्ति के मागं 
म डाल देता है उससे विचारे जीव पीछे लौट कर अपने स्थानम 
खड रहते हे । 

सजन पारकब्रन्दो ! मोह महाराजकरा प्रपञ्च बहती विलक्षण 

। रसे घन, धान्य, पुत्र, पुत्री, कखत्रादि का दुनिया मं 
मोह होता है परैसेदी धर्म कर्म कामी मोह होता दै । जो मोह मनुप्य 
को धर्मनिभित्त पागल वनाकर अस्स्पना म॑ डार कर दुगेतिकी 
ओर ले जाने मे नहीं मृलता है | अतपव मुक्ति के अभिखपी जीर्वो 
को मोहकर द्वारा उसन्न करिये हुए ममत मावको त्याग कर प्रह 
अनभिनिवेचित बनना चादिये- अथात्‌ आग्रह को छोड कर सत्य 
पदारथ का चिन्तन करना, रागद्वेष कम करना, पाप की माति पुण्यक 
भी त्याग करना, क्योकि पुण्य पापका जव सर्वथा क्षय होता ह तवही 
वह केवल ज्ञानक्रा अधिकारी होतादै | वह जीव, ज्ञानावरणीय 
ददीनावरणीय, मोहनीय ओर अन्तराय कमको समृ नार करता है । 
पश्चात्‌ आयुष कर्म,नाम कमे, गोत्रकम ओर वेदनीय कम की जव सवथ। 
निवृत्ति हाती दहै तव सिद्ध बुद्ध, निरञ्जन, निरावाधादि विदषणयुक्त हाता 
है उसका सुख कैसा ओर फितना होता ह सो कहने कं छियि उपमानपदार्थ 
ओर प्रमाण नहीं होने से अनुपमेय अनन्त शब्द्‌ से प्रयोग करना 
पठता हे । आपलोग जानते होगे करि जगत्‌ मे कितनेही पदाथ विमान 
हं पर सदा अनुभव मे आनेपर मी हम खोग उनके खादादि को नहीं 
समज्ञ सकते हैँ । जसेधी को सव काह खाता दै उसका खाद्‌ सव 
कोर जानता है फ सुन्दर है खेकरिन वह खाद क्िस्किजेसादहेसो 
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भी नहीं बतला सकेगा । बस इस बात से आपरोग समञ्च गये हँगे कि 
जिसवस्तु का हम खोग रात दिन अनुभव करते हँ उसका स्वाद्‌ कने 
को भीहम लोग असमथ हं तो मोक्षयुखकरी उपमा मुञ्चे कोई नदीं मिरी 
तो इसमे कोई आश्चये की बात नहींहै | वस इतनी भूमिका की 
भांति कहकर अव मेँ प्रयेक दशेनकारोँ ने जो भिन्नर्‌ प्रकार से किन्तु 
तात्पर्य मेँ एक जैसे मुक्ति के स्वरूप दिखलये है उनका दिण्दद्यन 
कराता हू | 
आप लोगं जानते है कि सक्ति निरुपाधिक है तथापि म॒क्ति 
फे विषय में अनेक उपाधियां खडी हाती है । वह मी हमारे मोहम- 
हाराज के साम्राज्य के सिवाय ओर कुछ भी नहीं है । मोहमहाराज 
क] उयेष्ठ पुत्र ' मिथ्याज्ञान › मनुप्य के अन्तःकरण म॑ प्रवेश करके 
स्वेच्छाचार से नयी २ कल्पनां को बनाकर विना जल्के रणर्म 
धर उधर दौडाता है । सन्मागे के अक्षर घुणाक्षरन्याय से शब्द 
रचनां रूप निकल जाते टै तौ मी अर्थ के समय जरूर अनर्थको 
चेदा करता है । उसका दिग्दरीन कराने के यिय मे यदहं पर भिन्न 
मिनन सिद्धान्तं को दिखाता ह | 
१ केचिद्रदन्ति गुरुवचने निश्चयो मोक्षमागैः | 
२ केचेद्रदन्ति गुणातीतवस्तुज्ञाने मोक्षमागेः । 
३ केचिदरदन्ति ॐ साकारस्य विनाशोऽस्ति निराकारस्य 
शून्यतोभयपक्षविद्यीनवस्तुज्नाने मोक्षमागेः। 
¢ केचिद्रदन्ति एकदेशस्य सिद्धान्तकथितमुक्तिविधानं 
मोक्षमागेः । 
४५५ केचिद्रदनिति व्यापकसकलागमन्नाख्चाथेनिष्ठाचारकारणं 
मोक्षमार्ग: । 
£ केचिद्रदन्ति मनःपवनमध्ये ध्यानधारण योक्षमागः | 
७ केचिद्रदन्ति महावाक्यविवरणं मोप्षमागेः | 
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८ केविद्दन्ति दष्टाश््टोभयज्ञानामावो हि मोक्षपामेः | 

९ केचिददनिति अस्तिनास्तीत्युभयविल्यो मोक्षमार्गः । 
१० केचिद्रदन्ति सोऽहं सोऽहं सहजानन्दात्‌ समरसतं पोक्षमार्मः। 
११ केचिद्रदन्ति मोनाङ्गीकाराद्धि मोक्षमागेः। 
१२ केचिद्रदन्ति खात्मानन्दबोधमयो मोक्षमाः। 

१२ केचिद्रदम्ति नानातीथेयात्राजपतपोदानवतेर्मोक्षपागेः । 

दत्यादि मोक्षमागं॑क्षंकरस्वामीने अपने वज्सूचीनाम के 

ग्रन्थ में दिखलये हैँ । यह बात अन्य मत का खण्डन ओौर अपने 
मत का मण्डन करने के आशय से ण्खिी हुईं मादस होती रै 
परन्तु मेरा उदेश्य केवर वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन है अतएव 
अपने पूर्वोक्त कथनानुसार सवेवादियां का अनेकान्त दृष्टि से अन्वेषण 
करिया जाय तो सव कोई “सम्यग्‌दशनज्ञानचास्त्राणि मोक्षमागेः" 
इस बात पर आकर खड होगे ओर वही सच्चा मोक्ष माहे । 
अव क्रमशः मेँ पिके दिखलये हुए मोक्ष मागे के भिन्न भिन्न 
स्वरूपा की समीक्षा करता ह- 

(१) प्रथम दरनकारने जो गुरु वचन म निश्चय रखने 
वलेकोही मोक्ष होना बतलाया है । यह बात भनेकान्तदृष्टि से 
अयुक्त नहीं हे क्यके यह बात सव मानते हैँ करि गुरुके विना ज्ञान 
नहीं है । ज्ञान दर्शन दोनों सन्यभिचरित ह ओर दरशन के विना 
चारित्र प्रापि का संभव भी भूँ की देरीकी तरह व्यथे है। 

(२) द्वितीय दद्यैनकार जो गुणातीत वस्तुक्ञन कोटी मोक्ष 
का मागे बतलाते हँ यह बात थोडी देर तक विचारने योग्यहै | 
देखिये गुण तीन हैँ १ सत्वगुण २ रजोगुण ३ तमोगुण ओर जिनका 
हमारे जेन ोग पौद्रकिक सुख, दुःख ओर मोह के नाम से व्यवहार 
करते है । यपर विचार करने का स्थान तो यही है कि गुणातीत 
कोन है ? सर्वदर्शी परमात्मा- उसका यथार्थं ज्ञान वही मोक्ष ट । 
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एस प्रकारके कथन करनेवाखो ने भी ज्ञान, दशन, च।रित्रिका स्वीकारं 
क्रिया हे । यह बात सुस्पष्ट है । ज्ञान शद्धा अब्याभिचरित होती ह । 
जरह ज्ञानश्रद्धा है वौ चारित्र तो अथापत्तिसे ही सिद्ध दै । मानलो 
कि कदाचित्‌ द्रव्यचारित्र नद्य ती मी भावचास््रि तो होनाही 
चाहिये । अतएव मूलस्थान पर्‌ इस मतवाखे भी आक्र खड रहैगे । 

(२) अव तीसरी कारि जो साकार का नादश्च ओर निराकार 
फी दून्यता इन दानां पक्षस अल्ग वस्तुक ज्ञान होने को मोक्ष 
वतलाती है उस सिद्धान्त का रहस्य मेँ अन्वेषण करके आपको बतलाता 
ह आप्रोग समञ्जत हागे कि दस सिद्धान्त को मानने वाले करसं 
वर्म के लोग दहै परन्तु इस दिखलाने का कार्यं मेरे शिर पर नीट 
क्योकि खण्डन मण्डन कीं प्रणी समुञ्चकरो पसन्द नहींदहे। मेरा 
उदेश्य केवर यही दिखलनेका है कि सव ददन के अनुयायी 
१ ज्ञान २ दशन ओर ३ चारित्र को तो अव्यदी स्वीकार करतेहै। 
कदाचित्‌ क्षयोपश्म की विचित्रता से किंवा अन्यही किसी कारण से 
फोर्‌ कपोलकट्पित अथे करं तो उसमे सुन्ञे कोई हानि नदीं पर 
माननेवाठे ओर मनानेवरे को जो हानि पर्हचेगी वह अनिवार्यं है । 
जड साकार वस्तुक्रा नाश आर जड निराकार वस्तु की शून्यता रहित 
वस्तु काज्ञानसो ठीक ह । जड साकार वस्तु घरपरादि दै, जड निरा- 
कार्‌ वस्तु आकाशास्तिकाय, धमास्तिकाय, अध्मान्तिकाय, इत्यादि । 
अब प्रदन उटतादै करि इन सव वस्तुओ से भिन्न कौन है ? इसका 
उत्तर यह है कि सवज्ञ वीतराग भगवान्‌ जर उसका यथार्थं ज्ञान 
वही मोक्ष । ओर ज्ञानके साथ श्रद्धा ओर चारित्र कीं अन्वयन्यति- 
रेकव्याप्ति भै पटिक्टी बतला गया हँ अतएव उसके सम्बन्धे 
कुछ कटनेकी जरूरत नदीं है । अवमे चौथे पक्ष की समीक्षां 
परवृत्ति करता ह 

( ९) चतुरं पक्ष कहताद्े कि एकर देयिक्र सिद्धान्तमें दि 
खाया हा सक्तिका विधान वही मोक्ष कहलाता है । देलिए उसका 
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सात्यये इतना ही मात्र है फ एकदेशनिष्ठ सिद्धान्तकथित मोक्ष है 
उसकी साधना अर्थात्‌ धारणां तथा ततसबन्धिनी चिन्ता ही मोक्ष 
कहलाती है । माद्म होता है कि यह पक्ष भी यथास्थित वस्तुखरूप 
के ज्ञान को ही मुक्ति कहतादहे । यह बात उक्तं कथनसे सिद्ध 
होती है । जह उसप्रकारका ज्ञान दै वहां जवह्यही श्रद्धा किंवा 
दशान रहता है ओर जहां श्रद्धा है वहां चारित्र भी अवदय है । ओर्‌ 
जहां वे तीनो ही हैं वहां तो मोक्ष अथं सिद्धदही है| अवमे पञ्चम 
पक्का अनुसन्धान करना आरम्भ करता हं । 

(५ ) पञ्चमपक्षीय महाशयोंका यह मत है कि सकर आगम 
के विचार मे रदाहुभा व्यापक जो विचार है उसी की साधना का 
नाम मोक्ष है । पाठकवर्गं | कथन तो ठीक है । जहां तत्वज्ञान मे 
मोक्ष की वुद्धि है वहां विशेष ्ञगड का अवकाश नदीं रहता है । किन्तु 
वास्तविक तच्वन्ञान किसको कहना चादिये ? यह प्रशन ता षनादही 

हता है । मे इस प्ररन का संक्षेप म निराकरण करता है । देखिए 
तत्वका यथाथ अथे स्वरूप है, इसयियि तच्वज्ञानका अथं हुज- 
स्वरूप फा ज्ञान । यदि एसा प्रन उठे कि किसका स्वरूप? ता उसका 
उत्तर यही है कि पदाथका । पदाथं कितने है ? इसके सम्बन्ध मे 
मरा वक्तव्य बहुत हं । किन्तु साधारणतः दाही प्रदा्थां म सन्तोष 
मानर्तादहं, वेदो पदाथ जीव ओर अजीव दहं । बस इन्दं दो्नोर्मे 
सब पदार्थो का समवि क्रिया जायतो हो सकतादहै । भव चे 
पक्षकी समाखोचना पर आता ह 

(६) छट पक्षकी कोरी यह हे कि मनरूपी पवन म ध्यानका धारण 
करना उसीका नाम मोक्षहै | हसी बात को मेँ शब्दान्तरे यो 
कह सकता ह कि रागद्वेषखूयी पिशाचा के पञ्चा से दूर रहकर शुद्ध- 
स्वरूप सिद्धपुरुषो को ध्यान द्वारा स्वगोचर करना- तद्रूप होना 
तथा अभेदज्ञान पैदा करना । ध्यानी मनुष्य ध्यान को स्वीकार्‌ करते है 
ओर उसे द्द मोक्षका मागे मानते ह । एसे मतवारे भी प्रकारान्तर 
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से दरशन, ज्ञान ओर चारित्रकी अगत्यता को पूरा२ मान देते ¦ 
यह्‌ बात सुस्पष्ट है । अब पाठकों को सप्तम पक्षकी समीक्षा करके 
दिखलता ह । 

सप्तम पक्ष कहता हे कि 'पहावाक्यविवरणे पोक्षः' यहो पर 
महावाक्य वे रोग किसको कहते है, ओर उसमे वे काग करटा तक 
आन्त है यह मै आप छो्गो को अगि चरकर वतलाङंगा, किन्तु यहां 
पर इतनाही कहता हँ कि सप्तम पक्षवाङे इस बातको पूणरीतिसे खीकार 
करते है कि महावाक्य के विवरणे मोक्षमार्गं हे । इस प्रकार 
महावाक्य के विवरण र्म मोक्ष को माननेवाला समूह प्रकारान्तर से 
मूलमागे की सीदी पर किस प्रकार आरोहण करता दै सो देखना चादिये। 
उनरोगो के मतानुसार उनका महावाक्य ““ सयं प्नानमनन्तं 
बरह्म ” इस तरह है । इसी महावाक्य को समञ्ञने का नाम 
मोक्ष प्रमाणित करते है । पूर्वोक्त महावाक्य मे सयं, ज्ञानं, अनन्तं, 
ब्रह्म ये चार शब्द सुस्पष्ट है ओर बडे रहस्य को सूचित करते है । 
प्रथक्‌ २ अथं किया जायतो सव्यं का अथे अविनाशी, ज्ञानं का 
अथं ज्ञानस्वरूप, अनन्तं का अथं अखण्ड ओर ब्रह्म का अथं परिपूर्णं 
होता हे । अव उन सब अर्थौ को मिला दीजिये तो “'मविनाश्ी, 
ज्ञानस्वरूप, अखण्ड ओर परिपूर्ण वस्तु के ज्ञान से मोक्ष होता हैः 
एेसी ध्वनि अवदय निकलेगी | संक्षेपतः, अविनाश्ची, ज्ञानस्वरूप यदि 
कोर वस्तु हे तो वह परमासा ही है | परमात्मा का सम्यगृज्ञान, यही 
सम्यग्‌द्रीन है उनके साथज्ञानतो सिद्धी दै । यह वाततोर्म 
परह कह आया द । जव सम्यग्दरौन ओर सम्यगृज्ञान की 
सिति निर्विवाद सिद्ध होती दहै तब तो चारित्र के स्यि विेष युक्ति 
प्रयुक्ति देने का कोर काम नहीं है । अव अष्टम पक्ष का दिग्ददन 
कराता हं । 

मियपाटको ! अष्टम पक्षवाला कहता देकि““ृष्ाृषोभयङ्गानाभा- 
वो हि मोक्षः," निप्यक्षपात रीति से अब मुञ्चे कहटनेका भवसर दीजिये 
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कि उपयुक्त सूत्रके ऊपर विश्वास रखनेवालो की अथैपद्धति ओर विचार- 
श्रद्धा मे तखाभास का थोडा ही दशेन होता है । सूत्रकारने दृष्ट 
ओर अदृष्ट दोनो ज्ञान के अमावको मोक्ष मान स्या, जन्तु वैसे 
मानने मे स्व्यं मोक्ष ही शूल्यरूप बन गया | उसका तो ज्ञान दही 
नहीं रहा । एेसे माननेवालो को यदि शून्यवादी कहा जाय तो तौ भी 
कोर हानि नहीं माम पडती दहै । उभयज्ञान के अभाव को मोक्ष 
माननेवले पक्ष सेमेरा केवर एक ही प्रदह कि मोक्षावस्था 
जव ज्ञानमानने मे नदीं आवेगा तब अन्य किस व्तुका अवकाश्च 
मानोगे ? इसका उत्तर प्रायः यही मिरेगा कि “ कुछ नहीं › । बस ! 
दन्टीं शब्दों से प्रकर होता कि तव तों मोक्ष मी को वस्तु नदीं 
है । किन्तु नहीं ! मोक्ष है । वैसा तो वे कोग स्वीकार करते है । रेसी 
अवस्था म मेँ मपना कतव्य समञ्ता हं कि पूर्वोक्त सूत्रका मथ 
करने मे वेलोग कितनी भूल करते हँ सो दिखलाने का प्रयत्न कर । 
सूत्रका अर्थं इस प्रकार करने से मोक्षमागे निर्विवाद सिद्ध होगा । 
सुनिये- दष्टका अर्थं साग्यवहारिकिमरतयक्ष, ओर अदृष्ट याने परोक्ष; 
दोनो प्रकार के ज्ञान का अमाव यही मोक्ष है । अब तो यह निश्चय 
ह कि इस प्रकार के ज्ञान का प्रयोजन केवलक्ञानिर्यो की स्थिति में 
नहीं होता है क्योकि ज्ञानी ही केवर मोक्षगामी है यह तो निःसंशय 
हे । जवतक केवलन्ञानकी प्रापि नदीं होती है तमी तक छद्म भाव 
रहता ह । छदमस्थभावमे सांग्यवहारिके प्रत्यक्ष भौर परोक्ष उभयज्ञानकी 
विशेष आवर्यकता है । दोन प्रकार के ज्ञानके निश्चय को सम्यक्‌- 
तव कटते हैँ । सम्यकूत्वके साथ सम्यगज्ञान अव्यभिचरित होता है । 
ओर सम्यगृज्ञानके साथ ही चारित्र का अविष्वगूमाव मँ पहले दी 
निर्णीत कर चुक्रा रहं | बस अव यहो पर एेसे निणेयपर अने 
कोड्‌ दोष नहीं माम होता कि टष्टारष्टोमयज्ञानाभावको मोक्ष 
माननेवाकञे वादी रोमन अपनी अज्ञानदज्चामे भी सम्यग्दशैन्ञान- 
चारित्ररूप मोक्षमामका स्वीकार तो अवद्यदी किया है । 
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पाठको | इन पूर्वोक्त आट पक्षौ फी समालोचना करने मे मेने 
आप रोगो को बहुत उरक्ञा रक्खा, अभी ओर बहुत कु शिखिना शेष 
हे । आप लोग इन आर्यो पक्षौ की समालोचना से अवदय समक्ष गये 
होगि कि सब पक्षवारे इधर उधर जाकर भी अन्तम ५ सम्यग्दशेन- 
जञानचारित्राणि मोक्षमागेः'” इस महान्‌ वाक्य पर आकर खड होति 
है अतएव मैने शेष पक्षवालो की समालोचना करनी छोड दी हे । 
अव मोक्षमार्ग मे जसा विवाद्‌ है वेसाही मोक्ष के स्वरूपम भी 
विभिन्न मत है । मोक्ष के अस्तित्वं किसी आस्तिक को विवाद 
नही है । मार्ग के भिन्न भिन्न मभेदोंकोतो मेने दिखलाया अवमे 
मोक्ष के स्वरूप दिखलने की कोशिश करता ह| 
१ खसमानाधिकरणदुःखपागभावासदत्तिदुःखध्वसो हि मोक्षः। 
( नैयायिकाः ) 
भावाथे-अपने अधिकरण मे रहनेवाका ओर दुःखप्रागभाव के 
साथ नदीं रहनेवाखा पेसा जो दुःखध्वंस हे, उसका नाम मोक्ष दे । 
अथवा एकर्विंशतिहुःखध्वंसो हि मोक्षः । 
अथवा दुःखाद्यन्ताभावो हि मोक्षः। 
२ परमानन्दमयपरमात्मानि जीवात्मख्यो हि मोक्षः । 


(च्रिदण्डिविङ्गोषाः) 

३ अविध्यानिटत्तौ केवरस्य सुखज्गानात्मकात्मनोऽवस्थानं मोक्षः । 
( वेदान्तिनः >) 
¢ पुरुषस्य खर्पेणावस्थानं मोक्षः । (सांख्याः) 
५ अनुपुव्रचित्तसंततिपाक्षः। ( वौदा; ) 
६ वीतरागजन्पादशेनात्‌ निल्यनिरति्यसुखाविभीवाद्‌ मोक्षः । 
( भाष्टाः ) 

७ कत्सकमक्षयो हि मोक्षः । ( जनाः ) 


पाटको ! यह पर अगर मे विशेष विवेचना करगा तो आप 
लोगों के हृदयादश्चं मं एसा प्रतिभास होगा फ हमरोगों का खण्डन 
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करते है ओर जनका मण्डन करते हँ अतएव ेसा नहीं करके म्य 
जीवो को स्वयं विचार करने का अनुरोध करता हुआ समस्त कर्मो 
के नाश्रमे म॒क्ति माननेवाठे जेनोग कौन कौन कर्म मानते है ? 
उनके नाम, मेद, बन्ध के कारण ओर नाश के कारण दिखलाऊंगा, 
तदनन्तर जीव स्वसत्ता को प्राप्त करके कौनसी सितिवाला होता है 
ओर करटा अवस्थान करता है फिर संसारी होता है या नहीं; इसका 
स्वरूप बतलऊंगा- आशा करता हू कि आपलोग बरावर ध्यान दे 
के पर्हेगे, मुञ्चे इतना कहने दीजिए क्रिमेँजो बात कहना चाहता 
सो बात वेद्‌, पुराण, स्मृति आदि किसी म नदीं है- केवर जेन 
तत्ववेत्ता्ओ ने परोक्ष पदार्थो को केवलन्ञानद्वारा प्रत्यक्ष करके भन्य- 
जीवं के टिताथं दिखलये हैँ मे यहां जो बात कटंगा सो जेन 
वालक्र मी जानता टै अतएव मरे मन मेँ गहन विषय नहीं है किन्तु 
आपलोगों को अपरिचित होने से संकेतितशब्द को सरल ओर सीधी 
रीति से समञ्चाऊगा । 

“क्रियते अनन इति क्म, अथात्‌ प्रमाद; कषाय, अविरति, योग 
जर मिथ्यात्व इन पचसे क्म बांधे जाति है -उन कर्मके मूल आटमेद है, 
ज्ञानावरणीय, दरानावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुप्कमे, नामकमे, 
गोत्रकम॑ ओर अन्तरायकम । ये कर्म॑ ससारिजीव पर होते है ओर 
इसीमे ही संसार विचित्र माम होता है, क्म की सत्ता हरएकदरन- 
काररनि स्वीकारकी है केवल नामान्तर्‌ (संज्ञान्तर) मात्र मेद है, जैसे कम 
प्रकृति, प्रारब्ध, संचित, माया, अविद्या ओर पञ्चस्कन्धादि नामो से 
व्यवहार करते हे | कम शुभाञ्चुम है ओर पुण्य पापका कारणे, 
पुण्य पापकम काकार्यटहै | पुण्य पाप स्वगे नरक का कारणदै 
स्वगे नरक पुण्य पापका कार्यं दै । मूल आठ प्रकार केकर्मौकंदो 
विभाग क्रये हुए हैँ १ चार घाती, चार अघाती, इनमं से घातीकमं 
सवेथा आत्मसत्ताको दबादेते है, ज्ञानावरणीय, ददनावरणीय अन्तराय 
ओर मोहनीय ये चार धाती कर्म कहे जाते है । इससे भिन्न चार 
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अघाती के जाते दै । पूवोक्त चार घाती कर्मो का नाश सवेथा होतां 
हे तव जीवको करेवलङ्ञान होता है । ओरतव दही केवली गिना 
जाता है । जव शरीर को छोड करके जीव मोक्ष मेजाता है तव दूसरे 
अधाती चार कम~ वेदनीय, आयुष, नाम, ओर गात्रका नाश होता 
है उसी तरह आठ कर्मं के नादा होने से जीव मोक्षगामी गिना- 
जाता है । कभी भी जन्मजरा मरणादि दुःखका भागी नहीं दोता है 
अगर हो तो उसको माक्ष प्रापि नदीं मानी जायगी । मोक्षगामी कमी 
संसायं नटीं होसकरता जसे दग्ध हुआ बीज कदापि उगता नहीं है 
वेसेही जिसके कम॑खूप बीज जल गये है सो कदापि संसार 
मे नीं आता, अगर आजाय तो मोक्ष कल्पनारूप ही होजायगा 
५‹ प्रयोजनमनुदिश्य मन्दोऽपि न प्रवत्तेते ” अर्थात्‌ प्रयोजन 
सिवाय मन्द्‌ भी प्रवसमान नहीं होता दहे, तो मोक्षगामी जीवको कौन 
प्रयोजन बाकी है कि प्रव्तमान होजाय ए कोद केगाकफिदयाका 
प्रयोजनदहैतो मै कहता कि दया इच्छाधीन होती हे, इच्छा 
रागाधीन है, ओर रागद्वेषका सहचारिपना हे तब तो मोक्षम 
रागद्वेष होना चादिये, ओर यदह बात तो करिसीको स्वीकार नदीं है, 
बस इतना प्रसङ्गोपात्त कह करके अव मेँ कमे के कारण बतलाता ह 

ज्ञान ओर ज्ञानी पर द्वेष करना, पटानेवाके की निन्दा करनी, 
जञानके साधनों का नाच करना, ज्ञानी ओर ज्ञान की अत्यन्त अवज्ञा करनी, 
ओर पटने वाठेको विध्न करनेसे ज्ञानावरणीय कर्मका ओर इसीतरह 
दशन के प्रति अनिष्ट आचरणादि दोषोँसे दरोनावरणीयकमेका बन्धं 
हता है। दुःख, शोक संताप, आक्रन्दन, वध इत्यादि स्वयं करे अथवा 
परको करये तथा उभय को उत्पन्न करे, उसमे जीव अद्ातवेदनीय 
कर्म बांधता है । प्राणीमात्र की दया, अनुकम्पादान, सरागसंयम 
देशविरति, बाकतप, जोग, क्षान्ति अन्तःकरणकी पवित्रतारूप रोच, 
देवपूजा ओर गुरुसेवा इत्यादि करनेवाखा सातावेद्नीय कमे बांधता है । 
अव मोहनीय कमे के दश्ननमाटनीय सर चारित्रमाटनीय एवं मुख्य 
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दो भेद्‌ है इसके बन्धकरे कारण अरग अरग बतलाता ह । 

सवज्ञसिद्धि तथा देवोका अपाप करना, धार्मिकपुरूषों मे दोष 
नकारना, उन्मागका उपदेश देना, अव्रती की पूजा करनी, अविचारित 
कायं करना, ओर पूज्यगुवीदिक्रौ का अपमान इत्यादि करनेवाला 
दरनमोदनीय क्म वांधता है | क्रोध मान माया लोभादि कषा्यौके 
उदयसे पोद्रलिकभावका तीतर परिणाम करनेवाला चासि मोहनीयक्म 
बांधता है । पाञ्चवै आयुष कर्म करे चार भेद है उसके बन्ध के कारण 
भिन्न भिन्न है सों दिखराता ह । 

हुत आरम्भ; बहुत परिग्रह पञचेन्दियवध ओर मांस भो- 
जनादि करनेवाखा नरकायुषका बन्ध करता है, कपरटमाव जर 
आर्तध्यानादिक करनेवाला ति्ञ्चायु बांधता है, थोडा आरम्भ 
ओर थोडा परिग्रह करनेवाला, मृदु तथा सररस्वभावी जीव 
मनुप्यायु वांधता है । सरागसंयम, देश्चविरति असञ्मवाटा, अकाम- 
निर्जरा करनेवाखा, बारुतपस्वी देवायु बांधता हँ । श्चीक तथा त्रत- 
रहित जीव सव आयुष बांधनेका अधिकारी होता है जेसी वद्धि होवे 
वेसा आयुष बांधे । अव छटे नामकर्मके उदय से शरीरादि अवयव श्ुभा- 
शुभ मिकते हे । उसके शुम अश्रुभये दो मेद्‌ हैँ उसके भी बन्ध कारण 
भिन्न भिन्न हँ । मन वचन ओर कायाके योग को जङ्ुभ मागेर्म 
लेजाने से, असत्य बोलने से अश्युभ नाम कम बांधा जाता है, उससे 
विपरीत वत्तन करने से शुम नाम कमै का बन्ध होता है । अब सातरवँ 
गोत्रक्मे टै इसके दो भेद हैँ (१) उत्तम गोत्र ओर (२) नीचगोत्र । 
इसमे प्रथम नीचगोत्र के कारण बताकर फिर उत्तम गोत्र के कारण 
वताऊगा । परनिन्दा, आत्मस्तुति, परके सदृगु्णा का आच्छादन 
करदेना, आत्मगु्णो का प्रकाश करना, इससे नीचगोत्र बांधा 
जाता है । ओर उससे विपरीत वक्तनसे उत्तमगोत्रकमं का बन्ध होता 
है । अव आवे अन्तराय कर्म के बन्धन के कारणों की व्यस्य! करके 
आप लोगों को दिखरता ह 
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जिस वस्तु का अन्तराय करने म अवि उस चीजके नहीं मिलनेका 
छम॑वन्ध होता हे । दान, लाम, मोग, उपभोग, ओर वीयं इन पाचों 
के अन्तम अन्तरायशब्द र्गाने से दानान्तराय, काभान्तराय, 
भोगान्तराय, उपभोगान्तराय ओर वीयान्तराय कहे जति है । 
यदि दानका अन्तराय क्रियाहो तो धन ओर पात्र मिरने परमभी 
दान नहीं दिया जाता है, उसी तरह स्मे समञ्च केना चाहिए । यहां 
पर बालजीवां को शङ्का होगी कि साप्रुरोग व्यागकरा उपदेश देकरके 
जीवको भोग ओर उपभोगादिसे निवृत्त करते है तो अन्तराय 
फमं जरूर बांधते होगे | इसके उत्तर म समक्लना चाहिये कि साधु 
खोग तुच्छ, विनश्चर, दुःखदायी, भोग, उपभोग को व्याग करा- 
करके, अतुच्छ, अविनश्वर, अनन्तसुखमय, वास्तविक भोगके भागी 
जीर्वो फो बनाते है, जो बलाक्रारसे प्राणिओंक्री इच्छारहित, विध्न 
करहोताहैसोदही अन्तराय कमं बांधता है । मुनिलोग तो 
अन्तराय कम॑ के नाशक होनेसे हजार जीव को तुच्छ, 
विनश्वर, भोगसे मुक्त कराते हुए स्वयम्‌ , अन्तसायादि कर्मोका अन्त 
करके केवली होति हे । (परिणाम से बन्ध ओर क्रियासे कर्म' यह वाक्य 
चराबर विचार करने योग्य ह । कर्मबन्ध के कारणों से जीव अक्ग 
रहकरके यदि शान्तिपूवेक अनवद्य तप करे तो पूर्वोक्त अविरिष्ट 
कर्मो को नष्ट करके मुक्ति नगर का निवासी अवदय वने, एेसा राख- 
कार का कथन हे | कोई आदमी प्ररन करे करि तप म 
अनवद्य विशेषण आपने दिया तो क्या सावद्य तपमी होताहे ? 
जवाब मे यह्‌ कह सकता ह कि जिस तप म अन्य जीवांको पीडाहो 
सो सावद्य तप कहा जाता है । जैसे पश्चाग्नितप, सेवालभोजन- 
तप, नीम्बका रस तथा पयुषितान्नभोजन इत्यादिरूप नियम ह कि 
जिसमे अनेक निरपराधिजीर्वो की जान जाती है । इस भति नदीं 
करके आमकल्याणामिरषी जीवों ने ग्रीप्म ऋतु म॑ तप्तिखापर 
अथवा तपी हरं बालका मे यथाकति आतापना सेनी चादिए । 
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हेमन्त ऋतु मे वसा को छोड कर सात को सहन करना चाहिए । 
वषो काठ मँ यथाशक्ति महारपाणी को न्यून करके गमनागमन 
क्रियाको कम करना, इन्रियां का निग्रह, कषायोँका विजय, इत्यादि 
अनवय तप कहा जाता हे । यह तप कमकि नाञ्च करने मे समर्थं 
होता है। साक्यतप पापमिश्र पुण्य को बदाकरफे स्वगादिसुख को देता 
हे । किन्तु परिणाम मे संसार चक्रसे मुक्त नीं करता है | 

सज्नमहाशयो ! आप सुक्तिमा्मं॑का स्वरूप ओर मोक्षका 
स्वरूप अच्छी चार से समञ्चगये हाँगे क्योकि यह बात म पहरेही 
कट्‌ चका द| अव मुञ्चे एकं बात याद जती टै कि मोक्षगामी जं 
मं कोन कौन गुण हेति दै ? सो संक्षेप मे बताकर अन्तमं मँ अपना 
वक्तव्य समाप्त करगा । 

जैन दशन मे मोक्षगामिजीर्वो म आटगुण माने गये है । 
जेनेतर मतवाले वे आट गुण क्सिसे होतेह, उसके नाममी 
क्वचित ही जानते हगि। इस विषय को संक्षेप मे समञ्ञाने की को- 
रिद कर तो अयोग्य नही गिनी जायगी । उपरोक्त आटकमं जिस 
समयं आत्मा पर थे तव हरएक कमं ने ज्ञानादिगुणां को दबादिये 
थे जके इन कर्मों का समूल नाश हो गया तवे गुण भी प्रगट 
हो जाते ह । जैसे ज्ञानावरणीय कमे का नाद होने से केवलक्ञान 
प्रगट होता है उससे सिद्धावस्था म भी स्वगुण का मोक्ता बनके अ- 
नन्त ज्ञानवान्‌ सिद्ध भगिने जते दै । वेसे ही दश्यनावरणीय कर्मका 
नाश होने से अनन्तदशनवारे सिद्ध माने जाते हँ । वेदनीय कर्मका 
नाश होने से वासविक अनन्तसुख के भोक्ता होते है, मोहनीय करम 
के नाश से अनन्तचासिरिवान्‌ सिद्ध गिनेजति है, आयुष कमं के नाश 
से अक्चयस्थितिक सिद्ध होते है । अन्तराय कम॑ के क्षयसे अनन्त 
वीर्यवान्‌ सिद्ध है नाम ओर गोत्रक्मं के नाश होने से अमूततं ओर अन- 
न्तावगाहनयारे सिद्ध होते है । एवं आरगु्णो मे ज्ञान, दशन, 
चारित्र, वीय, सुखादिगुण मोक्ष म जेनलोग मानते है, नैया- 
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यिक ओर वैरेषिकदरीनवारोने ईर म ज्ञान, कृति इच्छादि 
आ्गुण माने हँ । किन्तु मोक्षगामी जीव मं ज्ञान सुखादि नरह 
मनि है केवर दुःखाव्यन्तामाव ही माना है । सास्य मेँ मी मोक्षम 
ज्ञान नहीं माना रै, ज्ञान प्रकृति का गुण है प्रकृति के अभाव मँ 
मोक्ष माना है । वेदान्तमतवार ने मोक्षावस्था म ज्ञान सुख माने 
ह, भटमतवठे ने भी मोक्षावस्था मे सुख माना दहै । क्स 
संक्षेप म इतनीही समीक्षा करके कता हु कि ^न्यायारोक' नामक मन्थ 
म महामहोपाध्याय श्रीमय्यशोविजय महाराजने नर्वान पद्धति के अनुसार 
मोक्ष के विषय मे संक्षेप मे भी बहुत अच्छी रीति से विवेचन किया 
हे, तदुपरान्त सम्मतितकं, रलनाकरावतारिका, अनेकान्तजयपताकादि 
न्थो मे मुक्तिका स्वरूप दिखलाया हुमा है हां से हमारे जिज्ञाु 
महाशय को देखलेना चाहिये । 

प्रसङ्गानुसारं यह कथन करने की आवदयकता है कि जेनधर्मका 
स्वरूप नहीं जानने से नई नईं कटपना्ओं को करके अयुक्त असदुभूत 
करङ्क देकर मद्रिकप्राणिर्यो को सन्मागं से तथा सत्योपदेश से वश्चित 
रसते है, इसरियि पुनः मै पाठकमहोदर्थो से कहता हँ कि जेन उपदेश- 
कोका उपदेश आपलोग वारंवार सुनिये, जेनधमेके श्लो को 
देखिये । यदि गुण मादस हो तो स्वीकार करिये, गुण न माद्य हो 
तो छोडदेना । बस इतना कहकर अब मेँ अपना वक्तव्य समाप्त 
करता ह । 
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सूचना । 
पाटकटोग जानते ही ह कि हमारे परमपूज्य 


राखविदारद-जेनाचायं श्रीविजयधभसूरिमहाराजने 
कुछ महीने पटले इस पुस्तक की रचना की थी ओर 
थोडेही रोज हृए कि मने इसकी प्रथमादृत्ति को प्रसि 
किया था । साथहीसाथ मुञ्चे यह्‌ कथन करते हूए 
अयन्त हषं उत्पन्न हाता है कि हमारे हिन्दीभाषा 
के प्रेमियांने अयन्त ्छाघनीय रीतिसे इस पुस्तक 
का सत्कार किया है इतनाही नहीं बस्कि बडावजार 
गजट, सदर्मप्रचारक, जेन तथा जनगजट वगेरह 
साप्ताहिक, भारतधर्मनेता, जेनमित्र ओर सत्संग 
आदिपाक्षिक ओर सरसखती, सधानिधि, गदवाटी, 
व्राह्मणसर्व॑ख, दिगम्बरजेन, सनातनधमे तथा जंन- 
हितैषी आदि मासिकपत्रकारोने मुक्तकण्ठ से प्रशंसा 
कीहे, इसी कारण से प्रथमावृत्ति थोडेही दिनों में 
समाप्त भी हो गदं अतएव म॒ञ्चे दू सरी आवृत्ति के 
प्रसिद्ध करने का अवसर मिला हे । 

षस दूसरी आवृत्ति में मेने म्रन्थकत्त महाराज 
श्रीविजयधमेसूरिजी का सक्षिप्तजीवनचरित्र ओर उन- 
का सुन्द्र फोटो भी दिया है आशा है कि हमारे पाटक- 
रोग इस पुस्तक से पुनः पुनः अवद्य खाभ उटावेंगे | 

अग्रेनीकोदी सन्तो का सेवक 
बनारस सिरी, । ह्षचन्द्र भूराभाईं ह 
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एक तूपरा दही निबन्ध तेयार हो जाय, किन्तु उन दूसरी बातो को छोडकर 
सब धमेवाखों की माता ˆ अहिंसा ` महादेवी की आश्ञातना करनेवारे, धमे 
के निमित्त से हिंसा करने वारे, देविभो के सन्मुख उनके पुत्रों को मारनेवे 
छररात्माओं पर उत्पन्न हुदै भावदया के कारण, ‹ यावदू बुद्धिबलोदयम्‌ ` इस 
नियमानुसार मने ' अहिंसादिग्दश्षन › नामक अन्थ रिखकर भव्य पुरषो के 
सन्मुख उपस्थित किया हे । 
इस निबन्ध म केवल जेन शस््रो केषी नह बल्कि विक्ञेष करके 

महाभारत, पुराण, मनुस्रति ओर गीता आदि हिन्दुधर्मवालों के माननीय 
मन्थो के हो प्रमाण देकर अहिंसा ` की पुष्टि की गद्‌ ह) 

परसङ्गानुषार मक्षे यह कहते हए संतोष होता हं कि इस मन्थ के प्रका- 
राक को इसकी दृसरी आवृत्ति प्रसिद्ध करने का बहत ही शीघ्र अवसर भिरा- 
हस म्नन्थ की रोकमप्रियता का यही एक अत्युत्तम उदाहरण है ओर मने 
हस दुसरी आवृत्ति म कुछ उख बदा भी दियाहे फिजितसे पा्कोंको 
विङेषं राभ भिले। | 

अन्त म मेरा यह करूणाभाव संपृणे जगत्‌ के समस्त प्रदेशं मे निवास करे 
इतनाषहटी कहकर मै इस छोरीसी प्रस्तावना को समाप्त करता हं । 
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राखरविशारद-जनाचार्य-श्रीवि जयधमम्‌रि । 


1, +, [1 11 4, 


५ 
दाखविारद जेनाचायं 
^ 
श्रीविजयधमंसु रेजी 
% (५ 
का सक्षप्त जीवन। 

काशी की जेम-यशोविजय पाडश्चा्ा की कटु पुस्तकं की समात्मोचना 
सरस्वती मे निकल चुकी हे । उससे पाठको को इस पाठशाला केनामसे 
जरूरी परिचय होगया होगा । शाज हम हस पारश्रारा के मध्यक्ष माचायै 
श्रीविजयधर्मसूरि का सेल्लिप्ठ चरित पाठका को सुनाने 1 ये रेते महात्मा 
कि मारत कै भनेक प्रतिष्ठित विद्वान्‌ इनका आद्र करते हैँ भौर हन पर बडी 
ही श्रद्धा रब्वते ह । जापका चरित, कुठ समय हआ, गला की वाणी नामक 
पत्रिकाम्‌ प्रका्ित हृजाथा । उसीसे प्राप्त लामभ्री से यह ङेख प्रस्तुत 
हज हे । 

„ काटियाबाड मे महुवा नामक एक गोव है । वष्ठी वीक्राश्रीमाखी जातीय 
म्ैरय के घर संवत्‌ १९२४ मं जेनगुर श्रीविजयधमैजी का जन्म दुभा । हनके 
पित्ता का नाम सेट रामचन्द्र जर माता का नाम कमलादेवी था। दीक्षाग्रहण 
करने के प्रहरे इनका नाम मृख्चन्द्‌ धा । ७ वपे षी उन्न्मे ये पारश्राखा मे 
भरती किये गये, छन्तु चहां दन्हनि फुर भी व्ही सीखा । इनके पिताने 
जव देखा किये छिखने पठने म मन नटी गाते तबवे दृन्हं भपने षरका 
काम काज सिखने रगे । कछ दिनि बाद हने हृदय म॑ विद्याभिर्चि का 
अङ्कुर उग भाया । अतएव काम से शुद्ी मिरने पर ये परिश्रमपवेक गुजराती 
भाषा सीखने रगे । इनके पिता ने योडी षी उन्न हनं अपने व्यवसाय 
निपुण कर दिया । परन्तु पन्दरहवै वपे मे संग-दौष से इन्दं सदा ओर जूजा 
सेरने की बुरी जादतत पदगं । बीक्षवे वैमम एकाएक हनका स्वभव 


वदा \ ये सोचने खगे कि इस त॒ष् प्ांसारिक सुख के छिए्‌ जितना परिश्रम 
करता हू-जितना समय नष्ट करता हू-रसका शतांश भी यदि अध्यात्मिक 
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शति म शगार्ज तो षटुत उपकार हो । यष्ट खुयारु भाते टी इनका मन 
सांसारिक मायाजारू से हट गया । इन्होने शीघ्र ही गृह-लयाग करके सदगुरु 
की खोज मे घूमना शुरू किया । सौभाग्यवश् इन्हें एक सद्गुरु मिल भी गये। 
भपने शुम गुणोके कारणये शीघ्री गुरुके कृपापात्र बन गये । इनके गुर 
ने इन्हं जन साधु होने के किए माता पिताकी भाक्ता खेनेको धर भेजा। 
इनकी पुश्रवस्सला माता तो अपने पुत्रका साघु षो जाना पसन्द नहीं करती 
थी; किन्तु दूरदर्शी पिताने देखा किं पुत्र कामन ससार से एकदम विरक्त 
हो गयाहि । इससे यदिमं रोद्रगा भी तो वह न मानेगा। अतएव उन्होने 
प्रसन्नतापूवेक इन्हं साधु ्टोने की आन्ञादे दी । अब मूटचन्द्‌ के दीक्षाग्रहण 
करने के मामे म कोद रुकावट न रही । इन्हने ज्येष्ठ कृष्ण पञ्चमी, सवत्‌ १९४३ 
को, भावनगर के विष्यात महात्मा श्ान्तमूतति श्री्रुद्धिचन्द्रजी महाराज से 
दीक्षा रहण की । तब से इनका नाम ^“ धमविजय `” हुआ । 

जन मत मे साधुं के जीवन का प्रधान उदे आत्मोन्नति ओर जगत्‌ 
का इपकार करना हे | जनी साधु धमकी शिक्षा देकर संसार का उपकार 
करते ह । धर्मोपदेश के लिए विदाप श्राख्रक्ान होना जरूरी हे । पूरे शाख 
कषान के विना सवेसाधारण पर उपदेश का भच्छा असर नहीं पडता । इस 
कारण ये महात्मा भी दीक्षा ग्रहण करने के घाद गुर्-सेवा मं तत्पर रह कर 
नसे धर्मरिश्चा प्रहण करने लगे । ये गुरूसेवा मे अधिक मन लगते थे। 
पर रस समय दृन्हं संस्कृत-भाषा का ज्ञान नहीं था । इससे इनकी धर्मरिक्षा 
शीघ्र सम्पन्न नहीं हदं । केवल प्रतिक्रमण अथौत्‌ पंचसन्ध्या सीखने मे इन्द 
डेढ वपे रगा । इस कारण इनके गुरुभादं ओर दूसरे साधु इनकी हसी किया 
करते थे । परन्तु ये कभी हतोत्साह नहीं हुए; बराबर धीरे धीरे अपना कार्य 
करते गये । 

नकी गुरुभक्ति ओर धर्म-निष्ठा देख कर इनके गुर ने अपने अन्तिम 
समय में इनको ' पन्यास › उपाधि देने के रिष्‌ अपने ह्िष्यों को आदेश्च 
किथा । संवत्‌ १९४९ की वैशाख शुद्धा सप्तमी को इनके गर का शरीर पात 

% जनी रोग सन्ध्यावन्दना को प्रतिकमण कहत टै । अपने क्रिय हुए 
पापादि के निवारणार्थं जेन पाच प्रतिकमण करते हं, -प्रातःसन्ध्या, सायं सन्ध्या, 
पाक्षिक सन्ध्या, जावुमासिक सन्ध्या ओर वार्षिक सन्ध्या । 
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हआ । उसके बाद हृन्होनि भावनगर परिल्याग किया । संवत्‌ १९४९ का चा- 
तुमौस्य इन्ोने रीमड़ी नगर मे बिताया । इस तरह गुजरात के अनेक नगरों 
म घूम धूम कर दृन््ोने रोगों को धर्मोपदेश देकर कृताथ किया । इस कायं 
से इनकी बडी प्रतिष्ठा हदं । इनके धर्मोपदेश से जेनियो के सिवा अन्यान्य 
सम्प्रदायवालों का भी बहुत उपकार हुआ । इस समय इनका विद्यानुराग मी 
हुत प्रवर दो उठा । लड्कपन मं नियमित सरूप से सचारिति नष्ोनेके 
कारण इनकी बुद्धि मन्द पड गदं थी । तथापि अपार परिश्रम करके इन्हाने 
संस्कृत ओर प्राकृत भाषाजों म अच्छी योग्यता प्राप्तकर री । धम ओर 
दक्षनशाख का भी इन्हाने उत्तम ज्ञान प्रास्त किया । 

लु्षप्राय जन-गारव का पुनरुद्धार करना इनके जीवन का प्रधान उदेश्च 
है । इस उद्देश की सिद्धि के निमित्त इन्होने अघ तक अनेक का्य॑क्यि है । 
संवत्‌ १९५२ मे इन्ष्टोने सादडी स्थित जेन-सम्प्रदाय के अनेक विवादो को 
मिटा कर बहुत कष्ट से राणकपुर के जेन-शरेताम्बरमन्दिरि की य्यवस्था की । 
१९५३ मे इन्हाने उपरियारे तीथं का उद्धार करवाया । यह तीथं भोयणी गोव 
ते बारह कोस पर है । यह फालुन-शुङ्का्टमी को बहुत बदा मेला होता है । 

१९५७ संवत्‌ मे, श्रावणी पूर्णिमा के दिन, इन्होने वीरमर्गोव के जेनियो 
को उत्साहित करकं एक बड़ा पुस्तकाय स्थापित कराया । उसका नाम 
« धर्मविजय-पुक्राख्य ” पड़ा । इसके सिवा इन्होने सौराष्ट › गुजरात, माखव, 
काण्यिावाड आदि देशो के अनेक लु्तप्राय आर सम्पूण-विलुक्त जेन-तीर्थौ 
का उद्धार किया ओर अनेक स्थानों म सस्करतपारश्षाकायं तथा ज्ञानागार 
स्थापन कराये । | 

प्राचीन समयमे संस्कृत ओर प्राकृत-साहिलय मे जेनियों काजो स्थान 
था उसको पुनः प्राप्त करने की इन्हें इच्छा हद । बहुत सोच विचार कर 
इन्होंने यह निश्चय किया कि काञ्ची मे एक जन-पाठटशारा स्थापित करके जेन 
छात्रो को सस्रत की उत्तम शिक्षादीजाय तो इस उदेश की सिद्धिदो 
सकती हे । अतएव इन्होने उसके छिए्‌ प्रयल्ञ करना आरम्भ किया । अनेक 
स्थानो म धूम धूम कर इन्होने रोगो पर अपने विचार प्रकट किये । इनके 
परमोपयोगी सकल्प का हार सुनकर अनेक रोग इनके सहायक हुए । वीर- 
मर्गोच म एक कायेकारिणी समिति प्रतिष्टित हदं । वह समिति पाठ्शार्पः 
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वर्ह से ये काशी रौट भये । य्ह पहुंच कर हन्होने पाटशाा की बहुत ही 
बुरी दक्षा देखी । उसके छर्रोकी सख्या ५३सेधटकर८ हो गहे थी। 
अतव ये फिर से उसकी उन्नति की चेष्टा करने खगे । अव दस पाटदयाखा की 
दिन दिन उन्नति दहो रही हे) 

श्रीविजयधमजी के कारी छोर आने पर, संवत्‌ १९६४ की श्रावण-डुङ्ख- 
चतुर्दशी को, श्रीयशोयिजय-जेन पाटज्ञाखा मे एक बही भारी सभा हदं । 
काश्षीनरेश् महाराज प्रभुनारायणसिंह बहादुर, जी० सी० एस० आन ने 
सभापति का आसन ग्रहण किया । इस सभाम भारतवर्षं के सब स्थानो के 
पण्डित एकत्र हुए थे । सब ने एक मत होकर श्रीधमविजयजी को ““शाख- 
विशारद जेनाचार्य” की उपाधि दी । प्रतिष्ठापत्र पर सब पण्डितो ने 
हस्ताक्षर किये । 

जेन पाटन्ञाला मेँ इस समय अच्छे अच्छे अध्यापक ह । विद्यार्थियों को 
संस्कृत ओर प्राकृत मापा की उत्तम शिक्षा दी जाती हे । मुनि महाराज के 
सुयोग्य दिष्य दन्द्रविजयजी पाटदाला का बहुत ही सुन्दर प्रबन्ध करते हैं । 
परन्तु इतने पर भी श्रीधमं विजय महाराज को संतोष नहीं । उनकी राय 
है छि पारी भाषा जने विना भारतीय साहिल, भारतीय इतिहास, 
भारतीय दक्षन ओर भारतीय धम की रिक्षा पूरी नहीं होती । इसी से उस 
सार, जब महामहोपाध्याय डाक्टर सतीक्षचन्द्‌ विद्याभूषण, एम० एर 
भारत-गवनेमेट की आन्ञासे सिहर द्वीप ( (९101 ) गये थे तव सुनि 
महाराज ने मी अपने दो गृहस्थ शिष्यां को पण्डित महाशय की निगरानी 
मर रह कर पारी भाषा सीखने के दयि सिंहर भेजा था । उन दोनों ने वर्ह 
रह कर पारी भाषा का अध्ययन किया ओर उसमें अच्छी योग्यता प्राक्च कर 
ली । वहम ते रोटने के पिरे उन्होने जनधमं पर पाली भाषा मे एक व्या- 
ख्यान दिया । यह व्याख्यान विहर के प्रधान विधाख्यमे वष्ट के प्रसिद्ध 
सिद्ध पण्डितो ओर पारी-भाषा-विशारद बोद्ध साधुओं के सामने इभा था 
उन विद्ार्थयो को इतने कम समय मे पाली-भाषा में एेसी योग्यता प्राप्त 
करते देख सुमङ्गराचाये आदि पाली-भाषा के जआचायौ ने उन्हें प्रतिष्ठापत्र 
अौर सारपत्र-रिखित पुस्तकों का उपष्टार दिया । परन्तु इतना खचै करवाके 
भीधमविजयजी ने जिस उदेश से विद्यायां को सिहल भेजा था वह कदि 
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नीं हृभा । सुनि महाराज ने विद्यायां को यह जानने ॐ शिएि भेजाथा 
किल्ैन ओर हिन्दू-दशषन शाखो मे बोद्ध मतकाजो पूर्वपक्ष देख पडता 
उसका मूर पाटी मन्थोमेहे या नहीं । किन्तु सिंहर मे बोद्ध साधु दशन 
श्षाख्च पर चचा नष करते इस कारण केवरु भाषा माच्र की शिक्षा देकरदही 
इन रोगों ने दोनों विद्यार्थियों को बिदा कर दिया । मुनि महाराज इन 
दोनो विद्यार्थियों को इस कामके रिएु तिन्बत ओर ब्रह्मदेश भेजने का 
विचार कर रहे है । इन विद्याथियों से क्यो, महापणण्डितों से, एक बार काशि 
म मिरु कर हमने बहुत आनन्द प्राप्त किया है । 

लुप्त जेन-अन्थों का उद्धार भौर उनका प्रचारे फरना भी इनके जीवन का 
एक उदेश है ! उस उदेश की सिद्धि के शिष्‌ इन्होने पाठशाला से “श्रीयरो- 
विजय-जेन-प्रन्थमालाः” प्रकाशित करना आरम्भ किया हे । अव तक इसमे 
को १५, १६ पुस्तके प्रकारित हो चुकी है । यह ग्रन्थमाला हर महीने 
प्रकाित होती हे इसके लिए पाटशालामे एक छापाखाना मी है । इस 
पुस्तकमाला से केवर जेनधमं ही का उपकार नहीं होता; प्राचीन इतिहास 
सौर भापातत्व की भी यहुत कुछ सामभ्री इसमें इकटी हो रही है । 

श्रीविजयधर्म॑सूरि जी श्वेताम्बर सम्प्रदाय के जनों के प्रधान आचार्य 
ह । ये बडे ही दृद््त ओर सत्यनिष्ठ हँ । इनकी स्थापित की हुई जेन-पाठ- 
शाखा मे जेन-वि्यार्थियों के सिवा हिन्द्‌-विद्यार्थियो को भी रिक्षा दी जाती 
है। ये दोनों ही पर समान टदष्टि रखते है-दोनों ही के अभावमोचन की एक 
सी चेष्टा करते हैँ । इनकी रायहे कि प्रकट रूप से जेन ध्म ग्रहण करने की 
कोई आवरयकता नहीं । जेन धम के उपदेशो के अनुसार काय्यै करना ही यथार्थं 
धरमग्रहण करनाहै 1 ये जैन धमैको ही भारत का आदि ओर मुख्य धम मानते 
ह । योरपमें जेन धम काप्रचार करने की ओर भी इनका ध्यान हे । जैनशाख 
के पण्डित ओर धर्मप्रचार-समथ दौ तीन छघ्रं को योरप भेजनेकाभीये 
विचार कर रहे हँ । मुनि महाराज नेनश्नाख्च ओर जेनधम मे विदरेष शरद्धा 
रखनेवाङे योरप क विदधान को प्रार्चान जेनशाख के मन्थ पठने को देते हँ भौर 
पत्र द्वारा उनकी शङ्काओं का समाधान किया करते हँ इन्होंने ‹ बिबलिओधिका 
ङंडिका ` नाम की मन्थमाला म योगशाख आदि पुस्तकों का स्वयं सम्पादनं 
शिया है ओर अन्यान्य पण्डितां को अनेक प्रार्चान जैन प्रन्थों के सम्पादने 
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स्ायता 2 हे । इसके सिवा जैनतच्वदिग्दशेन जैनरिक्षादिगुददीष आत्मन 
तिदिष्दद्रौन, अर्हिसादिगुदक्षेन पुरुषाथ-दिग्दश्षेन, इन्द्रियपराजयदिग्वक्षन भादि 
कितने ही ग्रन्थों की इन्होने रचना की है । हन मन्थो को पठने से हनके गम्भीर 
विदा का अच्छा परिचय मिर्ताहै । ये हमेश्ना संसारकी मलङाई्कीषह्ी 
चिन्ता किया करते हँ । भूतदधा, अर्हिसा ओर स्वाथैत्याग इनका मृरमन्त्र 
है । फस की राजधानी पेस्सि से एशियायिक सोसायटी के ज्म की तरह 
की एक पश्रिका निकलती ह । उसका नाम है जमल एदियारिकी [ वृ णप्रा 1६] 
^+ 51४{पृप५ | उसके गतव के एक अङ्क म एक फरासीसी विद्वान्‌ ने भ्री- 
विजयधमसूरि का जीवन-चरित्र प्रकाशित किया हे ओर उसमे नके गुर्णो फी 
भूरि भूरि प्ररसाकी हं । अमीहालमे इन्होनि कारी मे एक पद्युश्षारखा 
स्थापित की है महाराज काशिराज उसके रक्षक हुए है । आप बडे मदात्मा 
है । इनके दछन से हम कद बार कृताय हो चुके ह । 
^“ सरस्वती "' 





अहम्‌ 
श्ान्तमूनिश्रीब्रद चन्द्रगुरभ्यो नमः । 


अ हंसादि गूढदरन । 
नत्वा कृपानदीनाथं जगदुद्धारकारकम्‌ । 
अहिसाधमेदेष्टारं महावीरं जगद्ररम्‌ ॥ १ ॥ 
यनीरं सवेशासरह्ग एद्धिचन्द्रं गुरु तथा । 
समदष्य्या दयाधमेव्याख्यानं क्रियते मया ॥ २॥ 

अनादि कालसे जो इस संसार म प्राणीमात्र नये नये जन्मों 
को रहण करके जन्म, जरा, मरणादि अस्य दुःखां से दुःखित होते 
है उसका मूल कारण कर्म से अतिरिक्त कोई दूसरा पदाथं नदीं है । 
इसलिए समस्त द्रन ( शाख ) कारौ ने उन कर्मो को नाञ्च करने 
के र्एि शाखद्रारा जितने उपाय बतलाये हं, उन उपायो म॑ सामा- 
न्यधमैरूप-अ्हिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये, निम्पृहत्व, परोपकार, 
दानशाला, कन्याद्ाला, पशयाला, विधवाऽऽश्रम, अनाथाश्रमादि 
सभी दशनवाख को अभिमत है; किन्तु विरोषधमेरूप-स्नान स- 
न्ध्यादि उपाय मे विभिन्न मत टै, जत एव यरा विशेषधरम की चचा 
न करके केवर सामान्यधमं के संबन्ध मं विवेचना करनाही रेखक 
का मुख्य उद्य है भर उस भी सवेदशनवालां की अव्यन्तप्रिया 
दयादेवी का ही अपनी व॒द्धिके अनुसार वर्णन करने की इच्छा टै । 
उसीको आक्षिपरहित पूरणं करने के ए ठेखक की प्रवृत्ति दै । दया 
का स्वरूप-रोकव्यवहारद्रारा, अनुभवद्वारा ओर शाखद्वारा शिखा 
जायगा; जिसमें प्रथम लोकव्यवहार से यदि विचार करं तो माद्म 
होता है कि जगत्‌ के समस्त प्राणियों के अन्तःकरण मे द्या कां 
अवरयही संचार है; अर्थात्‌ दुल जीव पर यदि कोई बर्वान जीव 
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मार्म मे जाक्रमण करता हो तो सन्य पुरुष, यल्वान्‌ से दुभ को 
जचाने के लिए अचद्यही प्रयत्न करेगा, जेसे कि यदि किसीको 
चोर रास्तेमंख्टताहो मौर वह चिह्ठाता हो तो उसकी चिह्लाहर 
सुनतेदी खोग॒इकट्रे टदोकर चोर के पकडटने की कोशिश्च अवदय 
करगे वेसेदी कोई कैसादी कयो न तुच्छ जीव हो उसको यदि बल- 
यान्‌ जीव मारता हागा तो उसके द्ुडाने का प्रयत्न रोग अवदय 
करेगे, याने छाटे पक्षी को बडा पक्षी, वडे पक्षी को बाज्‌, बाज को 
बि्टी, विह्टी को कुत्ता, ओर कुत्तको कृत्तामार ८ डोम ) मारता होगा 
तो उसके छ्ुदानि का प्रयत्न, देखनेवाय अवदयदी करेगा । इसीसे 
ङप्णजी ८ जिनका हिन्द रोग भगवान्‌ मानते) की मी कपट- 
नीति को देखकर खग एक वार उनके भी च्या की निन्दा करने 
मं संकोच नहीं करत हँ । अ्थावमारत युद्ध के समय चक्रम्यूह 
( चक्रावा ) के वीचमं जो सभिमन्युसेकृप्णने कपट क्रियाथा 
उसको सुनकर आजमी समम्त भक्तजन उनकी भी निन्दा करने को 
तैयार होते हैँ । इससे यदह सिद्ध होता करि सेगोके मनमे स्वामा- 
विकी दया वसी हुई है, किन्तु खेद की बात दहै कि जिहया इन्द्रिय 
के खाच से फिरभी अक्रत्य को करते है अर्थात्‌ मांसाहारं मं लुब्ध 
हो कर घम कर्म से रहित हो जात हैं, कमफ यदि मांसादार कर- 
नेवाला सटर्खो दान पुण्य करे ताभी एक अभक्ष्य आदार के द्वारा 
समसत अपने गुर्णो को दूषित करदेता है । जसे भोजन चाहे जितना 
सुन्दर हो किन्तु यदि उसमें ठेशमात्र मी विप पड्जाय तौ वह फिर 
भराह्य नदीं रहता, वेसेदी मांसाहारी कितनी शुभ कर्म करे तौभी वे 
सरुभप्रायही टै, वर्योकि जिसके ददय मे दया का संचार नीं है 
उसका दृदय हृदय नहीं किन्तु पत्थर हे । मांसाहारी दृशरभजन, 

सन्ध्या आदि कोईभी धमक्रूत्य के लायक नहीं गिना जासकता, उसमे 
फारण यह हे कि विना स्नान के, सन्ध्या मौर ईश्वरपूजादि शुभङ्कत्य 
महीं किए जते जोर “मृतं स्पृरेत्‌ सानमाचरेत्‌'” इस वाक्य से सुरदे 
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को टकर स्नान अवदय ही करना चाहिये तव विचारने का समय 
टे कि बकरा, भसा, मछली आदि का मंसि भी मुदाही हे, उसके 
खाने से स्नानशद्धि कैसे गिनी जायगी ? क्योकि मांसका अश्च पेर 
से जल्दी नाद नद होता तब बाहर कास्नान क्या करेगा ! 
इसी कारणसे वराहपुराण मं वराहजीने वयुन्धरा से अपने बत्तीस 
अपराधियों मं से मांसादारी को अगरदर्वौ अपराधी कटा है; वहां 
उस प्रकरण में यह कटारे क्रि जो मांसाहार करके मेरी पूजा करता 
हे वह मेरा अखारहवां अपराधी है । जत- 
८ यस्तु मान्स्यानि मांसानि भक्षयित्वा प्रपद्यते | 
अषए्रादश्चापराधं च कल्पपामि वसुन्धरे ! " ॥ 
फटकत्ता गिर शचिद्यारत्न प्रसमं सुद्धित पत्र ५०८ अच ११७ श्छो० २१ 
“ यस्तु बाराहमांसानि प्रापणनापपादयेत्‌ । 
अपराधं त्रयाविक्गं कल्पयामि वसुन्धर ! "' ॥ 
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“सुरां पीत्यातु या मलयः कदााचदुपस्षपाते। 
अपरां चतुर्विं कस्पयामि वसुन्धरे ! ” ॥ 
५ ष्ट[० २७ 


सज्नगण † केवर दतनादी नदीं किन्तु प्रयश्च दपांसेमी 
मांसादार सवंथाही त्याग करन याम्यहं | देखियं- मांसाहारी के 
रारीर से सदेव दुगैन्धि निकला करती दे अर उसका पसीना भी 
दुगेन्धित रता दे । म्पि जीका यट म्यभावदहं क्रि जिस काम 
कोवे किया करते हें वह उन्हं अच्छाही मादम हतादंतौभी 
उनको विचार करना चा्टिय कि जसे जिसको मांस का व्यसन पड- 
जाता दै तो वह उसे अच्छाही समक्षता हे इतनादी नदीं बच्कि 
दूसरा के सामने प्रशंसा मी करतादे, णवं मदयकरौ पीन॑वासा मघ 
पीने के समय ओषधि की तरट्‌ पाता द वेमेदी मांस खानवरे से 
यदि पृछाजाय तो उसके बरतन (जिसमे फे उसने मांम पकाया है) 
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ओर उसफे हाथ ८ जिससे उसने मांस खाया है ) बहुत मुरि 
से साफ होते है; तथा मल््यादि मांस खानेके अनन्तर खानेवारे के 
मुखसे कार निकल्वी है जो कि पान, सुपारी आदि भिना खाये शुद्ध 
नहीं होती, एसे कष्टौको सहन करता हु भी कों २ जीव उसी 
आहार को अच्छा मानता टै । अधिक क्या कहा जाय, उक्टर की 
भांति फिर उसे उन पदार्थौ से ब्रृणाभी नहीं होती । जेसे उक्टर 
पहिले जव सुरदे को चीरतादहैतोरउसे कुछपृणा भी आती है 
किन्तु पीछे धैरे २ बिल्कुरु वृणा जाती रहती है उसी तरह मांसा- 
हारी का हार समञ्चना चाहिए । अगर मछली आदि खानेवाके से 
पूछा जाय तो माट्म दोगा कि मछटी आदि के काटने पर जो जल 
उसमे से निकलता हे वह कैसी दुगैन्धि पदा करता है १ कि जिसकी दु्- 
निसेभी मनुष्य को कय (वमन ) होजाताहि। हा ! एेसे नीच 
पदार्थो को उत्तम पुरुष कैसे खाते हौगि ? यह भी एक शोचने की 
बात है । वनस्पति, जो कि सवथा मनुप्य को सुखकर है, उसका मी 
पुष्प यदि दुगेन्ित होजाय तो उसे मनुप्य फक देते है, किन्तु मल, 
मूत्र, रुधिर्‌ आदि से संयुक्त, सडहुए जर कीड़से भरे हए भी मांस 
को यदि मनुष्य नहीं छोड तो उन्दं मनुष्य कैसे कहना चाहिए । 
कोई २ मांसाहारी जो यह कहते हैँ कि मांस खाने से शरीरमें 
बल बढता दै भर वीरता जती है वह उनलोगों की मूर दै, 
क्योकि यदि मांसाहार से बल बढता होता तो हाथी से सिंह अधिक 
यर्वान्‌ होता, क्योकि जो बोज्ञा हाथी उठाता है वह्‌ सिंह कदापि 
नहीं उठा सकता । अगर कोटं यह कहे कि हा्थीसे सिंह यदि बल- 
वान्‌ नहीं होता तो हाथी को केसे मारडारुता है ? इसका उत्तर -यह 
हे कि हाथी फलाहारी होनेसे शान्तस्वभाव है ओर सिंह मांसाहारी 
होनेसे करूरात्मा है, इसक्ए हाथी को दवा देता है, अन्यथा 
शुण्डादण्ड से यदि हाथी सिंह को पक्डले तो उसकी रगरगको 
सूर कर सकता हे । सतणए्व सह॒ बात सभीको स्वीकार करनी 
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पडेगी कि मांसाहारं से मूरता बढती है ओर करता कसी पुण्य 
कृत्य को अपने सामने ठहरने नहीं देती है ; जर यह भी सन ोग 
सहज मँ समञ्च सकते है कि जो मांसाहारी लोग अपने धर मे क्षगड़े 
के समय मार पीट करने से बाज नहीं आते, वह क्या निर्दयता का 
फल नहीं है £ इसय्यि मांसाहारही का फर निदेयता स्पष्ट मालम 
पडता है । 

अन रही वीरता-वह भी मांस का गुण नहीं है किन्तु पुरुष काही 
खाभाविक धर्म है; क्योकि अगर नपुंसक को ताकतदेनेवारे हजारो 
पद्‌।थ खिलाए जवे तौभी वह युद्ध फे समय अवय भागही जायगा ; 
दसम प्रत्यक्ष दृष्टान्त यह है कि वङ्ग, मगध आदि देर के मनुष्य प्रायः 
मांसाहारी होने पर भी एेसे कातर होते हँ कि यदि चार आदमी भी 
छपरे जिले के हों तो बङ्गदेसीय ५० पचास आदमी भाग जार्येगे ; 
लेकिन बेचारे छपरे जिठे के आदमी प्रायः सत्ती खाकर गुजर करते है । 

गुरु गोषैन्द्िंह के शिप्य पिक्खरेग, जो कि किठे के फतह 
करने मँ अब्वर नम्बर के गिने जाते हैँ वे भी प्रायः फलाहारी ही देखने 
भ आते हँ; इसका कारण यह है कि जेसी कडार स्थिरचित्त से फर- 
हारी खोग छ्डते हैँ वसी मांसाहारी कदापि नहीं खड सकते ! उसमे 
दूसरा कारण यह भी ह कि मांसाहारी को गमं बहुत रूगती है ओर 
दवास भी ज्यादा चरती है किन्तु फलाहारी को नतो वैसी गर्मी 
रुगती है जर न खासी बढती टै । 

पाठकगण ! आपरोगें ने सुना होगा कि जब रूस ओर जापान 
की कडाईं हुईं थी तव प्रायः केही मांस के खानेवाठे बडे भयानक 
रूसि्यो को भी, मिताहारी ओर विचार्शीरु जापानी वीरो ने परास्त 
करके संसार में कैसी आश्चयंकारिणी अपनी जयपताका फहराईं थी । 
यदि मांसादार से हयी वीरता बहती होती ता रूस की सेना मे मनुष्य 
बहुत थे इतनाही नहीं किन्तु मांसाहार करने मेँ भी कुछ कमी नहीं 
थी, किरभी उन्दी ठोर्गो की म्यो हार हहं ८ इससे साफ मादस 
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हा कि हार का मूल कारण अस्थिरचित्तताही है । 

मनुप्य की प्रकृति मांसाहार की न होने षरमभी जो इद्धिय 
की लालच से निर्विवेकी जन मांसाहार करते हैँ उसका बुरा फट सबको 
परयक्ष दिखाई पडता दे । अथात्‌ मांसाहारी प्रायः मद का सेवक, 
वेशयागामी तथा - निदयहृदय होता है । यद्यपि कोर २ मांसाहारी 
वैसा दुगणी नदीं होता तोभी उसके शरीर में बहुत रोग हुजा 
करते हँ । जेसे मतप्यमांसादि के पाचन नोने से खानेवारे को 
रत्रिर्मे सक्र डकारं आकीं दै, ओर बहुत का खून बिगड़ जाता 
हे, तथा शारीर पीला पडजाता है, हाथ पैर सूख जाति है, पेट बद 
जाता, ओर किसी २ केतोपेर भी पर जाति, तथा गछेम 
गांठ पैदा हो जापी है; ओर यहां तक देखने मेँ जाया है कि बहुत से 
मांसाहारी कुष्ठादि रोग से पीडित होकर परम कष्ट सहते हुए मरभी 
जति है । जो कों हन कष्ट से बच मी जाता है तो उसमें पापानुबन्धी 
पुण्य का उदय ही कारण समञ्लना चाहिए । अथौत्‌ जवं उस पुण्यका 
क्षय होगा तव जन्मान्तर म वह अव्यन्त दुःख का अनुभव करेगा । 

गोस्वामी तुलसीदास जी कहगये हैः 
^ जवतक पुरबिरख पुण्यकी पूजी नहीं करार । 
तवतकर सव कुछ पाफ हे ओगुन करो हजार ”॥ १ ॥ 

प्रायः मांसाहारी की मत्य भी विशेषदुःखसेद्टीदहोतीदहै ओर 
उसके मृत्यु के समय फरितनेहौ स्पषट॒॒तथा गुप्त रोग उत्पन्न होते है, 
इस बात का रोग प्रायः अनुभव किया करते देँ । 

मनुष्यों की स्वाभाषिक प्रकृति फलाहारीदी है क्योकि मांसाहारं 
जीवा के दत मनुष्य के दतो से विरक्षण होते हैँ मोर जठराग्नि 
भी उनकी मनुरप्यो से भिन्न प्रकारकीदही होती है, तथा स्वभाव भी 
विचित्र दिखलाई देता है; एवं समस्त मांसाहारी जीव जिह्वा ही से 
जल पीते है किन्तु मनुप्य जाति तो मुख से पीती हे ! अतएव यह सिद्ध 
भा कि मनुष्य की जाति स्वाभाविक मांसाहारी नहीं है, किरी जो 
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मांस खाते है वे पलाद ८ पलमत्तीति पलादः ) गिने जाते है । 

मुसलमान ओर हिन्दुओं मे खान पान दह्यसे विशेष मेद षै, 
क्योकि मुसलमान के हाथ का जर हिन्द्‌ नहीं पी सकते ओर्‌ न प्रायः 
उनके आसन पर बैठ सकते है, किन्तु उन्हे हिन्दुओं के हाथ का 
पानी ओौर उनके भासन के अ्रहण करने म कोई परहेज नहीं दै । 
उसमे कारण यह हे कि ुसरमान अपने भोजन मेँ परान मांसही 
रखते है । यदि हिन्द मी वेसाी करने स्मै तो फिर परस्पर भेदही 
क्या रहेगा अर्थात्‌ जेसे प्रायः सभी मुसर्मान बकशीद के दिन 
बकरे वगैरह जानवर की जान रेते ह, वैसेदी बहुत से हिन्दू लोग 
नवरात्र मे वकरे आदि जीवों को मारते है; एवं जसे मुसलमान अपनी 
दावत मं यादि मत्स्यमांस का विशेष व्यवहार करते दै तो बह दाबत 
उत्तम गिनी जाती हे, वेसेही यदि श्राद्ध म हरिणादि मांस का व्यवहार 
हिन्द लोग करं तो वरह श्राद्ध उत्तम गिना जाता है; तथा जैसे मुस- 
लमान लोग खुदा के हुक्म से जीव मारनेमं पाप न मानकर खुदा 
के हुक्म की तामीली करने से खुश होते है, वसेद हिन्दूलोग देव- 
पूजा-यज्ञक्रिया-मधुपक-श्राद्धादि मे जीविस को हिंसा न मानकर 
स्हिसाही मानते ह; इतनादही नहीं, बस्कि मरनेवाले ओर मारनेवाञे 
दनां की उत्तम गति मानते है । अब यहां पर मध्यस्थ दृष्टि सेवि- 
चार करने पर हिन्दू ओर मुसलमानों मँ बहुत मेद माटृम नहीं पडता, 
क्योंकि जो हिन्दूलोग मांस नहीं खाते ओर मुसरमानों के हाथ का 
जर नहीं पीतेदवेतो ठीकी हैँ किन्तु मांसाहार करने परभी जो 
हिन्दू सफाई दिखाते है वह उनका बिल्कुल पाखण्डही है, क्यो फ दोनों 
मरकर बराबर दुगेति पावेगे, अथोत्‌ दोनां एकी रास्ते पर चरनेवाके 
ह | इसपर कीर ने कहा हैः- 

५ मुसरटमान मारे करद सो हिन्द मारे तरवार । 

कटं कबीर दोनों मिलि नेहे यमके दरार ”॥ 
इसि मांसाहारकरनवारे हिन्दू. मार्यं नहीं कटेजासकते क्याफ 
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आर्यं शब्द से वेदी रोग व्यवहार करने योग्यं हँ जिनके हृदय मे दया- 
माव, प्रेममाव, सौच आदि धर्म॑विदयमान रहै, किन्तु मांसाहारी के 
हृदय मँ न तो दयाभाव रहता है ओर न प्रेमभाव । 

एक मांसाहारी ( जिसने उपदेश पाकर मांसाहारं त्याग दिया ) 
मुञ्चे मिला था, वह जब अपनी हालत कहने लगा तो उसकी आंख 
से अश्रुपात होने खगा । अश्रुपात होनेका कारण जब मने उससे 
पूछा तो वह कहने र्गा कि मेरे समान निद॑य ओर कटोरेहदय, 
इस दुनियां भर मेँ थोेदी पुरुष होगे । क्योकि कुछदिन पदे मेने 
एकं बड सुन्दर बकरे को पाला था, वह मुञ्चे अपना प्रेम पुत्रसे भी 
अधिक दिखलाता था ओर मै भी उससे बहुत प्रेम करता था, अतएव 
वह प्रायः दाना चारा मेरे हाथ से दिये बिना नहीं खाता था ओर जब 
भ कीं बाहर चखा जाता था ओर अनि मेँ दो चार षष्टे कीं देर हो जाती 
थी तो वह रास्ते को देखर्‌ कर व्यो रकिया करता था, अगर कदी एक 
दो दिनि कग जाता थातो चारा पानी बिलकुरु नही खाता था ओर मेरे 
आने पर॒ बड़ा आनन्द प्रकट करता था; उसी बकरे को मेने अपने 
हाथसे मांस के र्एि मार डाला ओर उस मांस को आए हुए पाहूरनो 
(्राघूर्णिक) के साथ मैने भी खाया । यदि उस बकरे के मरनेकी हारत 
भ जापके सामने क्रं तो सु्चे आप पुरा चाण्डाल ही कहँगे । हा ! 
जब २ वह बकरा सुञ्चे याद आतादहैतव र मेरा कठेजा फटने रगता 
है, इसख्यि में निश्चय ओर मजवरूती से कहता हूं कि जो मांसाहार 
करता है वह सबसे मारी पापी है क्योकि जन्य अङ्ृ्यौ से जीवहिंसा 
ही मारी अङ्घत्य है । 

यदि कोई यह कहे फि हम मारत नदीं जर न हम हिसा होती 
है तो यह कथन उसका वृथा है क्योकि यदि कोर मांस न खवेतो 
केसाई बकरे को जबह क्था करं । अत एव धमशा मे भी एक जीव 
के पीछे आठ मनुष्य पातक के भागी गिने गये है | यथा- 

८८ अनुमन्ता वि्चसिता निहन्ता कऋयविक्रयी । 
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संस्कत चोपहतां च खादकश्चेति पातकाः" ॥ १ ॥ 
भावा्थ- मारने म सलाह देनेवाला; रस से मरेहुए जीवों के 
अवयवो को प्रथक्‌ २ करनेवाला,मारनेवाला, मोरलेनेवासा, बेचनेवाला, 
सैवारनेवाला, पकानेवाखा ओर खानेवाला ये सव वातकही कहू- 
लाते हें । 
य्ह पर कोई कोरे मांसाहारी रोग यह प्ररन करते है कि 
फलाहारी भी तो घातकी हैँ क्योकि शास्कारों ने पौधो म भी जीव 
माना है, फिर फलाहारी ओर धर्मान्ध पुरूष केवर मांसाहारी ही पर 
व्यर्थं आक्षेप कथो करते हँ 2 । इसका उत्तर यह है किं जीव अपनेर 
पुण्यानुसार जसे २ अयिकापिक पदवी को प्राप्त करतें वैसे र 
अधिकं पुण्यवान्‌ गिने जति है; इसी कारणसे जो एकन्दिय, द्वी 
न्दिय, त्रीन्द्िय, चतुरिन्धिय, ओर पश्वेद्धिय रूप से जगत मँ जीवां 
के मूर मेद पाच माने गए है, उनम एकेन्दिय जीवसे द्वीन्दिय 
अधिक पुण्यवान्‌ होता है ओर द्वीन्दिय से त्रीन्दिय, तथा त्रीन्दिय 
से चतुरिद्धिय-ईइस तरह सर्वोत्तम जीव पञ्चेन्द्रिय समञ्चना चाहिए । 
जर पञ्चेन्दिय म भी न्यूनाधिक पुण्यवाले है; अर्थात्‌ तिक्‌ पश्चे- 
द्दिय ( बकरा, गो, भसे आदि) मे हाथी अधिक पुण्यवान्‌ टै, 
ओर मनुप्यव्म म भी राजा, मण्डलाधीश, चक्रवत्तीं ओर योगी 
अधिक पुण्यवान्‌ होने से अवध्य गिने जाते दै, क्योंकि संग्राम मँ 
यदि राजा पकडा जाता है तो मारा नहीं जाता । इससे यहं सिद्ध 
हुआ फ एकेन्द्रिय की अपेक्षा द्वीन्दिय के मारने मे अधिक पाप 
होता है, एवं अधिक र्‌ पुण्यवान्‌ के मारने से अधिकं र पाप 
लगता है । इसलिए जातक एकेन्द्रिय जीव से निवह द्य सके, वहां- 
तक पञ्चेन्धिय जीव का मारना सवधा अयोग्य है । यद्यपि एकेन्धिय 
जीव का मारना मी पापवन्ध का कारणदही है किन्तु कोई उपायान्तर 
न रहने से गृहस्थो को वह कायं अगत्या करनाही पडता है । अत 
एव कितनेही मव्य जीव ईस पाप के मय से धन, धान्य; राज, पार 
र्‌ 
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वगैरह छोडकर साधु होजाते है, ओर अपने जीवनपयेन्त अग्नि आदि 
को भी नहीं छ्ृते, तथा भिक्षामात्र रै उदरपोषण करकेते हैँ । गृहस्थ 
भी जो अगत्या एकंच्छिय का नार करते हैँ उस पापके परिहार के 
लिए साघुओं की सेवा, दान, धम ओर दोनों सन्ध्या आदि पुण्य- 
कृत्य जन्मभर किया करते है । 

भिक्षामात्रजीवी साधजं के ऊपर मारम्भ का दोष नहीं टै, क्वा- 
कि गृहस्थ कोग जो अपने छिएि आहार बनाते है उसमे वे छोग अ- 

त्यन्त आवदयक तथा नि्दोषि पार्थं मात्र को ग्रहण करते हैँ तिसपर भी 
गृहस्था को यह नहीं माम रहता कि आज मेरे घर साधुखोग भिक्षा 
लेने आवेगे । अनायास ही मोजन के समय गृहस्थ के घर पर साधु 
जाकर समयोचित आहार अहण करता है जिससे कुक भी दोष पूर्व- 
काठ या उत्तर कार म उसे नर्टी लगता । 
[य्‌ + क १ अं ~ 

यदि यहां पर कोर यह्‌ प्रश्च करे करि तब साधुओं को सन्ध्यादि 
क्रिया करने से क्या प्रयोजन है £ हसका उत्तर यह है करि आहार 
नीहारादि के रिण उपयोगपूवेक मी गमनागमन क्रिया करनेम जो 

भ र (न. 
अनुपयोगरूप से दोष लगता है उसके प्रायश्चित्तनिमित्त ही वह्‌ 
क्रिया की जाती दहे । 

महाक्ञय { लोक म्यवहार्‌ से अनुभव द्वारा विचार करने पर 
एक सामान्य न्याय दिखाई पडता है किं “ जैसा आहार वैसा 
विचार '" याने उत्तम आद्टार खाने से उत्तमी विचार उत्तपन्न होगा 
जओर मध्यम आहार से मध्यम, किन्तु तुच्छ आहार करनेसे तुच्छ 
विचार होगा; इसरिए समस्त दशनवारं के महातमाखीग जब यो- 

१ ट उन अ र, अल्प ट्‌ हे ् 
गारूढ होते है तब उनका आहार कैसा अस्प होता दै वह मी देखने 
ही के लायक है] तात्पये यह है कि सर्वोत्तम आहारमेंमूग क़ 
दार ओर चावल तथा उसके साथ मे वनस्पति की किसी प्रकार 
^ भ, (न त ञं मो २९ ज 

की तरकारी गिनी गरं हे; क्योकि मात हक्का ओर पौष्टिक मोजन 
है, इसीरिए प्रायः समस्त देशोमे वह भोजन प्रेष्ठ गिना 
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जाता है ओर प्रायः चावल खानेवारे बुद्धिमान्‌ द्यी दिखाई 
पडते है । वर्तमान कै अल्पज्ञ ओर रसनेन्दिय के लोभी, एेसे 
उत्तम भोजन में कुस्सित मांस को मिाकर भातके सर्वोत्तम ओर 
खतन्त्र ( वुद्धि बदानेवारे ) गुण को नष्ट कर देते है । 
ओर्‌ बाकी बचे हए गुण छो मीजों मांसादिका ही गुण मानते है, 
वह उनकी कितनी भारी भूक हे । अगर मछटी मांस को छोड़ कर्‌- 
के दाख भातकादही दार रक्छा होता तो आज दिन बङ्गाल 
वगैरह देशा वुद्धिबरु मे बहुतही बढ जाते, अतएव इङ्खेन्ड जो आ- 
जकर वुद्धिवल मे तेज है वह भीमातका प्रताप हे | यद्यपि 
बुद्धि मुख्य गुण आत्मा का ही हे तथापि वायु के वेग से वह मखिनि 
हो जाता, ओर मांसाहार वाय॒ को विशेष बदाता टै । अतएव केवल 
मांसाहार करनेवाखा जगरी ( निद्धि ) गिना जाता है। जो किसी र 
देशा मे मनुष्य, विशेष वुद्धिमान्‌ होते हँ उसका भी कारण उस देशमं 
वायु का प्रकोप कम होनाही मानना चादिये | जिस आहारम वायुका 
प्रकोप कम होता टै वह आहार उत्तम गिना जाता है; जसे चावल, 
दाल, ओर वनस्पति वायु को नीं बदाते, इसछिए वह उक्तम ही 
मोजन दै; परन्तु गे की रोरी, उडद करी दार मध्यम आहार भिना 
जाता दहे, क्योकि उसमें बुद्धि की वद्धि ओर हानि दोनों का प्रायः 
समव है, किन्तु वायुकारक होने से सबसे अधम मांसी का आहार 
गिना गया है । अतएव मनुष्यों को उत्तम आहारही ग्रहण करना योग्य 
है ओर अधम सवथा त्याज्य है । जिस देश मे मांसाहार का 
विशेष प्रचार है वह देश इतिहासो से असभ्य सिद्ध होता है, किन्तु 
भारतवषं सदा ओर सर्मथा च्चिल्पकला, धमक आदि मेँ प्रवणि 
होने से असभ्य नहीं माना जाता । अब रही कत यह छि 
जो उसके कितनेही भागों मेँ ओर कितनीही जातियों तथा धर्मौ मं 
मांसाहार प्रवेश करगया है उसका कारण यह है कि श्रीमहावीर 
स्वामी के बाद बारह वषं का दुष्काल तीन वार पडगया, उस 
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समय अन्न फे अमाव होने से बहुत मनुष्य अपने र्‌ प्राणकीरक्षाके 
किए मांसाहारी बनगणए, किन्तु धीरे २ अकाल की निवृत्ति होने परमी 
मांसाहारं का अभ्यास दुर्‌ न हुभा । अतएव जेन साधुओं का विहार 
सवेथा पूवं देशादि में शुद्धाहार के न मिलने से तथा मुसलमान कै 
उपद्रव हने से बन्द होगया था, इसटिए रोगो को अर्दिसा धमे का 
उपदेश नहीं मिला । 

कितने ही कल्याणाभिखषी भव्य जीवौ ने मांसाहारी ब्राह्मणां से 
यह प्रश्न करिया कि महाराज ! मांसाहार करने वारे को यास्म 
भारी दण्ड रख्खा दै अर्थात्‌ पञ्चु की देह पर जितने रोम होते हँ उतने 
हजार वषं मारनेवाला नरक के दुःख का अनुभव करता है तो अपने 
रोगो की मांसखाने से क्या गति होगी ? इसके उत्तर में ब्राह्मणो 
ने कहा कि अविधिपूर्वकं मांस खने सेदी नरक होता दहे, किन्तु 
विधिपूवेक मांस खाने से धरम ही होता है । अतएव तुम लोग भी 
यदि देवपूजा, या श्राद्धादि मे मांस खाओगे तो हानि नही होगी] 
इसी तरह साथी साथ पूर्वोक्त वात का उपदेश भी करना प्रारम्भ 
कर दिया ओर जैसा मनम आया वैसे इछोक भी बना दिये। 

देखिये खां ओर दृद्वियस्वाद मँ टन्ध अपनी सूट कीरति के लिए 
उन रोगों ने कैसा अनथ किया क्योकि विचार करने की बात है, यदि 
हिसाही से धमं होता दो तो फिर अधर्मं किसे कटा जायगा ? क्योकि 
मांसाहार करने वाठे का मन प्रायः दुःखित ओर मिनि रहता है ओौर 
किसी जीव के देखने पर उसके मनम यदी भाव उत्पन्न होता है कि यह जीव 
केसा सदर द ओर इसका मांस स्वादिष्ठ तथा पुष्टिकर ही होगा, तथा इससे 
कितना मांस निकरेगा | इसर्ए मांसाहारी को वन मेँ जनेपर हरिणादि 
जीवों को देखकर उनके पकडने की ही अभिलाषा उठती है । मथवा तालाब 
या नदी के किनारे पर मस्स्य को देखकर मारने ही की अभिलाषा उत्पन्न 
होती है । इसी तरह आटपहर हिंसक जीव रद्रपरिणामवाला वना रहता 
हे । जसे व्याघ्र, सिट, बिह्ठी जादि टिंसक जी को, खाने के रिष 
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कोहं नौव न मिलने पर भी वेते कर्मवंधन करने से नरकादि गति जवद्य 
मिती हे वैसी ही मांसा्टारी जीव की दशा जाननी चाहिए । हा ! 
मांसाहारी जीव सुन्दर पक्षियों का नाञ्च करके जङ्गलो को शन्य 
कर देते हैँ ओर सुन्दर बगीचे मे अपने कुटुम्ब के साथ आनन्द से 
५3 अ भ (= [क्‌ क हे 
बेठे हुए पक्षियों को बन्दृक वगेरह से मारकर नीचे गिरा देते हैं । 
मुञ्चे विश्वास हे कि उस समय के बीभत्स दद्य को दया पुरुष तो 
कभी नहीं देख सकता, केकिन मांसाहारी तो उसीको देखकर बडी 
५ ० भ [र्‌ र्‌ भ श 
प्रसन्नता से मारमेवारे को उत्तेजना देता ह कि वाह ! एकी गोली 
से केसा निद्याना मारा । 
यहो पर एक यह भी विचारने की बाते करिणए्क पक्षीको 

मारनेवाला एकी जीव का हिंसक नहीं है किन्तु अनेक जीवो का 
हिंसक दे, क्योकि जिस पक्षी की मृत्यु हई हे यदि वह स्री जाति 
है ओर उसके कोरे २ बचे तो वहर्मौ कं मरजाने से जीही नदीं 
सकते, फिर उन स्के मरजने से घोर पापकम का बन्ध मारने 

र कः € क, छ, क क [९ 
वाले कोहोगा | हसणिए कमबन्धन होनेसे पिरे ही बुद्धिमान्‌ 
पुरुषो को चेतना चादिए । 

अव्र दूसरी बात यह रही फ हिंसा न फरने पर भी कितनेही 
रोग ओ पक्षियांको पंजरे मे बन्द्‌ करते है उसमें भी मारी कम- 
य च, न. = 1 
न्धहोतादहे, याने जो रोग जङ्गल से नये २ पक्षिया को पकड- 
वाने में हजारो रुपया खच करते है ओर उनके खाने पीने के लिए 
8 ह स, _ (~. ध = 4. 

अनथ भी करते है, उन शोकीन ओर धनाटय लोगों को समञ्ना 
चाहिए कि पक्षियों की वनविषयक स्वतन्त्रता को भङ्ग करके कैदी 
की भोति पंजरे मे डालकर ओर अधमे को ध्म मानकर जो यहं 
समञ्चते हँ कि हम पक्षिया को दानां चारा अच्छादेते है ओरं दूसरों 
ष भ ५ क ट भ ज ध न 
के भय से मुक्त रखते है ओर बाजार में विकते हुए जीवको केवल 
जीवदयाही से मोर लेकर रका हे, सो यह उनका समञ्जना विर- 
कुल असत्य है क्योकि यदि उनको भी कोई उनके कुटुम्ब से अलग 
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करके बंधन मे डालकर अच्छा भी खाना पीनादेतो क्यावे 
उसे अच्छा मानेगे ? ओर जो बाजार मे पक्षी बिकने आते हें उन्हें 
यदि कोई न खरीदे तो बचनेवाले कभी नहीं श॒ सकते; क्योकि 
मांसाहारी वेसे २ पक्षयो का मांस प्रायः नहीं खाते दहै | उसमें 
कारण यह है कि खच ज्यादा होकर भी मांस कम मिरता है, इसी 
खिए जिस देश्य मं पक्ची पालने की चाल नहीं हे वहांपर भिन्न २ 
तरह के रखा पक्षी रहने पर भी एक भी बाजार मे नहीं बिकता, 
क्योकि बेचनेवारे को पसा नहीं मिलता है । गुजरात वगेरह देश मं 
नीच, ओर दृसरे देशौसे आए हुए प्रायः करके बावा ओर फकीर रोग 
ही पक्षिया को पारुते हे; किन्तु वहां के वासी ग्रहस्थखोग दयालु होने 
से पशुश्ाखा मं जीवांको दुवा दते हं । प्रसद्भवश्च से यहांपर एक 
वात यह याद आवी है कि समस्त देलौ म जिसके कन्या पुत्र नदीं 
होते ह वह अनेक देव देवी की मानता करता है ओर मन्त्र यन्त्र 
तन्त्रादि का भी प्रयोग करता हे तो भी उसके सन्तति नदीं होती है । 
उसका कारण प्रायः यही है कि पूर्वं भव मे उसने अज्ञान दशा से 
किसीके वच्चो को अपने मांबापसे वियोग कराया होगा, या पक्षियों 
को पीजरेमे डाटा होगा; इसीरिए उस समय उनके वारको कों 
दुःख देने से दस भवमं उस पापके उदय हानेसे कितनी रोगों के 
पुत्र उत्पन्ही नहीं होता ओर जिनके होता भी टै तो जीता नहीं हे । 
यद्यपि निष्पत्र रोग पुत्रकं छिएि संन्यासी, साधु, फकीर वगेरह की 
पजा करते है; क्योकि 'सेवाधीन सव कुछ हेः यह सामान्य न्याय है 

यदि किसी समय योगी ओर फकीर को प्रसन्न देखकर पत्र पासिके 
किए लोग प्रार्थना भी करते टं तो यही करते टैः कि "महाराज ! एक 
पुत्र की वांछा हे उस्सकी प्राति के किए कोई उपाय बताइये" ठेकिन 
वैसे योगियों ओर फकरिं को तचखज्ञान तो प्रायः रहता हयी नहीं है 
केवल वाद्याडम्बर उ्यादा रहनेसे लामकी अपेक्षा जिसमें हानि विशेष 
होती है उसी कायं को वे प्रायः बतलाते दै । इसमे दृष्टान्त यह ह 
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कि जेसे-चीरियां के विरु के पास लोग उनके खनिके ङ्एि आरा 
जओौर चीनी डार्ते ह, जिससे विशेष चीरी वहां आ जाती है जर 
व्यै उपाय पूत्रोतपत्ति का मानते हैँ क्योंकि विचारे भोरे छोग धर्म- 
तत्व के अनभिज्ञ कमप्रकरृति के अविश्वासी समालाभ कोन विचार कर 
कितनेही देशेमि एेसी क्रिया करते हए पाये जाते हैँ; केकिन यर्हौ पर 
विशेष विचार का अवसर है कि जब आरा ओर चीनी डारने से 
चीरियां बहुतसी इकट्वी होती दै तो अगर वह आटा चीनी कोई जीव खा- 
जायगा तो बहुतसी चीरियों का संहार होजायगा । प्रायः देखने में 
मी आयाहे कि पक्षी आटा खाकर चीं का संहार कर डालते 
है । यह एक बात हुई, दूसरी यह है कि चीरी संमूच्छन जीव होने 
से विना माता पिता से मी उत्यन्न दती दे, तो आरा ओर चीनीके 
मिलने से हवा का संयोग होने पर नयी चीरियां भी -उतन्न होती 
है, तब उनकी मी हिसा होती टे; इससे स्पष्टटैकिरेसेकायंमं 
धमं की अपेक्षा अधमे विशेष है । पुत्र-प्राप्तिका उपाय तो परोपकार, 
रीर, सन्तोष, दया, धर्म वरह ह है ओर एसेदी धमंङरत्योके करने 
से पुत्र की प्रा्ि हो ससती है । ठेकिन सपाप क्रिय करने से वैसा 
फर नहीं मिक्ता । अत एव जिसमं राम की अपेक्षा हानि विशेष 
हो वह क्रिया नहीं करनी चाहिए । समस्त तत्ववेत्ताओंने परोपकार 
कोही सार माना हे ओर परोपकार जीवदया का पुत्र टै, क्या 
जेसे बिना माताके पुत्रे काजन्म नहीं होतावेसे दी दया विना परो- 
पकार नदीं होता है । देखिये इसी परोपकार पर व्यासजी का वचन- 

“ अष्टादज्ञपुराणषु व्यासस्य वचनद्रयम्‌ । 

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌!॥ १ ॥ 

अथात्‌-अटारह पुराणो मेँ अनेक बाति रहने पर भी मुख्य दो 
ही बति हैँ । एक तो परोपकार, जो पुण्य के थ्यि दहे ओर दूसरा (षर 
पीडन ) दूसरे को दुःख दना, जो पापके रिए है । अर्थात्‌ परपीडा से 
अधर्मं ही होता है ओर जीवदया रूप परोपकार दने से पृण्यटी होता 
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माता जी । मेरा ख्डका यदि अमुक रोग से मुक्त होगा तो मेँ आपको 
एक बकरा चढारेगा ”” । अगर कमं के योग से बालक के आयुष्य 
बरसे आरामी हुईं तो मानता करनेवाछे ोग॒समञ्ते है कि माता 
जीने कृपा करके मेरे ख्डके का जीवदान दिया, तब खुशी होकर 
निरपराधी बकरे को बाजे गाजे के साथ मूषित करफे देवी के पास 
केजाते हैँ ओर वहांपर उसको नहकाकर ओर पूंक चदाकर तथा 
ब्राह्मणो से खगं को प्राप्त करानेवाठे मन्त्रो को उसके मारने के समय 
पठाकर बकरे का प्राण निदेय रीति से निकारते हैँ यहांपर एक कवि 
का वाक्य याद आता है किः- 

^ माता पासे बेटा मागे कर बकरे का सौरा । 

अपना पूत खिलावन चाहे पूत दूजे का कारा । 
हो दिवानी दुनियां ” । 

देखिये ! दूसरे के पुत्र को मार कर अपने पुत्र .की शान्ति 
चाहनेवाढी स्वार्था दुनियां को । य्हौपर ध्यान देना उचित दै कि 
पिरे मानतारूप कल्पना ही स्चूटी है, अगर मानता से देवी आयुष्य 
को बदाती होती तो दुनियां मे कोई मरता ही नही, जो खोग मानता 
मानते हैँ उनसे अगर शपथपूवेक पृछा जाय तो वह भी जवरयही यह 
स्वीकार करगे करि सभी मानता हमरोगों की फलीभूत नदीं होती । 
कितनी दही दफे हजारौ मानता करने पर भी पत्रादि मरणको 
प्राष्य होता है । अतएव मानता दोनों प्रकारसे व्यथेदहीदहै- 
करयोकि रोगी की अगर आयुष्यदटैतो कभी मरनेवाखा नहीं है 
तव मानता का कोई प्रयोजन नदीं है, ओर यदि आयुष्य नहीं है 
तो बचनेवाला नहीं दै, तो भी मानता निष्फल हे । 

ओौर भी विचारिये कि यदि बकरे की लालच से देवी तुह्मरे 
रोगो को नष्ट करेगी तो वह तुद्यारी चाकरानी सहरी, अथवा रिश्वत 
( घूस ) लेनेवारी हु करयाकि जिससे मार मिरे उसका तो भला करे 
ओर जिससे न पावे उसका भलानक्रे । घूस खनेवारे की 
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दुनियां म कैसी मानमयौदा होती दै सो पाठक स्वयं विचार करं 
सकते है । 

मरहाश्चय ! माता शब्द का अथं पहिछे विचारिये कि जो सर्वथा 
पारन पोषण करती है वही माता कही जाती है ओर जिसके पास 
चकरे का बरिदिन किया जाता है वह जगदम्बा के नाम से दुनियां 
मै कैसे प्रसिद्ध दो सकती है । क्योकि जो समस्त जी्वोकी माता 
हे वही जगदम्बा कदी जा सकती है; तो समस्त जीवोके बीचमं 
वकरा आदिभी ८जो बि दिये जातें) जये उनकीमभीतीो 
माताही टहरी न? अव सोचिये किएक पुत्रको खाकर माता 
दूसरे को बचावे क्या कभी ठेसा दोसकता है ? क्योकै माताके सभी 
पुत्र समान ही होते ह । अज्ञानी लोग स्वाथोन्ध होकर माताकी 
मजी से विरुद्ध आचरण करके जीव हिसा के छिए साहस करते हे, 
उसीकारण से इस समय महामारी, दैजा प्ठेग आदि महाकष्ट को 
लोग मोगते दँ | क्योकि माता हदाथमं राठी ठेकर्‌ नहीं मारती 
केवर परोक्ष रीति से मनुरप्यो की अनीति कादण्ड देती है । 
मने स्वयं देखा है कि विन्ध्याचल मे देवीजी का मन्दिर है, वहां 
पर हजारो संस्कृत के पण्डित विरेष करके नवरात्र मं मिरते है ओर 
प्रातःकार से ठेकर सन्ध्या समय तक वे लोग समस्त सप्तशती ८ दग 
पाठ) का पाठ करते है जिसमें किदुगां की भक्ति की प्ररंसादही 
है किन्तु वहां पर अनाथ, निर्नाथ, ओर गरीव से गरीव बकरे ओर 
पाठे का बञ्दान जो देते हँ वह देखकर उनके भक्तां के मनर्मेभी 
एक दफे शङ्का होती है कि ठेसी हिंसा करके पूजा करना कटां से चला 
होगा १ माता भी अपने पुत्र के मारने से नाराज होकर दैजा आदि पसे 
उपद्रव करती है तब ब्राह्मण वगैरह भागते है जौर कितनेही लोग 
यकरे के मागीनुगामी होते है । यह बात ब्रहुत वार खगो को प्रत्यक्ष 
देखने म आती है, ओर स्वयं अनुभव किया जाता है; तथापि पकड़ी 
हुई गदहे की पछ को छोडतेदी नहीं । माता की भक्ति बकरे मारने से 
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ह्ये नहीं होती है । भपने २ मतम मानी हई काली, महाकारी, 
गोरी, गान्धारी, अम्बा, दुगौ वगेरह की सेवा उत्तम २ पदार्थो को 
चदाकर करनी चाहिए । कितनेही रोग दुगौपाठ की साक्षी देकर 
पडुपूजा के छिए आग्रह करते हे, उनरोगो को समञ्लना चाहिये कि 
८ पड्ुपुप्पेश्च धूपैश्च ' यह जो पाठ है उसमे विचार कीजिए कि पुष्प 
को जसे साबूत (समूचा) चदादेतेदहेवैसेहीप्डयुको भी चदादेना 
चाहिए याने चदते समय यह प्राथना करनी चाहिए फ हे जग- 
दम्ब ! आपके दर्शन से जैसे हमलोग अभय ओर आनन्द से रहते 
है वेसे दी वुह्यारे दरशन से पवित्र हुआ यह बकरा जगत्‌ मे निर्भय 
होकर निचरे । अर्थात्‌ किसी मांसाहारी की द्भुरी उसके गले परं न 
फिरे । एेसा संकल्प करके बकरे को छोडना चाष्टिए, जिससे कि 
पुण्य हो ओर माता मी प्रसन्न हो, तथा जगदम्बा का सच्चा अथ 
मी धरित हो जाय । अन्यथा जगदम्बा नाम रहने पर भी जगद्ध- 
क्षिणी हो जायगी । 

महानुभव ! मनुजी ने ४८ ओर ४९ वे इलोक म प्राणियोँके 
बध से स्वगे का निषेध स्पष्ट दिखलाया है । यदि कदाचित्‌ उन 
दलोकों को कल्पित मानोगे तो मांसाहार से स्वगं होता है यही 
कल्पित क्यो न माना जाय ? जब कि दोनों कल्पित नहीं है तो यी 
दोनों इरोक बलवान्‌ है ओर बलवान्‌ से दुक बाधित होता है । 
ओर देखिये उसी अध्याय के ५३-५४-५५ इका काः- 

‹ वष वर्षऽश्वमेधेन यो यजेत श्तं समाः । 

मांसानि च न खादेद्‌ यस्तयोः पुण्यफलं समम्‌” ॥५३॥ 

भावाथ-वर्ष २ मे एक पुरुष अश्वमेध करके सौव तक यज्ञ 
क्रे ओर एक पुरुष बिलकुक कोह मांस न खाय तो उनदोनो का 
समान द्यी फल हे । 

५८ फलमूलाशनेरमेधयेषन्यनानां च भोजनैः । 

न तत्फरूमवाप्नोति यन्मां सपारिबजनात्‌ " ॥ ५४ ॥ 
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अथात्‌ जो पवित्र फल मूलादि तथा नीवारादि कै भोजन । 
करने से भी फर नहीं मरुता वह केवर मांसाहार के त्याग करने 
से ही भिर्ताहै। 


“ मांस भक्षयिताभ्युत्र यस्य मांसपिहादुम्यहम्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसं प्रवदन्ति मनीषिणः " ॥५५॥ 


याने जिसका मांस मेँ यहां खाता हं वह सुक्को मी जन्मा- 
न्तर मे अवरयही खायगा-एेसा “* मांस ?' शब्द का अथे महातमा 
पुरुषों ने कहा हे । 

वितरेचन-५२ वे रोक मे शिखा ह कि, सौ वषै तक अश्वमेध यज्ञ 
करने से जो फल मिलता है वह फल मांसाहार मात्र के त्याग करने 
से होता है । हिन्दू सास्रानुसार अश्वमेध की विधि करना इस समय 
बहुत कठिन हे, योक पटले तो समस्त परथ्वी जीतना चाहिये, 
तव अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकारी होता है ओर तिसपर भी 
लाखों रुपये खचं होते हँ ओर इतने पर भी हिसाजन्य दोष होता 
ही है एेसा सांख्यतच्वकोगुदी में दिखलाया है-““ स्वल्पः सङ्करः 
सपारेहारः सप्रत्यवमषैः '› अथात्‌ स्वल्प, सङ्कर याने दोष सहित 
यज्ञ का पुण्य हे, ओर सपरिहार याने कितने ही प्रायधित्त करके शुद्ध 
करने के योग्य, तथा सप्रत्यवमरष अथात्‌ यदि न होवेतो पुण् 
भोगने के समय हिंसा जन्य पाप मी अवद्य सहना पडेगा इत्यादि । 

यद्यपि इस विषय म वेदिक धर्म को नहीं मानने वारे के साथ 
विवाद है तौ भी मनुजी ने मांसाहार त्याग करनेसे जो फर 
दिखाया है वह तो सबके मत म निर्विवाद ओंर अनायाससाध्य 
होने से सवेथा स्वीकार करने के योग्य है । ५४ वें इरोक में लिखि 
हे कि, मुनिर्यो के आचार पालने सं जो पुण्य मिरुता हे वह पुण्य 
केवर मांसाहार के त्याग करने से ही मिरुता है, अथात्‌ शुष्क जीणे 
पत्राहारादिसे जो खम होता वह राम मांसाहार कै त्याग करने 
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से होता है । एसे सर, निर्दोष, निर्विवाद, मार्ग को छोडकर सदोष 
विवादास्पद, पर के प्राणघातक कृत्यो से स्वगे को चाहनेवाले पुरूष 
फो ५५ वें इलोक्र पर अवदय दृष्टि देनी चाहिणे । मांस शब्द की 
निरुक्ति म एेसाच्खिादहै कि मां” याने सुक्षको खनिवाला 
८८ सः ' याने वह होगा, जिसका मांस मेँ खाता ह, एेसा मांस शाब्द 
का अं मनुजी कहते दै; अब मनुजी के वाक्य को मान करके 
यज्ञादि करने वालो को ध्यान देना चािए फिस्वगे जानेके स्यि 
बहुत से रामस्ते है तो फिर समस्त प्रजा के अनुकर रास्ते से जानादी सवेथा 
टीक है याने प्रजा वग कै प्रतिकृर रास्ते से जाना उचित नहीं है । 

पुराणो ने भी पुकार २कर हिंसा का निषेध फिया है । देखिये 
ग्यासजी ने पुराणो मे हस तरह कहा है- 

“ज्ञानपालीपरि क्षिप ब्रह्मचयदयाऽम्भसि । 
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स्नात्राऽतिविमर तीथ पापपङ्ापदहारिणि" ।॥ १॥ 
““ध्यानाग्रा जीवङ्कण्डस्थे दममारुतदापिते । 
असत्कमेसमिर्ेपेरग्निोत्रं कुरूत्तमम्‌ ” ॥ २॥ 
‹(कषायपयुभिदषेधेमेकामाथनाशकैः । 
हममन्त्रहतयेज्ञ विधेहि विरहितं बुधः” ॥ ३॥ 
(प्राणिघातात्त्‌ यो धममीहते मूढपानसः ¦ 
स वाञ्छति सुधारं ठृष्णाऽदिगुखकोटरात्‌  ॥ ४ ॥ 
अथात्‌- ज्ञानरूप पाली से युक्त ब्रह्मचथे जीर दयारूप जलमय 
अत्यन्त निमेर पापरूप कीचड को दूर करनेवारे तीथ मं स्नान 
करके ध्यानाग्निमय दमरूप वायु से संतप्त हुजा जीवरूप कुण्ड में 
असत्‌ङृत्यरूप काष्ठां से उत्तम अग्निहोत्रं को करिये । क्रोध, मान, 
माया, खोभ जादि कषायरूप दुष्ट पश्युजं को (जो ध्म, अथं तथा काम 
को नादा करने वाणे हैँ) शमरूप मन्त्र से मार कर पण्डितो से कयि 
हुए यज्ञ को करो । ओर भाणि्यो के नाश्से जो ध्म की इच्छा 
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करता टै वह श्यामवर्णं सपं के मुख से अमृत की वृष्टि चाहता है । 
विवेचन-पूर्वाक्त चारो रखोकों से अदहिंसामय यज्ञ को पाटक- 
लोग समञ्च गये होगे । इस प्रकार यज्ञ करनेसे क्या स्वं नहीं 
मिकेगा ? यदि इस विधिम विश्वास नदीं है तो विवादास्पद सदोष 
विपि मे तो अत्यन्त विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योकि हिसा- 
जन्य कार्यको वेद के माननेवां म भीं बहुत से विपरीत है । 
देखिये अ्चिमार्गियों के उद्रार- 
यथा- 
८८ देवापहारबव्याजेन यज्ञव्याजेन येऽथवा | 
घ्नन्ति जन्तून्‌ गतघणा घोरां ते यान्ति दुगेतिम्‌ "॥१॥ 
भावाथे-देव की पूजा के निमित्त या यज्ञ कमं के निमित्तसे जो 
निर्दय पुरुष प्राणियों को निदेय होकर मारता हे वह घोर दुरति मेँ 
जाता है, अर्थात्‌ द्गति को पाता । 
वेदान्तियो के वचन को युनो- 
८‹ अन्धे तमसि मञ्जापः पञ्चभि यजामहे | 
हिसा नाम भवेद्‌ धर्मान भूतो न भविष्यति| १॥ 
भावाथ-जो हमलोग यज्ञ॒ करते है वह अन्धकारमय स्थान 


म इवते हँ क्योकि हिसासे न कदापि धमे हआ ओरनदहोगा 
एेसे वाक्य अनेक जगह म दिखाई पडते हैँ । तथापि आग्रह में 
डमे हुए पुरुष लामाराम का विचार न करके सत्य वस्तु का भादरं 
नहीं करते है ओर न युक्ति को देखते हैँ । देखिये व्यासजी ने चौथे 
लोक मे काहे कि यदि सपक मुख से अमृत व्ृष्टिहोतीदहो 
तो हिसासे भी धर्म हो सकता है- यह व्यासजी का कैसा युक्तियुक्त 
वाक्य है ओर युक्तियुक्त वाक्य फिसीका भी दहो तो उसके स्वीकार 
करने को समस्त लोग तयार होते है; फिर व्याप्त एसे कविवर फे 
वाक्य को कोन नहीं मानेगा १। 
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मनुजी ने ५२-५४-५५ वे इलोक मे जो अर्हिसा माग दि- 
खलाया है वह समस्त मनुर््यो के माननेयोग्य है क्योफे अर्हिसा ही 
सब कल्याणो को देने वारी है, इस विषय मे जेनाचार्यो के वाक्या- 
मृत को देसिये- 


^“ क्रीडाम्‌ ; सुदरतस्य दुष्कृतरजःसंहारबात्या भवो- 
दन्वनौव्यसनाग्निमेषपटली सेकतदृती भरियाम्‌ । 
निःभेणिखिदिवौकसः मरियसखी सक्तः कुगल्यगेखा 
सच्येषु क्रियतां कृपेव भवतु क्टैश्रशेषैः परैः "| १॥ 

भावाथ-प्राणियों मे दयाही करनी चादिये, दूसरे यो से 
कुक प्रयोजन नही है । क्योकि सुङ्कत के कीटा करने का स्थान 
अहिंसा टै अथात्‌ अर्हिसा सुकृत को पालन करनेवाटी है ओर दु- 
प्कृतरूप धूली को उडाने के ल्य वायु समान है, संसाररूपी समुद्र 
के तरने के छ्यि नौकासमान है, ओर व्यसनरूप दावाग्नि के शान्त 
करनेके खयि मेघकी घटा के तुल्य, तथा क्षमी के खयि स्केतदूती 
हे; अथात्‌ जसे दूती स्री या पुरुष को परस्पर मिला देती है वसेही 
पुरुष का ओर रक्ष्मी का मेर अ्हिसा करा देती है ओर स्वगं में 
चने के स्यि सोपानपङ्कि हे, तथा मुक्ति की प्रियसखी कुगति के 
रोकने के खयि अगस अर्हिसा ही है । 

विवेचन-अहिंसा ही समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देनेवारी है 
हस पर किसी २ को यह शङ्का उत्पन्न होगी कि बरह्मचर्यपालन, परो- 
पकार, सन्तोष, ध्यान, तप, आदि धमे, शाम जो कहे हुए है 
वह व्यथं हो जार्येगे क्योकि केवर दया करनेही की सुचना की 
गरं है ओर अन्य र्चो की मनाही की है । उसके उत्तर मे सम- 
क्षना चाहिए किं जिसके हृदय मे अर्हिसा देवी का थोडा बहुत 
प्रतिनिम्ब पड़ा हुआ ह उसके डदय मन्दिर मे ब्रह्मचर्य, परोपकार 
सन्तोष, दान, ध्यान, तप, जपादि समम्त गुणो की प्रणी बेटी हरं है, 
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अगरनदहोतो दया देवी निरुपद्रव रह ही नहीं सकती । अर्हिसारूप 
सुन्दर बीच म दान, शील, तप, भावादि क्यारियां सुद्ोमितटैँ । ओर 
कारुण्य, मेत्री, प्रमोद, ओर माध्यस्थ्य, ये चार प्रकार की भावनारूप 
नाली से शान्तिरूप जल इधर उधर बहता है । तथा दीर्घायुष्य, शरष्ठशारीर, 
उत्तमगोत्र, पुप्कल द्रव्य, अल्यन्त बर, ठकुराईे, आरोग्य, अद्युत्तम की- 
सिलतादि वृक्षो कौ पङ्कि कोर कर रही है, ओर विवेक, विनय, 
विचा, सषट्विचार आदि की सरल ओर सुन्दर पत्रपाङ्घेयां प्फुलित 
होकर फेर रही हँ; तथा परोपकार, ज्ञान, ध्यान, तप, जपादि रूप 
पुष्यपुञ्ज मन्यजीवां को आनन्दित कर रहा दै, एवं खगै, अपव 
रूप अविनश्वर फलों का बुभुक्षित सुनि आखादन कर रहे दै; पसे 
अ्हिसारूप अमूल्य बगीचे की रक्षा के लिये, मृषावाद-परिहार 
अदत्तादान-परिहदार, ब्रह्मचये -सेवा, पर्िह-त्याग रूप अरर अभे 
( काम क्रोधादि अनादिक्रार के अपने शत्रुओं से दुलङ्घ्य ) किले 
की आवदयकता है । विना मयादा कोद चाज नहीं रह सकती, 
अत एव अिसारूप अल्युपयोगी बवगीचे के बचाने के व्यि समस्त 
धर्मेवारे न्यूनाधिक ध्यान सन्ध्याऽऽदि धर्मङ्ृत्यां को करते हँ, यह 
बात सर्वथा माननीय हे यदि इस बातके न मानने वारे को नास्तिक 
कटा जाय तो अतिरायोक्ते नहीं है । जीव्हिंसा के समान दूसरा कोहं 
पाप नहीं है ओर दया के समान दूसरा कोई ध्म नहीं है । इसल्यि 
हिसा से कमी धर्म नीं होता, इसके सि कदा टै करि- 
५ यदि ग्रावा तोये तरति तरणियेद्युदयते 
प्रतीच्यां सक्ताचियंदि भजति शेत्यं कथमपि । 
यदि क्ष्मापीठं स्यादुपरि सकलस्यापि जगतः 
प्रसूते सच्ानां तदपि न वधः कापि सुकृतम्‌ ” ॥ १॥ 
भावा्भ-यद्यपि जक मं पत्थर तैरता नहींरै, यदि वह भी 
किसी प्रकार तेरे; ओर सूयं पश्चिमदिशा मे उदय नहीं होता, यदि 
वह भी किसी प्रकार उदय हो, ओर अगि कदापि शतिर नहीं 


|; 
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होती, यदि वह भी सीता एेसी महासती के प्रमाव से शीत हो जाय, 
एवं प्रथ्वी कभी अधोभाग से उपर नहीं होती यदि वहभीदहोतौ 
भी प्राणियों का वध कमी सुकृत को उसन्न नीं करेगा । ओर इसी 
बात को दृद करने के खयि जैनाचार्यो ने कहा है कि-- 
“स कमरवनमग्रेवोसरं भाखदस्ता- 
दमृतयुरगवक्‌त्रात्‌ साधुवादं विवादात्‌ । 
रगपगममजीणालीवितं कालङ्ग- 
दथिरषति वधाद्‌ यः प्राणिनां धमेमिच्छेत्‌ ” ॥ १ ॥ 
भावार्थ-जो पुरुष प्राणियों के वध से धरम की इच्छा करता है 
वह दावानल से कमल की इच्छा करता है, या सूयं के अस्त होने पर 
दिन की वाञ्छा करता है, अथवा सं के मुखसे अमृत की अमिराषा 
करता है, तथा विवाद (गड) से अपने को अच्छा कटलाना 
चाहता है, ओर अजीणं सेरोग की सान्ति चाहता है ओर हह 
( जहर ) से जीने की इच्छा करता है । 
विवेचन-यद्यपि पत्थर जल में तैरता नदीं फिर भी यदि किसी 
प्रकार तेरे तो भी आश्चयै नही, किन्तु प्राणियों के वधसे पुण्य 
कदापि नहीं हो सकता । धूममा्गानुसारी कटते हैँ कि हमखोग मन्त्र 
से पवित्र करके मांस को खाते हँ, अतएव दोष नहीं र्गता, किन्तु 
पुण्य का ही उपाजेन है, यह बात ठीक नीं दै -क्यौकि विवाहादि 
कर्यो मे मन्त्र पटे जाते है उसमे विपरीत भी फर दिखाई देता है, तव 
मांसाहार से विपरीत फर क्यो न हो £ मन्त्रसेस्कृत मांस भक्ष्यहे 
ओर दसरा अभक्ष्य है, यह कहना मात्र है; किन्तु मांसमात्र अभक्ष्य 
ही है क्योकि विषको मन्त्रसे संस्कृत करोगे तोभी मारेगा ओर 
असंस्कृत रहने पर भी मारेही गा । जान कर खाने मँ या अनजानसे 
खनेम, जीनिकेस्यिया मरनेकेख्यि, या किसी रीतिसे खाया 
जाय तो भी प्राणनाश्च ही करेगा । हिंसाजन्य पाप का नाञ्च कभी नही 
होता । बुद्धजी के ही वचनो को देखिये- 
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८५ इत एकनवति कल्पे शक्तया मे पुरूषो हतः | 
तेन कमविपाकेन पादे विद्धोऽस्ि भिक्षवः! ” ॥ १ ॥ 

अर्थात्‌ हस भव से एकानवे कल्प मे मेने राक्ति से पुरुष को 
मारा था, उससे उत्पन्न हुए पाप कमं के विपाक से, हे साधुजन ! 
मे कण्टकसे पादमं विद्ध हुआ । किये हए कम, भवान्तर में 
मोगनेटी पडते है; “ यादशं क्रियते कमं तादृशं प्राप्यते फलम्‌ ?? 
याने जैसा कर्म॑करिया जाता ह वैसाही फर मिलता हे, कर्म को 
किसीका भी रिदाज नहीं है पडुमारनेवाखा जरूर पाप का भागी- 
होता टै ओर नरक जाता है। 

यथा- 

«५ यावन्ति पररोमाणि पश्चगात्रेषु भारत !| 

तावद्वपेसहस्राणि पच्यन्ते पड्ुघातकाः ” ॥ १ ॥ 

भावाथ हे मारत! पके शरीर मँ जितने रोम हैं उतने 
हजार वषे पश्ुके घातक नरक मं जाकर दुःख मोगते हैं| याने 
स्वक्रृत-कमांनुसार ताडन, तजन, छेदन, भदनादि क्रिया को सहते 
ह । पसे स्पष्ट रेख रहने पर भी हिंसा मे धमं मानने वारे मनुप्य, 
महानुभाव मद्रलोगों को भरमम डाल्नेके ल्ि कुयुक्ति देते दै फि 
विधिपू्वैक मांस खाने से स्वगे होता है इतनी आज्ञा देने से अविधि 
से मांसखानेवाठे खोग भय से स्क ज्विगे ओर हिंसा भी नियमित 
ही होगी, इत्यादि कुत्सित विचारों के उत्तर म समञ्लना चाहिए कि 
अविधि से मांस खानेवारे तों अपने आत्मा की निन्दा कसो ओर 
पश्चाताप करगे, वर्योकिं आत्मा का स्वभाव मांस खानेका नहीं है 
किन्तु विपिपूवैक मांस खानेवारे प्वात्ताप नहीं करते बल्कि धमं 
मानकर प्रसन्न होते, तथाएकदफे मासका स्वाद ठेनेसे 
समय २ पर देवपूजा के व्याज से उद्र की पूजा करेगे ओर हिसा 
के निषेध करनेवाले के सामने विवाद करने को तैयार हेगि । तो 
सोचिये कि यदह अनथदहोगाकरिलामदोगा 2 इस बात का विचार 
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बुद्धिमानां को करना चादिए । मँ कह सकता हँ कि स्वग की खक्च 
से अन्ध श्रद्धा वारे होकर अनथ करते हैँ । सांख्य लोग भी मांस 
भोजिर्यो के प्रति आक्षेप पैक उपदेश करते हें । 

यथा- 


५८ युपं छिखा पञून्‌ हस्वा कृत्वा रुधिरकदंमम्‌ । 
यद्येवं गम्यते स्वर्मे नरके केन गम्यते १ ॥ १॥ 
अर्थात्‌ यज्ञस्तम्भ को छेदकर, परओं को मारकर, रुधिर का 
कीचड़ करके इसतरह यदि स्वरम म गमन हो तो नरक मे कौन कमेसे 
गमन हो सकेगा, अर्थात्‌ जीव हिंसा के समान पाप दनियां भरम 
नहीं है । वैते करूर कर्म करने से यदि स्व मे गमन दहोतादहो तो 
हिंसा से दीन अतिरिक्त कौन कमह किजो नरक मे ठेजवि | 
देखिये तुलसीदास के अ्िंसा-पोषक वचनो को । 
यथा- 
“दया धमे को मूल हे पापमूल अभिमान । 
तुख्सी दया न छाडिए जबटखग घट म प्रान ” ॥१॥ 
अथोत्‌ धर्म का मूल दया है तो हिंसा जहा होगी वर्ह पर दया 
कानाम भी नहीं रहेगा । ओर मूक विना बरक्ष रह नदीं सकता ओर 
वृक्ष के विना फठ नहीं हो सकता; यह बात साधारण भी मनुष्य 
समञ्च सकता है, जेते कहा है कि- 
«‹ द्यामहानदीतीरे सर्वे धमोस्तणाङराः । 
तस्यां शोषयुपेतायां कियन्नन्दन्ति ते चिरम्‌ ? ” ॥१॥ 
भावाथे-दयारूप महानदी के तीर मे सभी धरम तृणाङ्कर के 
समान ह उस नदी के सूख जाने पर वे अङ्कर कां तक आनन्दित 
रहेगे 
विवेचन-नदी के तीर मे वृक्ष, घास, र्ता आदि सभी वृद्धि को 
पराप्त होते हैँ, नदी के जल की शीत हवा के स्पश्चं होने से नवपठ- 
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वित रहते है, किन्तु नदी वषा के अभाव से यदि शुष्क हो जवे तो 
उसके आधार से उत्पन्न हए संपूर्णं वनस्पति नष्ट हो जाति है; वैसे 
ही दयारूप नदीके अभावसे धमेरूप अङ्कर थिर नहीं रह सकते । 
नीतिश्चाखकार ने भी दया की मुख्यता दिखराईं है । 

यथा- 
("यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निधणेच्छेदनतापताडनैः । 

तथैव धर्मो विदुषा परीक्ष्यते श्रुतन शठेन तपोदयागुणेः"॥१॥ 

अर्थात्‌ जैसे निघषंण (कसोरी पर कसना) तथा छेदन (कारन), 
ताप ( तपाने ), ताडन ८ पीने ) आदि से सुवणं परीक्षित होता 
हे वैसेदी शाख, शील, तप, दया आदि गुणं से विद्धान्‌ पुरुष धरम 
की परीक्षा करते हैं | 

विवेचन-जब सुवर्णं के चच्चर ओर विनश्वर वस्तु रहने पर भी 
बुद्धिमान्‌ उसकी परीक्षा करनेको नीं चकते, तो यद्वि अविनश्वर 
अचल, अनुपम सुख को देनेवाठे धमरत्न की परीक्षा करं तो इसमें 
आश्वयंही क्या है ? जेसे सुवर्णकी परीक्षा के व्यं निघषेणादि पूवोक्त 
चार प्रकार दिखलाये गय हैँ वेसेही धर्मरत्न की परीक्षा के लियि श्रुत, 
शील, तप ओर दया दिखलाई है; जिस शाख मे परस्पर विरुद्ध 
वात न हो किन्तु युक्तियुक्त पदार्थाकी व्याख्या हो, तथा परोपका- 
रादि गुणों का वणेन दो वह शाख प्रामाणिक मानना चाहिए । 
हीर याने ब्रह्मचय॑ अथवा आचार के पाटने की आवर्यकता कां 
सहेतुकं जानने वाली ब्रह्मचर्यपालनेवाला गिना जाता टै, ओर 
ब्रह्मच पालन का मूल कारण जीवदयाही है । क्याकि कामदाख- 
कार वात्स्यायन ने स्वश्ास्ल मं स्पष्ट च्खिारहैकरिखीकी योनिमे 
असंख्य कीड़े उत्पन्न होते है इसीसे उसको पुरूषसेवन करनेकी उत्कर 
इच्छा होती है ओर जेनश्ास्रकार तो स्ीयोनिगत वीयं ओर रुधिर 
मे असङ्खय जीवकी उत्पति मानते है, हस्य गंज ९ खख जीव 
एक वार मेथुन करने से मरजाते दै ओर द्वीन्दियादि जीवं के मरनेकी 
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संख्या दो रख से केकर नो लाख तक है ओर संमूर्च्छिम जीव भी 
असंख्यात मरते है; इस पर दृष्टान्त यह है कि जसे बंस कीनटी में 
भरीहरर्दंको तप्त रोहे की सलाई शीघ्र भस्म कर देती है 
वेसेदी खीपुरुष के संयोग से योनिम्थ संमू्ठिम असंख्य ओर द्वीन्ि- 
यादि एक से ठेकर नव काख तक मरजाते हैँ तथा गभज ९ राख 
एकवार ही विषय सेवन से नष्ट होजाते हैँ मौर नये नये उत्पन्न होते है; 
क्मयोगसे जोषएकदो या तीन जीव रह जाते हैँ वह वालकरूप से 
उसन्न होते है । मद्य, मधु ( शद ) ओर मांस, तथा मक्खन मं 
असङ्कय कडे उसी रग के उतन्न होते हं । 
पूर्वोक्त बातो को निश्चय करानेवाखी प्राकृतगाथार्े य्ह पर दी 
जाती टै-- 
^“तदहिं पंचिदिअ जीवा इत्थीजोणीनिवासिणो । 
मणुआणं नवलक्ला सव्ये पासेई केवली, ॥ १ ॥ 
““इत्थीणं जोणीसु हवन्त बेरृन्दिया य ज जीवा । 
इको य दुनि तिनिषि खक्खपहत्तं तु उक्रोसं'” ॥ २॥ 
^“पुरिसेण सह गयाए तेसि जीवाण होई उदवणं | 
वणुअ दिगरटेतेणं तत्ताई्‌ सिलागनाएण'' ॥ ३ ॥ 
““इत्थीण जाणिमजञ्ज्े गन्भगयाई हवन्ति जे जीवा । 
उप्पञ्जन्ति चयान्ति य सथुच्छिपा असंखया भणिया॥४॥ 
“रहुणसंनारूढो नव्रलक्ख हणेह्‌ सुदु मजीवाणं : 
तिस्थयरेणं भणियं सदाहे अव्वं पयत्तेण" ॥ ५ ॥ 
“ज्जे महूम्मि मंसम्मि नवणीयम्मि चरत्थषए्‌ । 
उष्पञ्जन्ति असंखा तव्वन्ना तत्थ जन्तुणो ” ॥ £ ॥ 
पर्वोक्तं गाथाओं का भावाथ पटिर्टी छ्खिाजा चुका हे इसल्यि 
अब विशेष व्याख्या करने की आवदयकता नहीं हे | 
पाठकों ने अच्छी तरह से समञ्च छिया होगा क्के वस्तुतः ब्रह्मचयं 
अर्हिसा पालन के स्मि दही है, तथापि यदि लोकिकं व्यवहार पर भी 


( ३१ ) 


षटि दी जाय तो ओर भी विशेष स्पष्ट होगा । देखिये किसीकी बहिन 
यासी पर कुदृष्टिकरनेसे जो दःख होता है उसका विवेचन करना 
असेभव है ओर दुःख देना ही अहिंसा का खूप है । अतएव ब्रह्मचर्य 
पान अहिंसा के ख्ये है ओर उस ब्रह्मचयं को ही शीर कहते हैं । 
अथवा रील से सदाचार भी ख्या जाता ओर जिसके पाटने में 
किसीको बाधा न हो वही सदाचार कहलाता है; अतणए्व सदाचार 
सबका उपकारक हयी होता है क्यौकरि उससे किसीका भी अपकार 
नहीं होता । 

यथा- 

“'्लाकापवादमभीरुत्वं दीनाभ्युद्धरणादरः। 

कृतज्ञता सुदाक्षण्यं सदाचारः प्रकीर्तितः ” ॥ १॥ 

भावाथ- प्रामाणिक रोगों के अपवाद से डरना, मौर दीनां के 
उद्धार म आदर करना, तथा आदर किये हुए गुणों को जानना तथा 
सुन्दर दाक्षिण्य को सदाचार कहते हं, एसे सुन्दर आचार को ही 
शीर कहते हे; तथा जिसके आचरण से इन्द्रियं का निग्रह होता है 
उसे तप कहते हे, अथात्‌ कषायो की शान्ति जर सवथा आहार का 
त्याग तप हे । 

यथा- 

^“ कषायविषयाऽऽहारत्यागो यत्र विधीयते । 

उपवासः स विन्ञेयः शेषं लङुनकं विदुः ” ॥ १ ॥ 

अर्थात्‌- क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेषादि कषाय ओर 
पञ्चेन्द्रिय के विषयों का जिसमे त्याग है उसीको उपवास कटना चा- 
दिए, इससे अतिरिक्त तपम्या को तत्ववेत्ता खोग र्न कहते हैं । 

लेकिन बहुतोको देखकर आश्चयं द्योता है कि दमी के रोज 
खान पान में चार आने से उनका कायं सिद्ध होता है 
किन्तु एकादशी के रोज आठ आने का माल उड्‌ जाताद्ैतोमभी 
उपवास ही कहा जाता है यह क्या कोर उपवास ८ तप ) है £ जिस 
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तपसेक्मोका नाशहोउसी कानाम तप हे । मन, वचन ओर 
शरीर से किसी जीव की हानि न करना किन्तु समस्त जीवां को 
अपने समान ही मानने को दया कहते है; भ्योकरि जैसे अपने शरीर 
म॑.फोडा होने से वेदना का अनुभव होता है ओर उसके हजारों 
उपचार करने का प्रयल्ञ फिया जाता है, वैसे हयी अन्य के स्यि उप- 
चार करना सवथा पण्डितो को उचित है क्योकि अन्यजी्वां पर जो 
दया नहीं करता वह कदापि पण्डित नही कटराता हे । 

यथा- 
“आत्मवत्‌, स्ैभूतेषु परद्रव्येषु खोष्ठवत्‌ । 
मातृवत्‌ परदारेषु यः पश्यति स पण्डितः (यः पश्यति स पर्यति)'"१ 

भावाथे-जो पुष सव प्राणियों मं अपनी जसा के समान बतौव 
करता है ओर दूसरे के द्रग्य मे पत्थर के समान बुद्धि करता है तथा परखी 
को माता की तरह देखता है वही पण्डितै, अथवा वही नेत्रवारा ह| 

देखिये पूर्वोक्त शोक से यह स्पष्ट होता है कि सब प्रकार 
जीवों को शान्ति देनीही दया है । आर पूर्वोक्त शाख, शीर, तप, 
दया जिसमे हो उसे ध्मरत्न जानना चाहिए । इससे भिन्न कोई धर्म 
नहीं है किन्तु इससे मिनन जो कुछ होगा वह भद्रिक जां को मव- 
अमणकरनेवाला ही होगा । इसी कारण से नीतिकार शछोकरलनं को 
भूमण्डल मे छोड करके परीक्षा करने के लिय प्रणा करते है, तथापि 
वर्तमान कारके मनुष्य पक्षपातरहित होकर विचार नहीं करते, 
किन्तु विशुद्ध भौर निमे अहिंसा धका अनादर करके हिसा करने 
मे कुयुक्तियों का उपयोग करते है । वस्तुतः अहिंसादि सामान्य धमं 
समस्त दर्चनानुयायियां को संमत है । 

यथा- 

५८ पञ्चैतानि पवित्राणि सर्वेषां धमेचारिणाम्‌ । 

आद्िंसा सलयमस्तेयं त्यागो मेथुनवनेनम्‌ "” ॥ १ ॥ 
याने अहिंसा, सत्य, चोरी का त्याग, ब्रह्मचयं का पालन, 
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सौर सर्वथा परिमरह याने मुच्छ का त्याग, ये पांच पवित्र महाव्रत 
समस्त दरीनानुयायी महापुरुष को बहुमानपूर्वक माननीय रहै, 
अथीत्‌ संन्यासी, खातक, नीरूप, वेदान्ती, मीमांसक, साङ्खयवेत्ता, 
बौद्ध, शाक्त, शेव, पाशुपत, कारामुखी, जङ्गम, कापारिक, शाम्भवै, 
भागवत, नम्मत्रत, जरल आदि आधुनिक तथा प्राचीन समस्त 
मतवा्लो ने यम, नियम, ब्रत, महाव्रतादि के नाम से मान दिया 
हे ओरदेतेभीषहै। तथा इस विषयमे पुराणौ की साक्षी भी इस 
तरह देते है- 
महाभारतीय शानितपरब के प्रथम पादमं र्खिा है ि- 
“सरवे वेदा न तत्‌ कुः सर्वे यज्ञाश्च मारत ! । 
सर्वे ती्थाभिषेकाश्, यत्‌ कयात्‌ भराणिनां दया""॥१॥ 
भावा्थ- टे अजन ! जो प्राणियों की दया फल देती दै वह 
फल चारो वेद नहीं देते ओर न समस्त यज्ञ देते है तथा सवेती्थौ 
के खान वन्दन भी वह फर नहीं दे सकते हैँ । 
ओर यह भी कहा है- 
‹“अहिंसालक्षणो धर्मो ह्यधमेः प्राणिनां वधः । 
तस्माद्‌ पमाथिभिर्लोकैः कतेव्या प्राणिनां दया"।।१॥ 
अर्थात्‌ दया ही धमै है ओर प्राणिर्योका वध दही अधमं दै, 
इस कारण से धार्मिक पुरुषौ को सव॑दा दया ही करनी चाहिए । 
क्योकि विष्ठा के कीडे से ठेकर इन्द्र तक सबको जीविताशा ओर 
मरणभय समान है । ओर भी देखिये- 
^'अमेध्यमध्ये कीटस्य सुरेन्द्रस्य सुरालये । 
समाना जीविताऽऽकाह्ना तस्यं मरत्युभयं दयोः " ॥१॥ 
इसका भावार्थ स्पष्टहीदहे। 
अव जैनशास्र के प्रमाण से दशवैकाछ्कि का यथाथे वचन 
दिखाया जाता है- 
““सव्वे जीवा वि श्च्छति जीवि न परिजनं । 


४. 
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तम्हा पाणिवहं घोर निगगंथा वज्जयति णं" ॥ १॥ 

मावाथ-समस्त जीव जीने ही की इच्छा करते है किन्तु मरने 
की कोर भी इच्छा नहीं करता, अतएव प्राणिर्यो का वध घोर पापूप 
होने से साघुलोग उसका निषेध (त्याग) करते है । इस बातको दद 
कराते हुए तच््वेवत्ता कहते है कि- 

“दीयते म्रियमाणस्य कोटिजींषित एव बा | 

धनकोटिं परित्यज्य जीवो जीवितुमिच्छति' ॥१॥ 

अथोत्‌-अगर मरते हुए जीव को कों आदमी करोड अशफ 
दे ओर कोई मनुष्य केवल जीवन देतो अर्प्य की खर्च को 
छोड वह जीवन की दही इच्छा करेगा क्योकि खभाव से जीरवोंको 
प्राणों से प्यारी ओर कोई वस्तु नदींहे । इस बात को विरेष दृद 
करने के छ्यि यह दृष्टान्त दै- 

एक समय राजसभा मँ बुद्धिमान पुरुषा ने परस्पर विचार करके 
यह निश्चय किया कि प्राण से बदकर कोई चीज नदीं है, इस बात 
को सुनकर राजा ने परीक्षा करने के ख्यि चार पुरुषं को बुलाया 
सीर हर एक के हाथमे तेर से मरा ह कटोरा देकर आज्ञा दी 
कि तुम सचरोग कटोरे को ठे करके राहर के किंरे की चारों तरफ 
प्रदक्षिणा करो किन्तु पात्रसे रासतेमे एक भी बंद तेककान गिरे 
भगर गिरेगा तो पिरे को दसहजार अशरफियां का दण्ड होगा, ओर 
दूसरे को पचास हजार, तथा तीसरे को रख ओर चौथे को कहा 
गया कि तुद्यारी जान दी ठेली जायगी । इस राजा की आज्ञा के वशी- 
भूत होकर चारो आदमी चरे, किन्तु कटार के भरपुर होने से 
कुछ स कुछ गिरने का सम्भव था ही, इसल्यि वे छोग धीरे २ बहुत 
ही सम्ाक कर चके गिन्तु वैसा करने पर भी पारिरे ओर्‌ 
दूसरे से आधी दूर्‌ परहुचने पर कितनी दी वदं गिरी, तीसरे से 
अन्त म जाकर कुछ बूदें गिरीं, ठेकिन जिससे यह कहा गया 
था कि तुह्ञारी जान दही ठेी जायगी उससे तो एक बद भी नहीं 
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गिरी । क्यो उसने मन, वचन ओर काया की एकाग्रता से फाम 
करिया था; अर्थात्‌ जैसा भरा पुरा कटोरा उसने राजा के पास से उगाया 
था वेसा ही पर्चा दिया । इसख्यि राजा देखकर चकित हुआ कि 
अहो | देव से भी दुरम कार्यं जीविताशा से हो सकताहै। 
इसलिये निश्चय से जीविताशा को नाश करनेवाले पुरूष महापापी 
है, ओर अभयदान देनेवाला महादानी शाख म कहा गया है- 
यथा- 
“महतामपि दानानां कालेन हीयते फलम्‌ । 
भीताभयपरदानस्य क्षय एव न विद्यते" ॥ १॥ 
‹“कपिखानां सहस्चाणि यो विप्रेभ्यः प्रयच्छति । 
एकस्य जीवितं दद्याद्‌ न च तुस्यं युधिष्ठिर ! ”॥२॥ 
““द्तमिष्ठं तपस्तप्तं तीथसेवा तथा श्रुतम्‌ । 
सर्वेऽप्यभयदानस्य कलां नाहेनि पोडश्ीप्‌ " ॥ ३॥ 
“नातो भूयस्तपो धमः कथिदन्योऽस्ति भूतले । 
प्राणिनां भयभीतानामभयं यत्‌ प्रदीयते" ॥ ४ ॥ 
““वरमेकस्य सखस्य दत्ता हभयदक्षिणा | 
नतु विप्रसहसरेभ्यो गोसहस्रमलङ्कृतम्‌ ” ॥५॥ 
“हेमधेनुधरादीनां दातारः सुरभा यवि । 
दुखभः पुरूषो छाके यः प्राणिष्वभयप्रदः »।॥६॥ 
यथामेन परियो मृप्युः सर्वेषां प्राणिनां तथा । 
तस्माद्‌ मृत्युभयान्निलय त्रातन्याः प्राणिनो बुधैः ” ॥७॥ 
“एकतः कतवः सर्वे समग्रवरदक्षिणाः । 
एकतो भयभीतस्य प्राणिनः प्राणरक्षणम्‌ ” ॥ ८ ॥ 
“(एकतः काञ्चनो मेरबेहुरत्रा वसुन्धरा । 
एकतो भयभीतस्य प्राणिणः प्राणरक्षणम्‌ ” ॥ ९ ॥ 
भावाथ-ग्डेसे भी बडे दान काफल कुछ कार्म क्षीण हो 
जाता है, किन्तु इरे हए प्राणी को अभय देने से जो फर उन्न होता 
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है उसका क्षय नहीं होता, अर्थात्‌ अभयदान से मोक्ष होता हे । १ 

ब्रहम्णो को हजारो कापि गौर दी जाव ओर यदि केवर एक 
जीव को भी अभयदान दिया जायतो बराबर द्यी फर नहीं है बल्कि 
अभयदान का फल अधिक है। २ 

हृष्ट वस्तु के दान से, तपस्या करने से, तीथसेवा से या शस 
फे पटने से, जो पण्य होता है वह पुण्य अभयदान के सोरुहवें भाग 
के सदृश मी नहीहै।२ 

भयभीत प्राणी को जो अभयदान दिया जाता ह उससे बढकर 
पृथ्वी पर तप अधिक नहीं है अर्थात्‌ सर्वोत्तम अभमयदानही है । ¢ 

एक जीव को अभयदान रूप दक्षिणा देनी श्रेष्ठ है, किन्तु 
भूषित भी हजारो गोओ का दान देना वैसा प्रष्ठ नहीं है । ५ 

हेम (सुवण), धेनु (गो) तथा प्रथ्वी के दाता संसार में अनेक हैँ 
किन्तु प्राणियों को अभय देने वारे जगत्‌ मे दुरम दह । ६ 

हे अनन ! जसे सुक्षे मृत्यु पिय नहीं है वैसे ही प्राणिमात्र को 
मृत्यु अच्छी नहीं गती अतणएव मृत्यु के मयसे प्राणियों की रक्षा 
करनी चाहिए । ७ 

एक तरफ समग्रदक्षिणावाखी यज्ञ॒ ओर दूसरी तरफ भयभीत 
प्राणी की प्राणरक्षाकरना बराबर है । ८ 

तथा एक तरफ सुवणे का सुभेरुदान, तथा बहु रतरवाखी प्रथ्वी 
का दान रक्खा जाय आर एक तरफ केवर प्राणी की रक्षा रक्खी जावे 
तो समानदहीहै। र 

विवेचन -पूर्वोक्त छोक जो पुरार्णो के है पाटर्को ने उनको देखा 
होगा कि इनम अमयदान की ही प्रसा की हे, जेनराश्ल मे तो अम- 
यदान को मोक्ष का कारण माना हे । उसी रीतिसेपृराणोमे भी 
र्षा है, तथापि कितने ही लोग श्ाखमोहित होकर अभयदान की 
महिमा को नहीं समश्चते । यरो पर प्रथम शछोक सव दानी मं अभ- 
य दानकेो दी श्रेष्ठ बतलाता है ओर अभयद्‌न देने द्रन्यका भी 
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कुछ खच॑ नहीं पडता है, केवल मनम दयामाव रखकर छोटे 
बडे सभी जीवां की यथाशक्ति रक्षा तथा क्रूरता का सवथा त्याग 
करना चाहिये; ओर अपने सुख के ल्यि अन्य जीरक प्राण लेना 
किसीको उचित नहीं है, इसीसे छ्खा हु है कि- 
“न गोप्रदानं न महीप्रदानं नाऽन्नप्रदानं हि तथा प्रधानम्‌ । 
यथा वदन्तीह बुधाः परधानं सवेपदानेष्वभयप्रदानम्‌ १।२९८॥ 
एं. ७.७ पञ्चतन्त्र) 
अर्थात्‌ विद्वान्‌ खोग संपूणे दानां मे जसा अभयदान को उत्तम 
मानते हैँ वैसा गोदान, प्रथ्वीदान ओर मन्नदान आदि किसी को 
मी प्रधान नहीं मानते है | 


कितने ही अज्ञानी जीव विना विचारे ही मच्छर, स खट- 
मर, जभ, वगेरह छोटे २ जीवों को स्वमावसेही मार डालते 
है, ओर बहुत से तो घोडे के बाल की मूरछलसे, यादहाथसे, या 
घर्‌ म धूर्जो करके, या गरम जल से खटमर आदि जीवों को मा- 
रते है, परन्तु यदि कों उनको समञ्चवे तो वे ऊरटपटांग जवाब 
देकर अपना बचाव करने का यतन करते है, लेकिन वस्तुतः वेसे 
जीवों के मारने से भी बहुत पापद्ोतादै। इस विषय को दद्‌ करा- 
नेवाला वाराह पुराण का शोक देखिये- 
५ जरायुनाण्डजोद्‌ भिज्जस्दजानि कदाचन । 
ये न हिंसन्ति भूतानि श्चद्धास्पानो दयापराः" ॥ ८ ॥ 
१३२ अ. ५३२ षृ. 
भावाथ-मनुष्य, गौ, भस बकरी वगौरह ओर अण्डज अर्थात्‌ 
सव प्रकार के पक्षी, उद्भिज याने वनस्पति, ओर स्वेदज याने खट - 
मल, मच्छर, डांस, जुर्ओू, खीख वगेरह समस्त जन्तुर्ज की जो 
पुरुष हिंसा नदीं करते हैँ वेही द्ुद्धासा, ओर दयापरायण सर्वोत्तम दै | 
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विवेचन-पूर्वाक्त शोक से स्पष्ट हुआ करि समसत ओीर्वोकी 
रक्षा करनी चाहिये, यने किसी जीव को किसी प्रकार से भी मारना 
उचित नहीं हे । 

खटमल, मच्छर्‌, मच्छी, जू वगेरह पिके तो मनुष्य के 
पसीने ओर गन्दगी से पेदा होते है, किन्तु पीछे वे अपने २ पूजां 
के सून से उत्पन्न होते है । परन्तु जहां कीं वैसे जीव मरते हैँ 
वहां पर पिके से दूने बल्कि चौगुने उत्पन्न होते है अत एव उनको 
मारना लामदायक न होकर हानिकारक है; यद्यपि वे जीव अपनार्‌ 
का पूरा करके स्वयं मरेगे तथापि उनको मारना नहीं चाहिये 
क्योकि अमयदान जैसा उत्तम है वैसा कोर भी उत्तम धम नहीं है 
यह बात पूर्वोक्त शोकसे स्पष्ट हो ही चुकी है । इसख्यि जब कोई 
जीव अपने दारीर पर बैठे तो उसे कपडे से सहज मे हरदेना चौ- 
हिए; ओर जमीन को भी जर्हौ तक बनसके देख देख कर चलना 
चाहिए जिससे कोई जीव मरने न पावे । यदि किसी को द्रव्य कुछ 
भी खच न करके धमं करने की इच्छा हो तो उसके स्यि अहिंसा 
धमे के सिवाय कोई दूसरा धम नहीं हे । इसीसे श्रीमद्भगवद्गीता मे 
भी दैवीसम्पत्‌ ओर आसुरीसंपत्‌ जो दिखलाई गईं दै, उनम दैवी- 
सम्पत्‌ तो माक्ष को देनेवारी हे, ओर आसुरीसम्पत्‌ केवल दुगैति 
का कारण है । ओर दैवीसंपत्‌ मै भी केवल अभयदानकोदी 
सुर्य रक्खा है । 

यथा- 

«५ अभयं सच्चसंशुद्धिज्गानयोगव्यव स्थितिः । 

दानं दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आजेवम्‌ ” ॥ १ ॥ 
अहिंसा सलयमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशनम्‌ । 
द्या भूतेष्वलोटुप्तं मादेवं हीरचापलम्‌ ” ॥ २॥ 
^ तेजः क्षमा तिः शोचमद्रोहो नाऽतिमानता । 
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भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ! ”॥ ३॥ 
गता अ० १६ 
भावाथे-अभय याने भयका अमाव १, सत्त्वसंशुद्धि चित्तसंशद्धि, 
अथात्‌ चित्तप्रसन्नता २, आत्मज्ञान प्राप्त करने के उपायम श्रद्धा हयी 
ज्ञानयोगन्यवयिति टै ३, ओर अपने भोगने की वस्तु म से यथोचित 
अभ्यागत को देने को दान कहते हँ ४, बाहयन्दिर्यो को नियम र्म 
रखना ही दम कहराता दै ५, तथा ईश्वर की पूजा खूप ही यज्ञ है 
क्योकि यज्ञ का यह्‌ अथं भगवद्‌गीता के र. २७ कमयोग नामकं तीसरे 
अध्यायमे २३ वँ शोक पहि ङिखि दिया है, कि-“यन्गाया- 
चरतः कम'"-अथात्‌ दधरा्थं कर्मं के खीकार से। 
अत एव यहां पर मी वही अभ धरता है, क्योकि अन्य यज्ञ 
के हिंसामय होने से अभय, अर्िंसा, दया तीनों वस्तु एथक्‌ २ 
दिखलाई गईं हैँ । यदि यहां पर हिंसामय यज्ञ का कथन होता तो 
देवीसपत्‌ के कारण जो छन्बीस गिनाये है, उनमें परस्पर विरुद्ध 
माव हो जाता, अत एव यज्ञ का अथ यर्हो पर ईश्वर पूजा से अति- 
रिक्त दूसरा नहीं हो सकता है ६, तच्ववि्या का पाट ही स्वाध्याय 
है ७; तप तीन प्रकार कादटै, वह प्र. ९४ अध्याय १७बेंमे कदा 
दे कि- 
‹देवद्विजगुरपाह्गपूननं शौचमार्जवम्‌ । 
ब्रह्मचयेमदहिंसा च शारीरं तप उच्यते ” ॥१४॥ 
('अनुद्रेगकरं वाक्यं सलयं प्रियहितं च यत्‌ । 
खाध्यायाभ्यसनं चेव वाच्यं तप उच्यते ” ॥१५॥ 
‹'मनःप्रसादः सोम्यस्वं मोनमात्मविनिग्रहः। 
भावसंश्ुद्धिरिदेतद्‌ तपो मानसमुच्यते "” ॥१६॥ 
भावाथे- देव, ब्राह्मण, गुरु ओर पण्डित की पूजा, शौच- 
अन्तःकरणङरुद्धि, सरता ब्र्मचयं, अर्टिसारूपटी शरीर का तप 
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कहलाता हे । उद्वेग को नहीं करनेवाला वाक्य, सत्य, परिय, हित- 
कर ओर्‌ स्वाध्याय तथा अभ्यास यह वाङ्मय तप है । मनकी प्रस- 
सता, चन्द्रमाके तुल्य सीतरता, मौन होना, आलमनिग्रह, ओर 
भाव की शुद्धता मानस तप कहखाता है । इस शारीरिक, मानसिक, 
वाचिक रूपमे तीन प्रकार का तप ङ्खिादहै ८; अवक्रता को आर्जव 
कहते है ९, जिसमे पर कीपीडा क्रिसी प्रकार कीनदहो उसे 
अर्हिसा कहते दै १०, यथार्थं माषण को सत्य कहते है ११, अ- 
त्यन्त ताडन करिये जाने पर भी मन्म कुछ भी व्याकुरुत नहीं जाना 
अक्रोध है १२, उदारं भावसे दान देनाह्यी त्यागदै १३, मन॑ 
उत्पन्न हुए विकल्पों को दबा देनाही शाति है १४, परोक्ष में 
दूसरे के दोषो को नहीं कहना ही अपैशुन्य है १५, धर्म, अर्थ, 
काम ओर मोक्षखूप चार पदार्थोमसे किसी पुरुषार्थ के साधन 
करनेकी सामथ्यरश््ति-दीन जीव) मँ अनुकम्पा करने को दया कहते 
है, १६, विषय मेँ काङ्च के त्याग को अरोठ्पता माना है १७, 
अक्ता अथौत्‌ सरकता को मादव कहते हँ १८, अकायै करने मेँ 
लोकरुजा को ही कहते ह १९, अनथदण्डवाटी क्रियासे मुक्त होकर 
स्थिर भाव रखना ही अचपरुता है २० दुःखावसा मे अपनी सत्ता 
से नहीं हटना अथात्‌ गम्भीरतादी तेज कदलाती है । २१, शक्ति 
रहने पर भी किसीसे व्यथं परिभवादि पाने प्र क्रोध नहीं करनेको 
क्षमा कहते है २३, दुःखो की परम्परा आनेपर भी सिरता (ददता) 
रखना धृति कराती है २२, आभ्यन्तर ओर बाह्य पवित्रता को 
कछौच माना है २५, किसी की बुराई करने की इच्छा नहीं करना 
ही अद्रोह है २५, अहंकाररहितता को नातिमानता कहते है २६। 
भावि कल्याणवान्‌ पुरुष कोटी देवी संपत्‌ होती है; प्रायः दम्भ, 
मद्‌, अहङ्कार, क्रोध, निष्ठुरता, तथा अज्ञानादि आसुरीसंपत्‌ नरक- 
गामी जीवको होती है; सर्वोत्तम दैवीसपत्‌ दिखाई है; उसमे अभयदा- 
नादि छन्बीस गु्णोका वणन देखनेसे सिद्ध होता है कि कदापि हिसा से 
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भग नहीं है । देखिये-मनुस्मरति, वाराहपुराण, कर्मपुराणादि मे तो 
हिसा करनेवारे को प्रायधित्तं दिखलाया है; इसख्यि भव्यलीवों को 
उस प्रायश्चित्त का भागी नहीं बनना श्रेष्ठ है; क्योकि ८ प्रक्षाल- 
नाद्धि पङ्कस्य दृरादस्पदीनं वरम्‌ ”› अर्थात्‌ कीचड मे पिरे पैर 
डालकर पीछे धोने की अपेक्षा उसमे पदिख्ही से पैर नदीं डरना ` 
जच्छा है। यदि एसे महावाक्यं पर ध्यान दिया जाय तो कदापि 
प्रायश्चित्तकेने कासमयदहीन अधे | मनुस्मृति फे ११ वे अध्याय 
का ४४८ वँ पृष्ठ देखिये । 
यथा- 


«‹ अभोज्यानां तु क्त्वाऽन्नं ख्रीशद्रोच्छिष्टमेव च। 
जग्ध्वा मांसमभक्ष्यं च सप्तरात्रं यवान्‌ पिबेत्‌" ॥१५९॥ 


भावाथे-जिसका अन्न खानेलायक नहीं है जैसे चमार आदि 
द्रो का अन्न खाकर, ओर खी तथा शूद्र कार्जूढा साकरः, तथां 
सर्षेदा अभक्ष्यही याने नहीं खानेखछायक मांस को खाकर शुद्ध होना 
अगर चाहे तो सात दिनि तक यव का पानी पीना चाहिये; इत्यादि । ` 

विवेचन- प्रायश्चित्त विपि मे मांस खानेसे प्रायधित्त भी दिख- 
लायाहै,तोमीहिसासे लोग क्यौ नहीं डरते है? विधिविहित मांस 
खाने म दोष न माननेवालों को देखना चाहिये कि श्वीमदूभागवतीय 
चतुथे स्कन्ध के २५५ वँ अध्याय मँ-प्राचीनवर्हिष राजा ने नारद जी 
से पूछा कि मेरा मन स्थिर कयो नहीं रहता हे £ तव नारदजी ने 
योगब से देखकर कहा कि भाषने जो प्राणियों के वधवारे बहुत 
से यज्ञ कि है इसीसे आपका चित्त स्थिर नहीं रहता दै । एेसा 
कटूकर योगर से राजा को यज्ञम मारे हए प्यु्ओका दद्य आकाश्च 
मँ दिखाया ओर नारद नी ने कहा कि हे राजन्‌ | दयारदहित होकर 
हजारो पशुओं को यक्षमेजो तुमने माराहैवेपश्ु इस समय 
द्ध होकर यह रास्ता देख रहे दै क राजा मरकर कब अवि ओर 

। १ 
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हम लोग उसको अख से काट फर कब अपना अदला चुका | 
देखिये श्रीमद्भागवत के चतुर्थे स्कन्ध मे- 
«मो भोः ! प्रजापते ! राजन्‌ ! पडुन्‌ परय सयाऽध्वरे । 
संन्नापितान्‌ जीवसहूनन्‌ निधृणेन सहस्रशः " ॥ ७ ॥ 
^“एते त्वां संप्रतीक्षन्ते सरन्तो वैशसं तव । 
संपरेतमयेः कृूटैरिछन्दन्त्युस्थितमन्यवः "” ।॥ ८ ॥ 
इन दोनों शोको का भावाथ ऊपरटी स्पष्ट हो चुका है । 
इसके बाद प्राचीनवर्हिष राजा भयभीत होकर नारद के चरण 
यर गिर पडा ओौर कहने लगा कै हे मगवन्‌ ! अव मेँ हिंसा न्ष करूंगा 
किन्तु मेरा उद्धार कीजिये । तब नारदजी ने इश्वरभजनादि शुभया 
को वतका कर उसका उद्धार किया; यह बात श्रीमदभागवत मे छ्सिी 
ह | इस स्थल मे विरोष न र्खिर्‌ श्रीमद्‌ मागवत के चतुथ॑स्कन्ध को 
देखजाने का मे अनुरोध करता ह । यज्ञ मं हिंसा करने का निषेध महा- 
भारत शान्तिपर्व के मोक्षाधिकार मं जध्याय २७२ प्रष्ठ १५४ छ्खिा ट| 


यथा- 
(“तस्य तेनाजुभावेन मृगदिंसाऽऽत्मनस्तदा । 
तपो महत्‌ समुच्छिन्नं तस्माद्‌ हिसा न यज्ञिया” ॥१८॥ 
«अहिंसा सकलो घपाऽददिंसाधमेस्तथा हितः । 
सद्यं तेऽहं परवक्ष्यामि नो धमे: सल्यवादिनाम्‌ ” ।॥२०॥ 
भावा्र- खरी के अनुभाव से एक मुनिनेम्ृगकीरहिसाकी, 
तब उस सुनि का जन्मभर का बड़ा भारी तप नष्ट होगया, अतएव हिंसा 
ते यज्ञ भी हितकर नहीं है । वस्तुतः अर्हिसा ही सकरु धरम दै, ओर 
अहिंसा धर्म ही सच्चा हितकर द, भे घुम से सत्य कहता हरं कि सत्यवादी 
पुरुष का हिसा करनेका धर्मं नहीं है । 
विवेचन - पूर्वोक्त दोनों शोको मँ लखि है फि किसी सुनि के 
आगे भग का रूप धर कर धमे आया । तब उसको मुनि ने स्वगं के 
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ख्य मारा, इस कारण से मुनि का सब तप नष्ट होगया; तो विचार 
करने की बात है फि जबर मुनिकाभी तप हिसा करने ते नष्ट 
होगया तब विचारे उनलोगोँका क्यादहारद्ोगा कि जिन्हने 
कमी तप का छेदामात्र भी नहीं जजन किया ? केवर सांसारिक सुख 
मरं रम्पट यज्ञनिमित्त हिसा करके कोनसी गति को पर्वेगे १ यही 
विचारलेना चाहिये तथा देखिये महाभारत शान्तिपवं के मोक्षम 
धिकार अध्याय १६१५ प्रष्ठ १४९१मे यज्ञकास्पष्ट ही निषेध किया है- 
यथा-- 
““"क्िन्नस्थूणं षं दृष्ट्रा विषं च गवां भ्रशम्‌ । 
गोग्रहे यज्ञवाटस्य प्रेक्षमाणः स पाथेवः” ॥ २॥ 
“स्वस्ति गोभ्योऽस्तु रोकरेषु ततो निवेचनं कृतम्‌ । 
हिंसायां हि प्रहत्तायामाश्चीरेषां तु कल्पिता" ॥ ३ ॥ 
‹“अव्यत्रस्थितमयादे विंमूढेनास्तिकेनेरैः । 
संज्ञयात्मभिरव्यक्ताहेसा समनुवतिंता ॥ ४॥ 
“सवेकमसखदिंसा हि धमात्मा मनुरत्रवीत्‌ 
कापकाराद्‌ विहिंसन्ति बदिर्मिधान्‌ पञ्चनरः' ॥ ५॥ 
““तस्मात्‌ प्रमाणतः कार्या धमेः सुष्ष्मा विजानता । 
हिसा सवेभूतेभ्याो धपपंभ्या स्यायसौ मता ॥ & ॥ 
भावाथे- प्रथम छोक मे छिन्न रारीरवाके वृषभ का र्‌ गोर्जो 
का विखाप देखकर, तथा मारने के स्यि यज्ञवार में ब्राह्मणो को देख 
कर विचक्ष्णु राजा ने निर्वचन किया कि मौवा का कल्याणो, बौर 
उसके बाद जो जो अर्हिसा धर्म के नाशक हँ उनखोगों को आगे के 
शोक से आशचा्वाद दिया फि म्यादारहित महामूखं नास्तिकशिरो- 
मणि संशयवान्‌ अन्यक्तसिद्धान्तानुयायी पुरुषो नेही हिंसा को 
मान दिया हे, ओर तुच्छ इच्छा पूरण करने के खयि पञ्यु्जों को 
मनुष्य मारते है किन्तु धर्मशाख्र के विचार से यह उचित नीं है 
क्योकि धमौत्मा मनुजी सभी करमेमिं अर्दिसाही करने को कहते है, 
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इस कारण से सूक्ष्म धमे को प्रमाण से करना । तच्छवेत्ताओं ने भी 
स्वभूतधगै से अर्हिसाही बडी मानी है । 

विवेचन-राजा विचक्ष्णु क्षत्रिय होकर भी हिसा कफो देख कर 
त्रस्त हुए, किन्तु वणेकि गुरु ब्राहमणो को कुक भी डर नदीं लगता, 
यह भी एक आश्चयं ही ह । कितने ही मूखं (गवार) तो हिंसा करने 
मं बड़ी बहादुरी मानते है, ओर कहते टै कि हिंसा करने से हिंसको 
की संख्या वदती दै जिससे युद्धादि कायं मे विशेष विजय होने की 
संभावना है, किन्तु उनलोगों की यह कल्यना निर्मूरु है; क्योकि 
देखिये राजा विचक्ष्णु ओर प्राचीनवर्हिष ने यदि हिंसाका त्याग 
किया ओर साकम कौ निन्दाभी की, तो क्या उनका राज्य नष्ट 
हो गया £ अथवा वे रोग कडार मे अराक्तहोगये?,या वे 
दातवा से हार गये १, ओर ब्राह्मण रोग श्राद्ध मे, मधुपकं मे, यज्ञम 
यथेष्ट मांस खाने से क्या विजयी हुए £ अथवा रदा म॑ सफरता 
प्राप्तकीण्मंतो यदी कहताहं किवेलोग पेटको बटाकर दरिद्र 
हो जार्वेगे ओर ददि होकर किर कुछ भी सिद्ध नहीं करसकेगे | 
राजाने हिंसा करने वाटे ब्राह्मणो को आक्षीवाद कैसा दिया ? यह 
वात चतुथे छोक के अक्षराथसे ऊपर दही कदी हुं है किन्तुं 
उसको कुक विस्तार करनेका भी प्रयत करता ह 

हिंसाकर्म से मिनन कमं को मयीदा कहते हैँ-उसको स्थिर याने 
व्यवस्थित नहीं रखनेवारे ही अव्यवस्थितमयौदावारे पुरुष कटे जाते 
है; उसका कारण केवर मूखता ही हे, अत एव दृसरा विशेषण ५वि- 
मृडः" दिया है, किन्तु यह भी विना कारण नहीं कहा जासकता, 
सख्यि ‹ नास्तिकैः ' यह विशेषण दिया है । धरम-शरद्धाररित पुरुष 
को नास्तिक कहते टै, अत एव ‹ संशयारममिः › यह भी विशेषण 
दिया है ओर संशयशपैक वही पुरुष है जो आत्मा ओर देह मँ कभी 
अभेद बुद्धि ओर कमी भेद वुद्धि करता हा । तथा आत्मा यदि भिन्न 
हैतोकर्ताहैया अकर्ता, ओर यदिकती हेतोवह एकटैया 
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अनेक, तथा यदि एक है तो सङ्गवान्‌ हे या असङ्ग, हत्यादि संशय- 
वारे के श्य ही ^“ संश्चयात्ममिः ” यह्‌ कहागया है, जर “ अव्यक्तैः 
यह जो विशेषण दिया है उसका तात्पथ यह है कि यज्ञादिकर्मोसेही 
अपनी ख्याति ८ प्रसिद्धि ) चाहनेवाला पुरुष हिंसा को प्रेष्ठ मानता है। 
स्पष्ट ख्ूपसे एेसे शोका के रहने पर भी रोग रहिसाकरना बन्द 
नहीं करते, यदह बडा ही आश्चयं है; अथवा इन्दं महामोह के पाञ्च मेँ 
फसा हु समञ्लना चाद्ये । इसल्यि यह सिद्ध हुभा कि यज्ञ के 
उदेशच से भी कदापि मांस खाना उचित नही है । 
यही बात महामारत शान्तिप्ै के २६५ वे अध्याय मे भी श्खिीदे कि- 
“यदि यज्ञांश्च दक्षां युपांोरिश्य मानवाः । 
छया मांसं न खादन्ति, नैष धैः प्रश्षस्यते"‹ ॥ ८ ॥ 
भावाथ यज्ञपरायण जो मनुष्य [ केवल यज्ञ का, वृक्षो का 
ओर यज्ञस्तम्भों का उदेश्य करके मांस खाने को छोड कर ) वृथा मांस 
नहीं खाते, यह धर्म भी प्रशस्त नहीं हे, अर्थात्‌ विधिविहित मांस 
का खाना मी उचित नहीं है | तथा दसा का निषेध भी इसी अध्याय 
म दिखलाया दै । 
यथा- 


“सुरां मत्स्यान्‌ मधु मांसमासवं कृसरोदनम्‌ । 
धूर्तेः भवतितं ह्येतद्‌ नैतद्‌ वेदेषु करिपितम्‌ ” ॥ ९ ॥ 

भावाथे- मदिरापान, मस्स्यादन, मधु-मांसभोजन, आसवे 
याने मद्य का पान, ओर तिलमिभ्रित भात का भोजन, ये सब धूर्तो 
से ही कस्पित हुआ है किन्तु वेदकश्षित नहीं है । 

विवेचन-व्यास्िं ने खयं यह कहा कि वेद में हिसा नहीं है 
जर यदिटहै तो धूतो ने ही अंका अन्थंकरडालाहै, यह बात इसी 
नवम छोक से स्पष्ट होती है । फिर भी हिंसा करनेवाले पुरुषों ने कयो 
सव जगह बरिदान की बहुत महिमा बढा दे ? ओर वे केवर यज्ञ मे ही 
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पहा की हिसा करतेदो सो भी नदी, किन्तु यज्स्तम्भकै स्यि जिस 
वक्ष को प्रसन्न करते हैँ उसके पिके मी बल्दान करते हँ फिर उसका 
मांस यज्ञ के करानेवले खाते टै ओर वृक्ष काजो यूप बनता है 
उसको जब यज्ञमण्डप मं स्थापन करते है उस समय भी बलिदान दते 
है । यज्ञाध्रित वृक्ष का ओर यज्ञस्तम्भ का उदेश करके जो मांस 
खाते हैँ वह पूर्वोक्त आर्ये शोक से स्पष्ट मादस होता हे, किन्तु 
व्यासर्षिने तो इसको भी खीकार नहीं किया, क्कि तिरस्कार दी 
किया है । 
जिस देव कै समीप बलिदान दिया जाता है उसका भजन 
( पूजन ) युरापानतुल्य है, अथात्‌ उसकी सेवा सुरापान के समान 
पापका कारण है । यही बात पद्मपुराण ( आनन्दाश्रम सीरीनमे 
मुद्धित ) के अध्याय २८० प्रष्ठ १९०८ मे कटी दै कि- 
“यक्षाणां च पिशाचानां मयमांसमभुजां तथा । 
दिवौकसां तु भजनं सुरापानसमं स्पृतम्‌ ”॥ ९५॥ 
भावार्थ- यक्ष, पिशाच ओर मद्यमांसप्रिय देवताओं का मजन 
स॒रापान के समान दी कटा है, अथौत्‌ सुरापान करने से जो पापबन्ध 
होता है बही पापबन्ध इन देवताओं के भजन पूजन से भी होता है । फिर 
भीजोखोग श्राद्धमे मांस खने का साम्रह करते है उनलोगों ने 
प्रायः श्रीमदूमागवत के ७ वें स्कन्धकरा १५ वां अध्याय नही 
देखा है, यदि देखा होता तो कभी आग्रह नदीं करते । देखिये 
उसके शोक ७ वें ओर ११ बेको- 
«न दद्यादामिषं श्राद्धे न चाद्याद्‌ धमेतखवित्‌ । 
सन्यननेः स्यात्‌ परा प्रीतियेया न पञ्चास्याः ॥७॥ 
““तस्मादैवोपपननेन सन्यन्नेनापि धमेवि्‌ । 
सतुष्टोऽदरहः ङृयाननित्यनेमिततिकीः क्रियाः ” ॥११॥ 
भावाथे-धमैतत्व के ज्ञाता पुरुष तो श्रद्धमेन किसीको 
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मांस देते ओर न खाते रै, क्योकि मुनियों के खानेयोग्य ब्रीही 
आदि शुद्ध अन्न से पितरों को जेसी परम प्रीति होती है, वैसी पच 
कीर्िसासे नहींहोती । ११ वं छोक के पिरे अर्थात्‌ दशवे 
श्छोक मे कहा है कि यज्ञ करनेवाठे को देखकर पञ्च उरते है कि यह 
हप्यारा अज्ञानी हमरो को मारेगा, क्योकि यह परप्राण से खपराण 
का पोषण करनेवाला है । इत्यादि अधिकार के परामदयौ करने के स्यि 
११ वें शोक म "तस्मात्‌" पद दिया है; इसी कारण से धमज्ञ पुरुष 
देविक कर्म के योभ्य अन्न नीवारादि से, संतुष्ट होकर निरन्तर नेमि- 
तिक क्रियाओं को करं, परन्तु कोई पुरुष हिंसा कदापि न करे । 
यदि कों पुरुष पूर्वोक्त वक्यपर यह शङ्का करे कि सत्ययुग मे ही यज्ञ, 
श्राद्ध भोर वछिदान मे मांस खानेका निषेध दहै; जन्तु किुग में 
तो पूर्वोक्त कमानन्तर मांस खानादही चाहिये, तो इसके उत्तरम मँ 
यह कहता टँ कि सवंजनप्रापेद्ध ब्रह्मवैवर्त पुराण ओर पाराशर स्मृति 
म कहे हुए कलियुग मँ बहुत से काय उनको नहीं करना चादिए, 
क्योकि इस बातके प्रतिपादक शछोक उसमें एसे स्स हैं। 
यथा-- 
““अश्वाटम्भं गवाङम्भं संन्यासं पट्पेतृकम्‌ । 
देवराच्च सुतोत्पत्ति करो पञ्च विवजेयेत्‌ ” ॥ १ ॥ 
तथा बृहन्नारदीय पुराण के अध्याय १२ म भी र्खिा है कि- 
«५ देवरेण सुतोत्पात्तिमेधुपरके पश्चोवेधः 
मांसदानं तथा श्राद्धे वानपस्थाश्रमस्तथा" ॥१॥ 
इमान्‌ धर्मान कलियुगे वजञ्योनाहुमनीषिणः ” ॥ 
भावा्थ-अश्चमेध, गोमेध, संन्यासी होना, श्राद्धसंबन्धिमांस- 
भोजन, ओर देवर से पुत्र की उत्पा्ति, ये पांचा वातं कठ्युग में 
वर्जित हैँ । इसी तरह नारदीय पुराणम कहा है कि-कथ्युग मँ 
देवर से पुत्र की उत्पत्ति, मधुपक मे पद्यु का वध, श्राद्धमे मांस्तका 
दान ओर वानप्रस्थाश्रम नहीं करना चाहिये । 
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ओर बहःपराशरसंहिता के ५ वे अध्याय मे इस तरह मासका 
निषेध छ्खिा है कि- | 
^“ यस्तु भाणिवध कृत्वा मांसेन तपेयेत्‌ पितृन्‌ । 
सोऽबिदरान्‌ चन्दनं दण्ध्वा ङुय्योदङ्गार विक्रयम्‌ ॥ १ ॥ 
लिप्त्वा कूपे तथा किञ्चित्‌ बार आदातुमिच्छति । 
पतत्यज्ञानतः सोऽपि मांसेन श्राद्धघ्रत्‌ तथा ” ॥ २ ॥ 
भावायथ-जो परुष प्राणी का वध करके मांससे पितरों की 
तृपति करना चाहता दै वह मूखे चन्दन को जलाकर कोयसौ को 
बेचना चाहता है, अर्थात्‌ उत्तम क््तुको जला देताहै | ओर 
किसी पदाथं को कर म छोड कर फिर उसे केनेकी इच्छा से बालक 
जेसे अज्ञान के वश स्वय कूर्म गिर पडताहे, वैसेदी मांससे 
श्राद्ध करनेवारे अज्ञान के प्रभाव से दुगंति को पते है| 
यज्ञ मे हिंसा करने से धमं नष्ट होता है इस बात को सूचन 
करनेवाला महाभारत ( वेद्ृटेश्वर प्रेस म छपा हुआ ) आश्वमेधिक 
पव ९१ अध्याय प° ६२ मे शिखा है- 
यथा- 


^ आलम्भसमयेऽप्यस्मिन्‌ गृहीतेषु पश्चष्वथ । 

महषैयो महाराज ! बभूवुः कृपयाऽन्विताः ” ॥११॥ 
८‹ ततो दीनान्‌ पश्चन्‌ दृष्ट्रा ऋषयस्ते तपोधनाः । 

उतचुः शक्रं समागम्य नाय यज्ञविधिः श्चभः ” ॥१२॥ 
८८ अपरिज्ञानमेतत्ते पहान्तं धमेमिच्छतः । 

न हि यज्ञे पश्चुगणा विधिदृष्टाः पुरन्दर !" ॥१३॥ 
‹ धर्मोपधातकस्त्वेष समारम्भस्तव प्रभो ¦| 

नाय घेतो यक्षा न हिसा धमे उच्यते" ॥१४॥ 
५८ विधिद्ेन यङ्गेन धमेस्तेषु महान भवेत्‌ । 

यज्ञबीजेः सहस्राक्ष ! त्रिवषपरमो पितः ” ॥१६॥ 
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भावाथे-हे युपिष्ठिर ! यज्ञ मण्डप मे अध्वयु रोगो से बधं 
समय म पड्ुजौ के ्रहण करने पर ऋषि लोग कपावन्त हुए । उसी- 
समय दीन पञ्चम को देख करके तपोधन-ऋषिरोग इन्द के पास 
जाकर बोरे कि-हे बडे धमं की इच्छा करने वाठ इन्द्र ! यह यज्ञ- 
विधि शुभ नदीं है, किन्तु तेरा भन्ञानमात्र टै; क्योकि यज्ञे 
पदसमूह विषिदृ्ट नहीं है, बल्कि यह तेरा समारम्भ धम का घात 
करनेवाला है; इस यज्ञ से ध्म नदीं होगा, कर्याकि हिंसा, धमं नहीं 
गिना जाता है । इससे केवर विधि से दिखराये हुए यदि तीन वर्ष 
के पुराने बीज से यज्ञ करागे तो विशेष धमं होगा । 
विवेचन -पूर्वोक्त का के बाद ऋषि ओर देवताओं के साथ 
यज्ञ विषयक वाद-विवादवाला हिंसामिधितधमनिन्दा नाम का संपूण 
अध्यायहै। जो राजा वदु ने देवतार्जो का पक्ष केकर अथं का अनथ 
किया इसख्यि वह नरक मे गया, यह बात सवेजनविदित है । इसी 
प्रकार का अधिकार महाभारत शान्तिपवं मोक्षाधिकार ध्याय ३३५ 
पत्र २७२ मे भी रै । यथा- 
युधिष्ठिर उवाच- 
“८ यदा भागवतोऽत्यथमासीद्‌ राजा महान्‌ वसुः । 
किमथ स परिथरष्ठ विवेश विवरं मुवः १।॥ १॥ 
भीष्म उवाच- 
““ अत्राप्युदाहरन्तीमपितिहासं पुरातनम्‌ । 
ऋषीणां चेव सवाद्‌ त्रिदश्षानां च भारत ! ”॥ २॥ 
^ अनेन यष्टव्यमिति प्राहूर्देवा द्विजोत्तमान्‌ । 
स च च्छागोऽप्यजो नेया नान्यः पश्युरिति स्थितिः" ॥३॥ 
ऋषय उचुः 
५८ बीजेयङ्ञेषु यष्टव्यमिति वै वैदिकी श्रतिः। 
अजसंज्ञानि बीजानि च्छागं नो हन्तुमह्थ › ॥४॥ 


१ 
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«५ नैष धमः सतां देवाः ! यत्र वध्येत वै पञ्ुः । 
इदं ृतयुगं श्रेष्ठं कथं वध्येत वे पड्युः १” ॥५॥ 
भीष्म उवाच- 
५ तेषां संवद्तामेवमृषीणां षिवुधेः सह । 
मागोगतो दपशरेष्टस्तं दक्ष प्राप्रवान्‌ वसुः ”॥ ६॥ 
‹‹ अन्तरिक्षचरः श्रीमान्‌ समग्रषटवाहनः । 
ते दृष्ट्रा सहसाऽऽयान्तं वसुं ते त्वन्तरिक्षगम्‌"” ॥५७॥ 
““उचुद्रिजातयां देवानेष च्छःस्यति संशयम्‌ । 
यज्वा दानपतिः भ्रष्टः सवेभूतहितप्रयः " ॥ ८ ॥ 
कथंसिदन्यथा ब्रूयादेष वाक्य महान्‌ वसुः { । 
एवं ते संविदं कृवा विबुध्रा ऋषयस्तथा ” ॥९॥ 
"अपृच्छन्‌ सहिताऽभ्यलय वसुं राजानमन्तिकात्‌ । 
भोः ! राजन्‌ ! केन यष्टव्यमजेनाहेसिदोषधेः १।१०॥ 
“एतन्नः सक्षय छिन्पि प्रमाणं नो भवान्‌ मतः| 
स तान्‌ कृताञ्जलिभूत्वा परिपप्रच्छ वे वसुः" ॥११॥ 
“कस्य पे को मतः कापो व्रत सल द्िजात्तमाः {| 
धान्ययषए्व्यपियव पक्षाऽस्माक नराधिप ! ” ॥ १२॥ 
“देवानां त॒ प्यः पक्षो पता राजन्‌ ! बदख नः। 
भीष्म उवाच- 
देवानां तु मतं ज्ञात्वा वसुना पक्षसंभ्रयात्‌ ” ॥ १२॥ 
^'छागेनाजन यष्टव्यमेवमुक्तं वचस्तदा । 
कुपितास्ते ततः सर्वे मुनयः सूयैवर्चसः "' ॥१४॥ 
““उतचुवंसुं विमानस्थं देवपक्षाथवादिनम्‌ । 
सुरपक्षो ग्रदीतस्ते यस्मात्तस्माद्‌ दिवः पत ” ॥ १५॥ 
भावाथे-युधिष्ठिर ने मीप्म पितामह से परश्च किया कि-भगवान्‌ 
का अव्यन्त भक्त राजा वसु परिभ्रष्ट हकर ममित को क्यो प्रा हुभाः?, 
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इसके उत्तर मं भीप्मपितामह ने कहा कि विवादकथाव[ला पुराना 
इतिहास यहां तुमसे मँ कहता किट भारत ! ऋषि लोगों का 
ओर देवताओं का विवाद इस तरह हुआ किं देवता उत्तम ब्राहमणो 
से कहने लगे किअजसेही यज्ञ करना ओर अजमसे बकरा ही 
लेना दूसरे पञ्च को ग्रहण नहीं करना; किन्तु ऋषियां ने अपना पक्ष 
प्रकट किया कि यज्ञम बीजादि से होम करना, क्योंकि यह वैदिकी 
रति, अज से बीजी का ग्रहण करती है, इसल्यि बकरे का मारना 
अच्छा नहीं है | हे देवताओं ! यज्ञ मं बकरे की हिसा करना सत्‌- 
पुरुषों का धम नहीं है, क्यौ सब युगो से ्रष्ठ यह सत्ययुग है, 
इस मं पञ्चको कैसे मारना उचित है ?, इस तरह देवताओंके साथ 
जब विवाद चर्य था उसी समय आकरा मं चलनेवाला रक्ष्मीवान्‌ 
समस्त सैन्य वाहनयुक्त श्रेष्ठ राजा वयु उस देश को प्राप्त हुजा, 
जहां देवता ओर ऋषि लोग विवाद कर रटे थे । सत्य के प्रभाव से 
आकार म रहनेवाठे राजा वमु करो देखकर ऋषियाने देवताओं से 
कहा- कि राजा वसु यज्ञविधि को करानेवाखा दानेश्वर सव प्राणिर्या 
को हितकर हमलोगो के संशय का छेदन करेगा, क्योकि यह राजा 
वसु कभी अन्यथा वाक्य नहीं बोटेगा । एेसा विचार कर एकत्रित 
हुए दवता ओर ऋषि रोग राजा वयु के पास आकर कटने लगे 
कि-हे राजन्‌ ! किस पदाथ से यज्ञक्रिया करनी चादिए १, अज से 
याञन्नसे?, हम लोग आपक्रो इस विषय मे प्रमाण मानते हं, अत- 
एव आप हमलों के संशय का निवारण कीजिए । तदनन्तर उनं 
सपुरू्षो को हाथ जोड के राजा वयु बोला कि-हे ऋषि वर्‌ ! आप 
रोग सत्य किये कि किसको कौन मत अभीष्ट हे £ ऋषि्याने कहा 
कि धान्यासे ही यज्ञ करनेका तो हमरो का पक्ष है, आर देवता- 
ओका पक्ष पश्युकी हिंसा करके यज्ञ करनेका दै. । भत एव हे राजन्‌ | 
आप हमलोगों के इस संशय को हराईइणए । तदनन्तर देवताओं के 
मत को जानकर चसु ने देवताओं के पक्ष काही आश्रयण किया 
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अथात्‌ अजराब्द्‌ फा छाग ही सथं है यह बात पक्षपात के अवश 
मे होकर कह दिया, अथात्‌ अज शब्द का जथ बकरा ही करके 
यज्ञ करना चाहिये । एेसा जव उसने कहा तव तो सूरय के समान 
तेजस्वी सुनिलोग कद्ध हुए ओर विमानस्थ देवपक्षपाती राजा वसु को 
हापदिया कि जो तुमने पक्षपात से देवताओका ही पक्षग्रहण किया 
है इसण्यि आकाञ्च से तुम्हारा प्रथ्वीपर पात हो, अर्थात्‌ तुम नरक 
को प्राप्त हो | उसके बाद ऋषियों के वाक्य के प्रभाव से राजा वसु 
नीचे गिरकर नरकमे गया। 

इन पूर्वोक्त छेक से सिद्ध होताहै कि यज्ञम भीर्हिसा करने 
का विशेष निषेध हे । राजा वसुके समान सत्यवादी नराधिपने मी 
दाक्षिण्य के भाधीन होकर जो अथं का अनर्थं कर डाला, इसस्यि 
वह स्वर्यं अनथ का भागी हु, ओर उसके उद्धार के स्यि देव- 
ताओं ने बहुतही प्रयलन किया; तो फिर आजकारु के मांसरोटप 
जन बिचारे भद्रिक स्वगे के अमिखाषी प्राणिर्यो के धन का नाच्च 
कराकर पूर्वोक्त वाक्यानुसारं यजमान को नरकगामी बनाकर स्वयं 
( यज्ञ करानेवारे ) भी नरक म गिरते हँ । अत एव ऋषिर्यो ने 
अजशब्द का अथे पुराना धान दही क्रिया है । ओर इसमें प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान जर शब्दादि कोई मी प्रमाण का विरोध नदीं द| 
इस अदिस दास को प्रमाण ८ समान ) करनेवारे सुनियो का यह 
अथ है ओर तीन प्रकार का अथवाद्‌ वृद्ध पुरुपा ने जो माना है; 
उस स॒ुनिर्यो का मत केवर भूताथवादरूप अथवाद है किन्तु गुणवाद, 
अनुवादरूप नहीं है । क्योकि गुणवाद विरोध म होता है, जसे 
सन्ध्याकरनेवाखा कोई पुरुष पत्थर पर बेटा है उस पत्थर को कोर पुरुष 
यदि ““सन्ध्यावान्‌ प्रस्तरः" एेसा कटे, तो सन्ध्यावान्‌ ओर प्रस्तर का 
अभेद प्रत्यक्ष बाधित हे, तथापि गुणस्तुतिरूप वाक्य होने से यह्‌ 
गुणवादरूप अथेवाद माना जा सकता है । किन्तु मूनिर्यो के मत 
मे कोई विरोध नदीं है अत एव वह गुणवाद नहीं है । ओर निधि- 
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तार्थ म ही अनुबादरूप अथैवाद होता है । जसे “अभिर्हिमस्य मषजम्‌'? 
अथौत्‌ अगि हिम का ओषधि है, यह बात आबालगोषर प्रसिद्ध 
होने पर भी उसीका जो कथन क्रिया गया वह अनुवादरूप अर्थवाद 
हे । प्रस्तुत मे मुनिय ने जो अज शब्द का धान्य अर्थं क्रिया है वह 
प्रायः समस्त प्राणिरयो म प्रसिद्ध न होने से अनुवादरूपम अथेवाद्‌ नहीं 
हो सकता। आर जर्हौँ पर विरोध ओर निश्िताथ दोनों नही है व्ह 
मूताभवाद ही होता दै-जेसे “रावणः सीतां जहार " अर्थात्‌ रावण ने 
साता का हरण कर शिया, इसमे न तो कोई विरोध है, जौर न पिके 
एेसा निश्चय ही था, किन्तु बात तो टीक ही है, इसी तरह म॒नियों का 
पक्ष मी भूताथवाद्‌ ही दै, परन्तु अजशब्द का पश्य॒ अर्थं बतानेवाे 
देवताओं का पक्ष तो पिके प्रत्यक्च प्रमाण सेदी दूषितषै, 
तदनन्तर शञाक्षप्रमाण से भी दूमरित टै, उसीप्रकार अनुभव भौर 
रोकव्यवहार से भी दोषम्रस्त हे । क्योकि पशुटनन के समय पद्यु 
मारनेवाछे पुरूष की मनोवृत्ति, ओर शरीराङ्ृति, प्रत्यक्ष ही परम 
कूर दिखाई देती हे । 

पाटकरवरग ! पञ्ुवध से खगे होना बुद्धिमान के अनुभवे मी 
ठीक नहीं मादस होता, कर्योकि यद्‌ दयते तत्‌ प्राप्यते" अथीत्‌ जो 
दिया जाता ह वही मिरत। ह इस न्याय क अनुसार तो सुखदेने- 
वासा सुख, ओर ॒दुःखदेनेवाखा दुःख, अभय दाता अभय, जर 
भयदेनेवाला पुरुष भय को ही प्राप्त दोना चादिये । किन्तु यज्ञम जो 
पशु मरि जाते है वे नतो निभैय, ओर न सुखी ही दिखाई देते है, 
बल्कि मयभ्नान्त ओर महादुःख ही दिखाई पडते है; तो फिर पशु- 
मारनेवाला खगे मे किसर तरह जा सक्ता दै ? ओर लोकव्यवहार 
मे भी कोई उत्तम जाति का पुरुष मृतप्राणी का स्पदी भी नहीं 
करता ओर यदि कोई मरे हुए जीवकोष्टूताहैतो वह नीच दही 
गिना जाता ह । अब यह्‌ अवसर विचार करने का है फ यज्ञमण्डप 
मं वेद मन्त्रा द्वारा याज्ञिक लोग; बकरे के मुहको यवके जारा 
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आदि से बन्द करके उसपर्‌ मुष्टयादि प्रहार से गतप्राण कर देते 
हँ, तदनन्तर उसके अवयवो को अरग अङ्ग करके उसम से 
बहुत सा दिस्सा हवन के काम म ठति है किन्तु बहुत सा हिस्सा 
तो स्वयं खाजाते दहै, तथा जो कुछ अविष्टं भाग उसक्रा वचता 
है उसको यज्ञ कर्मम भागल्ेनेकेङिए यज्ञम अयि हुए आ्तिका 
को प्रसादरूपसे देते टँ । अव इन याको की किस मे गणना 
करनी चाहिये ? इसका विचार में पाटकरोगो के ऊपर ही निभेर 
करतां | 
पूर्वोक्त बातो से यह सिद्ध करिया जाता हे कि किसी कारण से 
मी पड से यज्ञ करना उचित नहीं है । जब राजा वसु मागवत, दानी- 
श्वर, सत्यवादी, श्रेष्ठ ओर सव भूतौ के प्रियकर होने पर भी अजशब्द 
कापा ही अथे मानकर नरक मे गये, तो फिर साधारण मनुर््योकी 
क्या दश्चा होगी ? यह विचारणीय है । अब महामारत अनुशासन पर्व 
के अध्याय ११६ प्रष्ठ १२६ मे युधिष्ठिर ने भीप्मापितामहसे जो 
अहिंसाविषयक प्रश्न किया टै कि- मांस खाने से क्या ओर कैसा दोष 
होता है £ ओर उसके त्याग करने सेक्यागुण हे £; वही दिखाया 
जाता हे । 
यथा- 
युधिष्ठिर उवाच- 
^५इमे वे मानवा छोके वृश॑सा पांसग्रद्धिनः। 
विष्धज्य विविधान्‌ भक्ष्यान्‌ महारक्षोगणा इव ॥१॥ 
अपूपान्‌ विविधाकारान्‌ शाकानि विविधानि च। 
खाण्डवान्‌ रसयागान्न तथेच्छन्ति यथाऽऽमिषम्‌” ॥२॥ 
‹^तत्र पे बुद्धिरत्रेव विषये परिथद्यते । 
मन्ये रसतः किञिन्‌ मांसताऽस्तीति किश्चन'' ॥२॥ 
^“ तदिच्छामि गुणान्‌ श्रातं मांसस्याभक्षणे प्रभो }| 
भक्षणे चैव ये दोषास्तांथेव पुरुषषम ! ” ॥ ४॥ 
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“सर्वं तच्ेन ध्मज्न ! यथावदिह धर्मतः 
किञ्च भक्यमभक्ष्य वा सवेमतद्‌ वदख मे ॥ ५॥ 
““यथेतद्‌ यादशं चैव गुणा ये चास्य वजेने । 
दोषा भक्षयतो येऽपि तन्मे ब्रूहि पितामह { ' ॥ ६ ॥ 
भावाथे-- यह प्रत्यक्ष ददयमान मनुप्यरोग, लोक मे महाराक्षस 
की तरह दिखाई देते है, जो नाना प्रकार के भक्ष्यको छोड कर 
मांसरोटप माम होते है, क्योंकि नाना प्रकार के अपूप (पूञा) तथा 
विविधप्रकारे के शाक, खड ( चीनी ) से मिश्रित पक्रान्न ओर सरस 
खादय पदाथे से मी विश्चेषरूप से आमिष (मांस) को पसन्द करते है। 
इस कारण इस विषय म मेरी बुद्धि मुग्धसी हो जाती दे क मांस भो- 
जन से अधिक रसवाला क्या कोटं दसरा मोजन नहीं है £ इससे 
हे प्रभो ! मांसके त्याग करनेमे क्या रगुण होते है 2 पहिछे 
तो मँ यह जानना चाहता; पछि खनेम क्यार दोषै यह मभी 
मुञ्ञे जिज्ञामित हे । हे धमेतच्वज्ञ ! यथाथ प्रमाण कै द्वारा यहां 
पर मुञ्चे भक्ष्य ओर्‌ अभक्ष्य बतलाहये, अर्थात्‌ मांस खनेम जैसा 
दोष ओर गुण होता हो वैसा कटिये । 
भीष्म उवांच- 
“एवमेतन्महाबाहो † यथा वदसि भारत ! | 
न मांसात्‌ परमं किञ्चित्‌ रसता विद्यते वि" ॥ ७ ॥ 
“क्षतक्षीणामितप्तानां प्राम्यधमेरतात्मनाम्‌ । 
अध्वना कितानां च न मांसाद्‌ विद्यते परम्‌" ॥८॥ 
“सद्या बद्धयति प्राणान्‌ पुष्टिमम््यां दधाति च। 
न भक््योऽरभ्याधकः कथिन्पांसादस्ति परन्तप 1 ॥९॥ 
‹धविवार्जिते तु बहवो गुणाः कोरवनन्दन ! 
ये भवन्ति मनुष्याणां तान्‌ मे निगदतः शृणु; ॥१०॥ 
स्वमांसं परमांसेन यो वधंयितुमिच्छति । 
नास्त श्षद्रतरस्तस्मात्‌ स वृ्चसतरा नरः " ॥११॥ 
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“न हि भाणात्‌ परियतरं रोके किञ्चन विते ! 

तस्माद्‌ दयां नरः कृयांद्‌ यथाऽऽत्मनि तथा परे” ॥१२॥ 
“लुका तात ! सभूतिमीसस्यह न संक्षयः| | 

मक्षणे तु महान्‌ दोषो निर्या पुण्ययुच्यते" ॥१३॥ 
“यत्‌ सर्वेष्विह भूतेषु दया कौरवनन्दन ! | 

न भ्य विद्यते जातु नरस्येह दयावतः ॥२०॥ 
°'द्यावतामिमे खोक्राः परे चाऽपि तपखिनाम्‌ । 

अहिंसा लक्षणो धमं इति धमचिदो विदुः" ॥२१॥ 
“अभयं सवभूतेभ्यो यो ददाति दयापरः । 

अभयं तस्य भूतानि ददतील्यनुद्ुश्चपः" ॥२३॥ 
“क्षतं च स्खलितं चेव पतितं कृष्टमाहतम्‌ । 

सवैभूतानि रक्षन्ति समेषु विषमेषु च ॥२४॥ 
‹ननेनं व्यालमृगा घनन्ति न पिज्ञाचा न राक्षसाः । 

मुच्यते भयकाटेषु मोक्षयेद्‌ यो भये परान” ॥२५॥ 
“प्राणदानात्परं दानं न भूतं च भविष्यति | 

न ह्यात्मनः भियतरं किंचिदस्तीह निधितम्‌"” ॥२६॥ 
‹“अनिष्टं सवभूतानां मरणं नाम भारत !। 

मृर्युकारे हि भूतानां सद्यो जायेत वेपथुः" ॥२७॥ 
““जातिजन्मजरादुःखेनिदयं संसारसागरे 

जन्तवः परिवर्तन्ते मरणादुद्विजन्ति च” ॥२८॥ 
“(नात्मनोऽस्ति प्रियतरः पृथिवीमनुख्तय ह । 

तस्मासप्राणिषु सर्वेषु दयावानारमवान भवेत्‌" ॥३२॥ 
‹“सवैमांसानि यो राजन्‌ ! यावज्जीवं न भक्षयेत्‌ । 

स्वर्गे स विपुर स्थानं प्राप्नुयान्नात्र सशयः" ॥३३॥ 
«ये भक्षयन्ति मांसानि भूतानां जीषितेषिणाम्‌ । 

भक्ष्यन्ते तेऽपि भूतेस्तेरिति मे नास्ति संज्चयः” ॥२४॥ 
“मां स भक्षयते यस्माद्‌ भक्षयिष्ये तमप्यहम्‌ । 
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एतद्‌ मांसस्य मांसत्वमनुबुद्धयस्व भारत ! ” ।॥२३५॥ 

“येन येन शरीरेण यद्‌ यत्फमे करोति यः । 

तेन तेन शरीरेण तत्तत्फश्ुपारनुते " ॥ ३६॥ 

“अहिंसा परमो धमेस्वथाऽ्िसा परो दमः 

अर्दिसा परमं दानमा्॑सा परमं तपः " ॥ ३७॥ 

“'अर्हिसा परमो यद्ञस्तथाऽर्िसा परं फखम्‌ । 

अहिंसा परमं मित्रमहिंसा परमं सुखम्‌ " ॥३८ ॥ 

““सवेयङ्ञेषु वा दानं सवेतीर्थेषु वाऽऽ््ठुतम्‌ । 

सवैदानफरं वाऽपि नैतत्तरयमहिसया "” ॥ २९॥ 

‹‹अरिष्ठस्य तपोऽक्षययमर्िक्लो यजते सदा | 

अरटिघ्ः सवभूतानां यथा माता यथा पिता ”॥ ४०॥ 

^“एतत्फटमहिंसाया भूयश्च कुरुपुङ्खव { । 

न हि शक्या गुणा वक्तुमपि वष॑शतैरपि ' ॥ ४१॥ 
(श्राविङ्कटेश्वर प्रेस मे छपाहूुमा महाभारत अनुश्चा्चनपवै के पत्र १२६-से१२७ तक) 

विषेचन-इन पूर्वोक्त शोका के अव्यन्त सरल दाने से इनकी 
व्याख्या करने की विशेष आवदयकता नही है तथापि सामान्य रूप 
से यहां कुछ विवेचन करके आगे चरता हं | भीप्मपितामह ने 
युधिष्ठिर के पूर्वोक्त प्रभौ का यह उत्तर दियाकरि ह भारत | परथ्वी 
म कोई वस्तु मांस की अपेक्षा किसको अच्छी नहीं माम होती है 
यह स्पष्ट क्रिये विना बनता नहीं है इसस्यि जो मांस को उत्तम 
मानते है वे पुरुष दिखलाये जाति है अथात्‌ घायल पुरुष, क्षीण, 
संतापी, विषयासक्तं ओर मागादि परिश्रम से थके हुए पुरुषदी 
मांस की अपेक्षा से अधिक अच्छा पदाथं अपनी समञ्नसे कुछ भी 
नहीं समक्षते हैँ ओर वेही रोग केवर मांसाहारसे दी शरीर की पुष्टि 
मानते है, इसश्ि उनकी समञ्च से मांस से अच्छा कोई दूसरा 
भक्ष्य नहीं हे । किन्तु धर्मात्मा पुरुष तो मांसाहार को कदापि खीकार 
नहीं कृरते । हे कौरवनन्दन ! मांसाहार त्याग करने से मनुप्यो को 
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नो गुण होते है उनका दिग्ददीनमात्र कराया जाता है । जो 
पुरुष दूसरे के मांस से अपने मांस की वृद्धि करना चाहता है उस 
निर्दय पुरुष से दूसरा पुरुष हजार कुकमे करनेवाला भी अच्छा ही 
है, क्योकि संसारम प्राण से बहकर कोई भी दूसरा वस्तु प्रियतर 
नहीं है, अतएव हे पुरुषश्रेष्ठ ! अपने आत्मा पर जैसा तुम प्रेमभाव 
रखते हो वेसाही दूसरे के प्रार्णोपर मी करो । तथा वीये से ही मांस 
की उत्पत्ति होती है यह बात भी सभी को संमत है क्योकि इसमे किसी 
को कुमी संदेह नदीं है, तएव उसके खाने मँ बहुत दोष दँ ओर 
त्याग करने मे बहुत पृण्यहै। हे युधिष्ठिर! सब प्राणि मे दया 
करनेवारे पुरुष को कमी मय नहीं होता, ओर दयावान्‌ पुरुष को 
सौर तपखीजना को ही यह लोक ओर परलोक दोन अच्छे होते ठै; 
इसख्यि हमरोग अर्हिसा को ही परम धमं मानते हँ । जो पुरुष दया 
मै तत्पर होकर सव प्राणियों को अभयदान देता है वही पुरुष सब 
मूतो से अभय पातादै, णसा ने नादे । धर्मात्मा पुरुष तो 
आपत्तिकाल म॑ भोर सम्पत्तिकार म सव मूर्तोकीरक्षाह्यी करतादै। 
किन्तु वसैमानकार के कितने ही खार्थी पुरुष दया नही करते ओर 
कितने दी धर्म॑तत्व के जानकार होनेपर भी अपने पास पले हए गौ, 
भँस,* घोडे वगेरह को जब बेकार देखते हैँ तव उन्ह॑ पुाय मँ 
छोड देते हैँ या दूसरों के हाथ बेच देते हैँ जर अज्ञानीरोग कसाहयां 
तक के हाथ बेच देते हैँ किन्तु बहुत से नासिकलोग तो अनुपयोगी 
जानवर को गोखी से मारदेते है, यदि इसका मूर कारण देखा जाय 
तो हृदय म दयादेवी का संचारन होना ही दहै, तथा सामान्यनीति 
को भी खाथान्ध होने के कारण नहीं देखते है, किन्तु सचे धामिक 
पुरूष तो अनुपयोगी पशु का भी पालन करते हैँ । 

पूवोक्तं निःस्वाथं दया करनेवाे पुरुष पर व्याघ्र, सिंह, पिाच, 
राक्षसादि कोई भी क्रूर जन्तु कभी उपद्रव नहीं करते | इसलिये संसार 
म प्राणदान से अधिक कों दान नहीं रै, क्यो प्राण से अधिक पिय 
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कों भी चीज नहीं दिखाई पडती है । हे भारत ! सब प्राणियों को मृ्यु 
के तुस्य कुछ भी अनिष्ट दिखाई नहीं देता, अर्थात्‌ मृव्युकारु मं कैसा 
ही दद पुरुष क्यो न हो उस समय उसको भी इर मार्स होता ही 
हे । जिन महानुभाव पूरुषो की समाधि (सुख) से मृद्युहोती है 
उनको भी स्वेद कम्पादिरूप शारीर धम तो अवदय होते है क्योंकि वह 
दारीर का स्वभावदहीदहै। देखिये योयो का जब शरीर से संबन्ध 
छरता दै तव वे केवर आत्मतत्त्व मेँ ही ख्वखीन होते है, उस अवखा 
मं भी द्रव्य दुःखों से पीडित होकर शरीर कांपताहै, ओरदहाथ पांवभी 
दिरते है । ध्यानी पुरूष को भी वेदनीय कमं होगा तो ज्र शरीरं 
का धमं दृष्टिगोचर होगा, तथापि इससे ध्यानी कमी अध्यानी नहीं माना 
जा सकता । दृष्टान्त यह है कि महावीर देव ने अनन्त बलवान्‌ ओर्‌ 
मेरु की तरह निप्कम्प, तथा प्रथ्वी की तरह दद होने पर भी 
कणेकीरुकापण के समय तो आक्रन्द क्रिया ही ; इससे यह न समञ्चना 
चाहिये करि भगवान्‌ ध्यान से ब्रष्ट होकर पद्रणिक भावम छीन हुए 
किन्तु वदतो शरीरकाधमंही है । देखिये, वर्तमान समय र्मे 
अख्रविया म कुशल डाक्टर रोग ओषाधिके प्रयोगसे रोगी को 
बेहोश्च करके उसफे दारीर के अवयवो कों कारते है ओर काटने फे 
समय रोगी के हाथ पर्वेको दो चार आदमी पकडे रहते हैँ ओर उस 
समय भी रोगी हाथपेर हिलातादी है ओर अस्फुट शब्द को बोरताही 
हे; किन्तु काटने के वाद्‌ जब ओषध (क@ोरोफा्म) उतर जाता है 
उस समय यदि उससे पृष्ठा जाय क्रि काटने के समय तुमको क्या 
हमा थातो बह यही कटतादहैकफि मुञ्चतो कुछ भी माद्म 
नहीं है । इससे सिद्ध दता हे फ केवल चछरीरका धर्मही कम्पादि क्रे- 
यावाला है । यह विना आत्मा के उपयुक्त हुए ही खामाविक होता है 
तथापि श्रीर्‌ के साथ आत्मा का सम्बन्ध जीवन-पर्यन्त है यह बात 
स्वीकार करनी द्य पडगी । क्योकि मृत शरीर मं कोई चेष्टा नहीं दती 
हे, जीवित शरीर मे कम्प, स्वेद, मूर्छ ओर चलनादि क्रिया मादस 
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पडती है; ओर यह दुःखरूप कार्य के ज्ञापक चिह ह, क्योकि मरण 
के समय प्रायः पूर्वोक्त चिह्न संसारी जीवों म दीखते है । अतएव 
हिंसा त्याज्य है, ओर अपनी आतमा की तरह सबको देखना उचित 
हे । यदि समस्त प्रथ्वीपर धूमकर अनुभव प्राप्त किया जाय तो सव 
जीवों को प्राण से अधिक कोड वस्तु प्यारी नहीं माद्म होगी अतएव 
सब प्राणिर्यो मेँ दया करनेवाला जीव ही आलमतच्चज्ञ माना जाता है । 
इसलिये दया का विशेषभाव मीप्मपितामह ने युधिष्ठिर को दिखराया 
है कि हे राजन्‌ | जीवनपर्यन्त सकलमांसत्यागी जो पुरुष होता है वह 
स्वगे मे उत्तमोत्तम स्थान को पाता है इसमे कुछ भी सन्देह नदीं हे । 

यदि महाभारत को हिन्दू रोग पञ्चम वेद मानते दँ तो पूर्वोक्त 
समस्त शोक महामारत के अनुशासन पव में दानं धर्म की महिमा 
के समय सर्हिसा धर्मके फठमे भीप्मपितामह ने युधिष्ठिर को 
दिखलाये है, उन पर यो नदीं ध्यान देते ?2। अब मँ उनका 
विशेष विस्तार न करके अन्तिम शोक मात्र का रक्ष्य रखकर पाठक 
महाशयो को सूचित करता हः-- 

हे कुरुपुङ्गव ! सर्हिसा का स्वगं मोक्षादिख्प बडा मारी फ 
प्रतिपादन किया हुआ है, जिस अंसा के गुणों को सौ वर्षं पर्न्त 
भी भगर कोई वणन करे तो मी वह्‌ पूणं नहीं हो सकता। 
अन्तिम शोक के पूवं शोकम भी णखा है ॐ संपूण यज्ञ, दान, सर्व 
तीका स्नान, भौर सब दार्नोकाजो फलहे वह भी मर्हिसा की 
भरावरी नदीं कर सकता, क्यांकि ्दिसाकरनेवारा गर्भवास ओर नरक 
फ दुःख को अवद्य भोगता है । यह बात उसी अध्याय के निन्न 
र्खित शोक के देखने से प्रतीत होती है 
 यथा- 

«५ गभेवासेषु पच्यन्ते क्षाराम्खकट्के रसैः । 

मूत्र्वद पुरीषाणां परूषेथृशदारुणेः "' ॥ २९ ॥ | 
“ जाताश्राप्यवक्ञास्तत्र च्छद्यमानाः पुनः पूनः । 
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पाच्यपानाश्च रश्यन्ते विवक्षा मांसग्रद्धिनः ” ॥ ३०॥ 
८“ कुम्भीपाके च पच्यन्ते तां तां योनिमुपागताः 
आक्रम्य मायेमाणाश् भ्राम्यन्ते वे पुनः पुनः" ॥३१॥ 
भावाय-क्षार, आम्ल, जर कटु रसा से मांसभक्षी पुरुष गर्भ- 
वास के समय परिताप को प्राप्त होतेह, तथा मल मूत्रादि द्वारा 
भयङ्कर दुःखकोभी प्राप्त होते दै, तथा नरक गतिम उत्पत्ति के 
समय भी अवा होकर वारं वार नरक को जाते है ओर तत्तदूयोनि 
मजने परमी कुरम्भापाक में पकाये जाते, तथा उन नारकी 
जीर्वो को अनेक प्रकार के शर्खोसे छेदते हुए असिपत्रादि बने 
यमदूत लोग केजति है, जिस पत्रके गिरतेदह्ी उन दुरो का 
शिरर्छेद होता है । इसी प्रकार नरकपार लोग वहां से फिर उर 
अन्यत्र ठेजाते है । देसिये-यह सब वेदना मांसाशी जीवी प्रायः 
पाते है, इसखियि ही परपाण से खप्राण की रक्षा करनेवाले मूखंशि- 
रोमणि भगिने जाते है । अतएव समस्त नीतिशाख्र ओर धर्मशाखौ मँ 
परोपकार के लिये क्षणभङ्गुर शरीर के ऊपर मोह करनेका निषेध 
है । जैसे- 
^ जीविते हि परियस्य बहवः साधवो जनाः । 
स्व्रमांसैः परमांसानि परिपास्य दिवं गताः ” ॥१८॥ 
भावाथ-बहुत से साधुजन अपने जीवनकी मूङ्का(मोह)खछोड कर, 
निज मांसके द्वारा दूसरों के मांस की रक्षा करके उत्तम गतिक 
प्राप्त हुए हैँ । इत्यादि अनेक छोक, मांस त्याग के स्यि महाभारत 
अनुदासन पर्वं के अध्याय ११४-११५ प्र. १२५ मे दिखाई 
देते है; उनमें से थोडे ही शोक यहां उद्धृत किये जते हं- 
^पुत्रमांसोपमं जानन्‌ खादते यो विचक्षणः । 
मासं मोहसमायुक्तः पुरुषः सोऽधमः स्मृतः।।११॥ अध्याय ११४ 
“भ्यो यजेताश्वमेषेन मासि मासि यतव्रतः । 
वजयेद्‌ मधु मासं च सममेतद्‌ युधिष्ठिर ! ” ॥ १० ॥ 
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^“न भक्षयति यो पांस न च हन्याद्‌ न घातयेत्‌ । 

तद्‌ मित्रं सवभूतानां मनुः स्वायं भुवोऽव्रवीत्‌ " ॥ १२॥ 
(स्वमांसं परमांसेन यो वधेयितुमिच्छति 

नारदः प्राह धमातमा नियतं सोऽवसीदति " ॥ १४ ॥ 
‹'मासि मास्यश्वमेधेन यो `यजेत श॒तं समाः । 

न खादति च यो मांसं खमपेतन्मतं मप "| १६॥ 
“सर्वे वेदा न तत्‌ कुथुः सर्वे यज्ञाश्च भारत ! | 

यो भक्षयित्वा मांसानि पश्चादपि निवतेते ” ॥ १८ ॥ 
“सवभूतेषु यो विद्वान्‌ ददालयभयद क्षिणाम्‌ । 

दाता भवति रोके स प्राणानां नात्र संशयः'।।२०।अ.११५ 

इत्यादि बहुत से जो इरोक महाभारत म॑ श्वि हैँ उन जिज्ञा- 

सु्ओं को उसी स्थल पर देखलेना उचित है । इन पूर्वोक्त शोको 
म समस्त शाख का रहस्य दिया हुजा है अतएव जीवन की इच्छा 
न रखकर, जो उत्तम पुरुष स्वमांस से पर मांस की रक्षा करतेदै, 
अथात्‌ मरणान्त तक परोपकार करने की इच्छा करते, वेदी 
पुरुष देवरोक फे युख को पति हैँ । ओरं जो पुरुष मांस को तुच्छ 
मानकर ओर पुत्रमांस की उपमा देकर भी महसे उसे खाता है 
उससे बदकर तो अधर्मी कोई नहीं है क्यौकि भमेशाक्ल मे मांस- 
त्यागी पुरुष को ही धममार्मा माना है । इसीख्यि छ्खिादहै कि कों 
एक मनुप्य यदि सौ वषै तक महीने महीने अश्वमेध यज्ञ॒ करे, 
जओर दसरा केवर मांसकाहीत्यागकरे, तो वे दोनो तुल्य ही है, 
कदाचित्‌ मूल से या न्गानसे मांस कभीखाख्विा दहो ओर पछि 
छोडदे, तो जो फर चासो वेदौ से जौर संप यज्ञो से नहीं मिरूता 
है वह फर केवर उसे मांसत्यागसे दही मिरु जाता है। पाठकवगै | 
यह बडे आश्चयेकी बात है करि एसा सीधा ओर सररु उपदेश होने 
पर मी मनुष्य एेसी प्रवृत्ति मेँ क्यौ पडते हैँ ? अस्तु, मँ तो उनके 
कर्मकाही दोष देकर भगे चरता । एक बड खदकी यहभी 
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बात है किं बहुत से मांसाहारी छोग तो अपनी चतुराई से नये नये 
छोक बनाकर नयी नयी कल्पनाद्वारा भन्यपुरूषों को अमजारु में 
डारने के स्यि प्रयत करते है | यथा- 

‹‹ केचिद्‌ वदन्त्यमृतमस्ति पुरे सुराणां 

केचिद्‌ वदन्ति वनिताऽधरपट्टषेषु । 
ब्रमो वयं सकटसाञ्चविचारदक्षा 
जम्ब।रनीरपारेपूरितमत्स्यखण्ड " ॥ १ ॥ 

अथात्‌- यद्यपि कोद रोग कहते दँ करि देवलोक मै अमृत 
रहता है, ओर कोई कदते है फ खी के अधरोष्ठ मे ममृत 
स्थित है; किन्तु सकलशास्रविचारचतुर हमखोग ( मांसाहारी ) कहते 
कि नीबू के जल से भरपूर मछली के टुकटे मे हयी भमृतास्वाद टै । 

सजन महाशय ! तत्ववेत्ताओं ने तो पूर्वोक्त शोक के तृतीय 
पाद्‌ का ^ ब्रमो वयं सकरशाख्लविचारश्चूः्याः "' एसा ठीक टीक पाट 
बना दिया है क्योकि विचारशून्य मनुप्य की इच्छा है कि वह चाहे 
जेसी बकवाद्‌ करे, क्योकि सदूनुद्धि के अमावसेही मनुष्य भारी 
अनर्थं करता है; याने देव को अदेव ओर अदेव को देव, गुरु को 
अगुरु ओर अगुरु को गुरु, धमं को अधरम, ओर अधमं को धम, तत्व 
को यतत््व र अतत्व को तच्च, भक्षय को अभक्ष्य ओर अभक्ष्य 
को भक्ष्य, इत्यादि विपरीत मानकर भयङ्कर भूल म पडकर संसार 
सागर म ( वह जीव ) सदा घूमता रहता दै । इसीष्यि सब लोगो 
को कल्पित वातां पर ध्यान न देकर वास्तविक अर्हिसाधमेकोही 
स्वीकार करना चाहिये । किन्तु जो मनुप्य मांसरसलम्पट होता है वही 
अपनी इच्छानुसार मनमाने छेक मी बना केता है । यथा-- 

4“रोदहितो नः परियकरः मद्रा मद्गुरूमियः 

दिल्सी तु धृतपीयुषा वाचा वाचामगोचरः” ॥ १ ॥ 

भावाथ-कोरं कहता है कि रोहित मत्स्य हमको अत्यन्त प्रिय 

है, ओर मद्भर नामक मत्स्य तो मेरे गुरुको मिय; तथा दिस्सी 
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जाति का मस्य घृत ओर अमृत के समान है, ओर वाचाजाति 
के मत्स्य का स्वाद कहने म नदीं ञासकता । देखिये एसे कल्पित 
शोको को बनाकर मांसाहारी रोग विचारे धमत्व के अनजान पुरुषों 
कोमी परिभ्रष्ट करते है । इस पूर्वोक्त शोक को बङ्गदेश के मनुष्य प्रायः 
कहा करते दै । ओर "केचिद्‌ वदन्त्यमृतमसि पुरे सुराणामित्यादि' शोक 
तो प्रायः मैथि कहते रहते हैँ । ब्गदेशनिवासिय मेँ कितनेही 
मनुर््यो के मत्छभक्षण भादि कुस्ित व्यवहार को देखकर अन्य 
कवियों ने कविताखूप से बङ्गवासि्यां का हास्य किया है #ि- 
` (“स्थाने सिंहसमा रणे मृगसमाः स्थानान्तरे जम्बुका 

आहारे बककाकश्ुकरसमाश्छागोपमा मेथुने । 
` रूपे मकेटवत्‌ पिशाचवदना क्रूराः सदा निदेया 

बङ्गीया यदि मानुषाहर !{ हर! प्रेताः पूनः कीदशाः" १॥ 

भावाथे-सपने स्थानम सिंह की भांति स्थिति करनेवलि, 
रण मे मृग (हरिण) की तरह भागनेवाे, दूसरे के स्थान मँ श्रगार 
जेसे, बगरे, काक ओर शकर की तरह अभक्ष्य आहार करने वारे, 
विषय सेवनमे बकरे जेसे, कन्दर की सदश रूपवरे, पिशाच जेसे 
मुखवारे अथात्‌ भयंकर तथा कूर स्वभाव वाके ओर दया करके 
रहित पेसे मांस क्षणादि कुस्सित भ्यवहार करने वारे बङ्गवासी रोग 
मगर जो मनुप्य कटे जाव तो भला फिर प्रेता म किसकी गणना 
होगी अथात्‌ यही मनुष्यखूप से प्रेतगण हैँ । 

एवं रीत्या कान्यकुन्जों के ग्यवहार पर भी एक कवि ने एसा 
ञ्ल है कि- 

“कान्यङुग्ना द्विजाः सर्वे सूयां एव न संहयः। 

मीनमेषादिराश्चीनां भोक्तारः कथमन्यथा? ” ॥ १॥ 
 भावायथ-इसमे कुमी सन्देह नहीं है, ॐ कान्यकुडज ब्राह्मण 

सूयं हीह यदि वह एसे न होते तो मछरी तथा बकरे इत्यादि 
का भक्षण क्या करते ? । 
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अब प्रसङ्गानुसार यहां पर यह भी कह देना उचित है कि जो 
मांलादि को खानेवाठे कहते हैँ कि तन्त्राक्या करनेवालं को तो 
अवदयही मघ, मांसमक्षण तथा वरिप्रदान करनादही चाहिये क्या 
यह्‌ सब बाते शास्र संमत हैँ हस विषय मे देवीभक्त किसी सखनने 
ठीकं कदा हे कि- 
“या योगीन्द्रहूदि स्थिता त्रिजगतां माता कृपैकव्रता 
सा तुष्येत्‌ ्पचीव किं पड्ुवपर्पीसासबोतसजेनेः १ । 
तस्माद्‌ वीरवराऽवधारय तदाचारस्य यद्‌ बोधकं 
रक्षोभिविंरचय्य तञ्च वचनं तन्त्रे प्रवेश्रीषतम्‌ ” ॥ १ ॥ 
भावाथे-जो सब जीवों पर॒ सदा दयाही रखनेवाली, योगा- 
भ्यासियां के हृदय म निवास करनेवारी, तीनों जगत्‌ की माता 
देवी ग्या चाण्डाली की भांति पडुवध से तथा मास्त मोर मच देने 
से प्रसन्न हो सकती है त एव हे वीरवर । विचार की बात दै कि 
यह सव वचन मांसभक्षी राक्षसा ने किसी द्वारा बनवाकर तन्त 
शाकल मँ रख दिये हँ | 
अब उपरोक्त उदाहरणा से आप के अन्तःकरण म यह्‌ 
विचार तो टकी बेड गया होगा कि रिसा, परस्त्रीगमनं तथा 
मांसमक्षण करने से कमी धमे नदीं हो सकता तथापि अगर को 
यह कहे फि हां हिंसादि करमेसे भी धमे होतादै तो उसको रोकने 
के छ्य नीचे का शोक अवदयद्ी समर्थं हो सकता है । 
“'धर्मधेत्‌ परदारसङ्गकरणाद्‌ धमः सुरासेवनात्‌ 
सैपुष्टिः प्यमत्स्यमांसनिकराहाराच हे वीर ! ते । 
हत्या प्राणिचयस्य चेत्‌ तव भवेत्‌ खगापवगोपषये 
कोऽसत्कमेतया तदा परिचितः स्यान्नेति जानीमहे "” ॥१॥ 
भावाथै- टे हिंसादि कर्मो मे वीर ! यदि तुमको परस््रीगमन, 
मदसेवन से धर्म हो ओौर पशु तथा मत्स्योके आहार करने से 
शरीरपष्टि ह्यो ओर प्राणिगण को मारने स स्वगे तथा मोक्ष फी 
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प्राभ्मि होवे तो फिर कुकर्मी पुरुष कौन कहा जा सकता है यह म 
नदीं कह सकता अ्थीत्‌ उक्त कर्मो को करनेवाले ही पापी ओर 
नटकादि के क्लेशो को भोगने वाठे होते है । 

सी प्रकार मेथिलों का व्यवहार देखकर किसी कवि ने अवतारं 
की संख्याम जो भगवान्‌ ने नृिहावतार धारण किया है उसकी भी 
उपेक्षा की है कि- 

‹(अवतारत्रयं विष्णोर्मेयिरेः कव खीकृतम्‌ । 

इति संचिन्त्य भगवान्‌ नारसिंहं वपुदंधो" ॥ १॥ 

भावाथे-विष्णु ने पिरे तीन अवतार धारण किए अर्थात्‌ 
मत्स, कच्छ ओर वाराह रूप से प्रकट हुए, किन्तु उनको मेथि 
ने खा डाल । तव तो भगवान्‌ ने क्रोध करके नारसिंह सरीर को 
धारण करिया, क्योकि मेथि यदि उसको खाति तो स्वयं ही भक्षित 
हो जाते । यदपि यह शोक हाखप्रयुक्त दै, तथापि वास्तविक विचार 
करने पर भी मेथिरों का म्यवहार मत्य, कच्छप वगैरह जीवों के 
संहार करने का अवदय है । 

सामान्य नीति यह है कि जिसके कुर्म भारी पण्डित या 
महात्मा हज हो वह कुल भी उत्तम माना जाता है, इसल्यि उस 
कुल मेँ कों आपत्ति अवि तो रोग उसके सदायक होतेह । तो 
जिसको कोग भगवान्‌ मानते हैँ उस मगवान्‌ का अवतार जिस जाति 
मेहो, उस जाति का यदिनाद् होता हो तो उसका उद्धार 
करना चाहिये, किन्तु उद्धार के बदरे नाच ही क्रिया जातादहो तो 
केसा अन्याय है £ यह भी एक विचारणीय वात है । ओर भी एक 
विचार करने का अवसर है फि जो पुरुष मछरी खाता है वह समस्त 
मांस कोदही खाताहै, यह बात मनुस्मृति कफे ५ अध्याय कै 
पृ. १८१ मँ शोक १५ देखिये- 

भ्यो यस्य मांसमश्नाति स तन्पांसाद उच्यते । 
मत्स्यादः समांसादस्तस्माद्‌ मत्स्यान्‌ विवजेयेत्‌ ” ॥१५॥ 
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भावाथ-जो पुरुष जिसका मांस खाता है वह पुरूष उसका 
भक्षक गिना जाता है, जेसे बिष्टी चहे को खाती है तो वह बि्टी 
मूषकादक मनी जाती है, उसी प्रकार मत्य को खानेवाला मस्साद 
गिना जाता है, किन्तु वह मत्सादमाब्रही कटा जाता होसोभी 
नहीं, किन्तु सर्ममांसमक्षी गिना जाता है । अतएव मल्लो का मांस 
खाना सवथा अनुचित है । अपनी, जाति की, धर्म कीञरघर की 
पवित्रता की रक्षा करनीदहो तोमत्य का भक्षण सवेथा त्याग 
करना चाहिये । 

विबेचन- मत्य खानेवाठे को जो सवेमांसमक्षी माना है वह 

बहुत ही ठीक है, क्योकि मत्स तो सव पदार्थो को खाता है, अथात्‌ 
समुद्रम यानदीमे, जो किसी जीव का मृत शरीर पडनातादहै तो 
उसको म्यह खाता है ओर उसके खाने के साथ साथ उसका मल 
मूत्र भी खाता है, तो फिर जिसने मत्स का मांस खाया उसने तो 
मानां मनुप्य का मरु मूत्र भी खाखिया । अत एव कल्याणाभिलाषी 
जीवां को एेसे कुसित आदार का कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिये। 
अव भँ मांसाहार के निपरैध करनेवाले कुछ थोडे से पौराणिक शोको 
को दिखाता हं । महाभारत सान्तिपवं के २९६ अध्याय प्रष्ठ १८८ 
म राजा जनक ने पराशर ऋषि से प्रश्न किया दै किकोन कमे श्रष्ठटै- 
यथा- 
जनक उवाच- 
‹“कानि कमणि धम्यांणि रोकेऽस्मिन्‌ दविजसत्तम ! । 

न दिंसन्तीह भूतानि क्रियमाणानि सवदा ” ॥ ३५॥ 
पराश्चर उवाच- | 
“शृणु मेञत्र महाराज ! यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 

यानि कममाण्यदहिस्ाणि नरं त्रायन्ति सवदा ” ॥ ३६ ॥ 

भावाथे- प्रभ- हे द्विजसत्तम ! अहिंसा कर्म तथा हिसाकर्ममें 

कौन धर्मयोग्य कमं है ओर कौन अधर्मयोग्य है ? उच्र-हे महाराज 
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जनक ! जो. कर्मं अर्हिसा याने हिंसा दोष से रदित है वही कर्म॑ 
पुरुषो की सषैदा रक्षा करता है । अत एव अर्हिसाकर्मं धर्म, ओर 
हिंसाकर्म अधमं मानागया है । आगे वाराहपुराण मँ मी कहा है कि- 
“जीवर्दिसानित्तस्तु सवेभूतहितः शुचिः । 
स्त्र समतायुक्तः समरा्टाश्मकाश्चनः ॥ ८ ॥ 
अध्याय १२१ प्रष्ठ ५२८ 
रिंसादीनि न ङवेन्ति मधुमांसविवजंकाः ! 
मनसा ब्राह्मणीं चैव यो गच्छेन्न कदाचन ॥ २४ ॥ 
अध्याय १२५ पृष्ठ ५३० 
विकमं नाभिकुवीत कोमारव्रतसंस्थितः। 
सवेभूतदयायुक्तः स्थेन च समन्वितः ॥ ५॥ 
अध्याय १२२ धषु ३१ 
न भक्षणीयं वाराहं मांसं मत्स्याश्च सवशः । 
अभ्या ब्राह्मणेरेते दीक्षिते न संशयः ॥ ३४ ॥ 
परीवादं न दवत न हिंसां वा कदाचन । 
पेट्यन्यं न च कतेव्यं स्तन्यं वापि कदाचन ॥३५॥ 
अध्वराय १२८७ एषु ६२१ 
नित्ययुक्त शाखज्ञो मम कमेपरायणः । 
आदहिंसा परमश्चैव सवेभूतदयापरः ॥ ३७॥ 
अध्याय ०११७ चष ५१० 
भावाथे-वाराहपुराण के कईं शोक पिरे भी दिये जा चुके है 
किन्तु विरेषरूप से पूर्वोक्त इलोक भी दिये गये है । इनका सारांश 
इस तरह है क जीवर्हिसा से निवृत्त पुरुष सव जीवों के हितकर 
ओर पवित्रपुरुष तथा सर्वत्र सममाववाका होतादै, याने उसको लोहा 
पत्थर आर काश्चन (सुवर्ण) समान होता है। तथा किसी हिंसादि 
अनर्थं कायं को नहीं करता है, ओर मधु, मांस का स्यागी, होकर 
मन सेमी परस्त्री ब्राह्मणी आदि के प्रति नदीं जाता है; ओर कुस्ित 
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कर्मो कोन करके अपना कौमार व्रत पालन करता है, तथा सव 
मूर्तो म दयायुक्त होकर सच्च से युक्त भी रहता हे । 

वाराह का मांस, खाने के योग्य नदीं है ओर मतस्य का मांस 
भी अभक्ष्य है । जौर दीक्षित ब्राह्णो को तो कदापि इन्दं नही खाना 
चाहिये, क्योकि उनको वे सवेथा अभक्ष्य हैँ | जर सत्पुरुष को 
परनिन्दा, हिंसा, चुगटी, ओर चोरी भी नही करनी चाहिये । 
नित्यकमयुक्त शास्त्र को जाननेवाखा मेरे कमं में परायण, अहिंसा 
को परम धरम माननेवारा, ओर सब सुक्ष्म बादर जीरवांकी दयां 
तत्पर हो, इत्यादि अनेक बाते वाराह पुराण मे लिखी हुई है । 
इसखियि ये सब वातं एसियारिक सोसायिरी के छपे हुए वाराह 
पुराण में देखने से पाठकों को स्पष्ट माटम हामी । इसी तरह कुर्म 
पुराणम भी अर्हिसा धम की साक्षी देनेवाे शोक दै-- 

यथा-- 

«न दिस्यात्‌ सवेभूतानि नानृतं बा वदेत्‌ कचित्‌ । 
नाहितं नामेयं बरूयात्‌ न स्तनः स्यात्‌ कथञ्चन" ॥१। 
अध्याय १६ पृष्ट ५५३ 

भावाथ-सव मूर्तो की हिंसा नदीं करनी, स्षूठ नहीं बोरना 
अहित ओर अप्रिय नहीं बोरुना ओर किसीप्रकार फी चोरी भी 
नहीं करनी चाहिये । 

विवेचन पुराणो मे हिंसा करने, चोरी करने तथा अहित अप्रिय 
ओर ज्लूट बोलने की मी मनाही की गयी है । इतना स्खि रहने पर भी 
स्वार्था पुरुष अमूल्य महावाक्यं का अनादर करके जिसमं प्राणिर्यो 
का अहित ओर अप्रिय दोनों हौ, पेसेदी कामों को करते ओर कराते ह 
ओरं करनेवारे को अच्छा मानते हे । जह बल्दान होता है वहां पर 
मरनेवाठे जीव का अहित ओर अप्रिय नही तो क्यादोतादै? यहभी 
विचार करने के योम्य है । क्योकि प्राण से प्यारी कों भी चीज दुनियां 
भरम नदीं है, यह बात जेन सिद्धान्त से तथा महाभारत आदि से सिद्ध दहो 
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सुकी ह । किन्तु अव विचारने कौ वात यह है कि बर्दान करके 
जो प्राणियों के प्राण र्िि जति हें, उसमें उनका अहित ओर अपिय 
संपृण रीति से मार्म होता है । इसीखियि एक खान मँ यज्ञ के वास्ते 
एक यकरा बंधा हुआ वँ बै कर रहा था उसपर कई कवियों ने भिन्न २ 
परार की उसयक्षां क-एक ने एेसी उसेक्षा की कि वकरा कहता है कि 
मुशे जल्दी स्वगे पहुंचा दो, तो दृसरे ने यह उक्षा की कि यह बकरा 
कहता है कि इस राजा का कल्याण हो, जिसने केवर तृण आहार को 
छुडाकर अमृताहार का भागी वनाया; तब तीसरे कवि ने कहा कि 
यह्‌ वकरा वेदिक ध्म को धन्यवाद देरहा है कि यदि वैदिक धर्मन 
होता तो हमारे एसे अज्ञानी परुको स्वर्गकौनसके जाता; इस 
प्रकार की जव कल्पनां चर रहीं थीं; उसी समय एक दयालु 
पुरुष कटने खगा कि यह पञ्च यज्ञ करनेवारों से विनति करता दै कि- 
“(नाहं स्वगंफलोपभोगतषितो नाभ्यथितस्स्वं मया 
संतुष्स्तणमक्षणन सततं साधो { न युक्तं तव । 
स्वगे यान्ति यदि त्वया विनिहता यङ्ञे धरुवं प्राणिनो 

यज्ञं किंन करोषि मातपितृभिः पुत्रस्तथा वान्धवः ?।।१॥ 

भावा्ै-हे यज्ञ करनेवारे महाराज | मँ स्वग के फलोपमोग का 
प्यासा नहीं द्रं ओर न भैने तुमसे यह प्राथनाहीकीहैकि तुम सुञ्े 
स्वग पहुचादो, किन्तुभेंतो केवर तृण के ही भक्षण से सदा प्रसन्न 
रहता हं, अतएव हे सज्नन ! तुम्हं यह कायं (यज्ञ) करना उचित 
नहीं है, ओर यदि तुम्हारा मारा हज प्राणी खर्म मेँ निश्चयसे 
जाताद्ी दहो, तो इस यज्ञ म अपने माता पिता आदि बन्धुर्ओकोही 
मारकर स्वर्ग क्यो नदीं पहुचा देते ९ । 

जो अर्हिंसाधमं की पुष्टि पुराण, स्मृति आदि बहुत से ग्रन्थो 
मकी हुई, उसको मे यर्हौ न दिखाकर, केवर अर्हिसा 
की महिमा ओर उसके सङ्गकरनेवाठे की अपूव शक्ति, तथा 
हिंसक पुरूष की दुर्दशा ही दिखाता ह । 
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अर्हिसा की महिमा करिकारसरवज्ञ श्री हेमचन्द्राचायं जी ने 
इस तरह की है- 
यथा- 
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मातेव सवेभूतानापरहिंसा हितकारिणी । 
अर्हिसेव हि संसारमरावमृतसारणिः ” ॥ ५० ॥ 
“ अर्हिंसा दुःखदावा्रेमराष्षेण्ययनाऽऽबटी । 


भवश्रमिरुजातोनामाहिंसा परमौषधी" ॥ ५१ ॥ 
न योगश्ाख ददि. भर. पृ. २८५ 

भावाथ-अर्हिसा सब की हित करनेवारी माताके 
समान है, ओर अर्हिसा ही संसाररूप मरु (निर्जल) देश म अग्रत 
की नारी के तुल्य है; तथा दुःखरूप दावानल को शान्त करने फे 
ख्यि वषाकाल की मेषपद्कि के समान है; एवं मवभ्रमणद्ूप महारोग 
से दुःखी जीवां के ण्यि परमोषधि की तरह है । 

` अहिंसा समसत वर्तो मे भी मुकुट के समान मानी गई है - 

"हेमाद्रिः पवेतानां हरिरमृतयुजां चक्रवत्तीं नराणां 
शीतांशुञर्योतिषां खस्तरुरवनिरहां चण्डरोचिग्रहाणाम्‌ । 
सिन्धुस्तोयाश्चयानां जिनपतिरसुरामल्य॑मलयीधिपानां 

यदरत्‌ दर्‌ व्रतानामधिपतिपदवीं याव्या्हसा किमन्यत्‌? १॥ 

भावाथ-जैसे पर्वतो म मेरु, देवताओं मं इन्द्र, मनुप्यों म 
चक्रवर्षी, ज्योतिमेण्डक मे चन्द्रमा, वृक्षावटी में कल्पतक्ष, हों मेँ 
सूयं, जराशयों म सिन्धु, आर वासुदेव-वरुदेव-चक्रवर्ती, तथा६४दन्दर 
म जिनराज उत्तम हें, वेसेहपी समस्त वर्तो मँ भ्रष्ठ पदवी को अहिंसा 
ही पाती दै, अर्थात्‌ अहिंसा ससे प्रेष्ठ है । जतएव जिस धमं मे दया 
नहो वह धम किसी काम का नदीं हे। क्योकि श्रित सुभर ओर 
विचारदीन मन्त्री, करे के विना नगर, नायक राश्ित सेना, दन्तदीन 
हस्ती, कलार्य पुरुष, तप से विद्टीन मुनि, परतिज्ञाभङ्ग पुरुष, ब्रह्मचर्यं 
राति त्रवी, स्वामी के विना सी, दान विना धनाद्य का धन, स्वामी- 
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हीन देख, विया के विना .विप्र, गन्धहीन पुष्प, दन्तविना मुख, वृक्ष ओर 
कुसुम के विना सरोवर, पातित्रत्यधमेहीन स्री जेसे अच्छी नदीं र्गती 
ह वेसेदी दया के विना धर्मं अच्छा नहीं रगता है । किन्तु दयावान्‌ 
पुरुष सवत्र समदृष्टि होने से आदेयवचन, पूजनीयवाक्‌, महितकार्त, 
परम योगी, रान्तिसेवधि, परोपकारी, ब्रह्मचारी इत्यादि विरुद से 
अलङ्कृत होता है, अतएव पञ्च पक्षी भी उसकी गोद म निर्भय होकर 
कीडा करते है, क्योकि पट्यु पक्षी खयं करर स्वभाव को छोडकर जन्म 
वैर को भी जलाञ्ञलि देते है ओर स्वभाव से दयाभाव में मग्न होकर 
महात्मा के उपदेश को पान करने के स्यि उत्साही से माम पडते है! 
इसण्यि जिसके ऊपर दयादेवी की कृपा होती है, उसको सब प्रकार 
की निभे बुद्धि उत्पन्न होजाती है, ओर वही जगत्‌ का पृञ्य होता 
हे, तथा उसीकी महिमा अवर्णनीय होती द । 
यथा- 

“सारी सिंहशावं स्पृशति सुतधिया नन्दनी व्याघपोतं 
माजरी हंसवाछं प्रणयपरवज्ञात्‌ केकिकान्ता भुजङ्गम्‌ । 
वैराण्याऽऽजन्मजातान्यपि गलितमदा नन्तबोऽन्ये त्जेयु- 
दष्ट्वा सोम्थेकरूदं पर्चमितकटटुषं योगिनं क्षीणमोदम्‌”।।१॥ 

भावाथ-शान्तिमे छीन जर निष्कटुषितभाववाके योगी को देख 
कर्‌ कितनेही जीव जन्मजात वैर कों जलाञ्जरि देते है; अथात्‌ हरिणी 
सिंह के च्चे को पुत्र की तरह प्रेमसे स्परी करती दै, ओर गौ 
व्याघ्र फे बचे को निजपुत्र की वुद्धि से प्रेम के वश्च होकर स्प करती 
हे; तथा वि हंस के वालक को स्नेह बुद्धि से देखती है ओर्‌ 
मयूरी भी सप से मित्रता करती है, इत्यादि । 

विवेचन-समस्त जन्तुओं पर दयाभाव रखनेवाखा पुरुषी महातमा 
गिना जाता है, जिसमे दयामाव कुमी दूषित होने न पावे इसीय्यि 
जन्य नियमो को भी महामारोग पारन करत हँ । क्योकि समस्त 
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महात्मा पुरुषां का लक्ष्य भर्दिसा ही पर है भौर उनका उपदेश भी 
वैखाही होता है, यदि मध्यस्थ वुद्धि से उनलोगों का सिद्धान्त देखा 
जाय तो न्युनाधिक्‌ रीति से सभी बात जीवदयापवेक ही माल्म होगी) 
किन्तु काखान्तर म दयारहित पुरुषां के मन मेँ अनेकं कल्पनार्पं 
उत्पन्न हुई, इसस्यि उन्होने दी अथे को अनथं करडास । क्योकि 
महामारव मेँ ऋषियों ने अज शब्द का अर्थं तीन वषे का पुराना 
धान ही माना है, यह बात पिरे भी कही जा चुकी है । ययपि नेक 
कविखोग बलिदान शब्द को रेकर नयी नयी कल्पना करके टजायं 
जाति के जीवो के पक्षे रात्र (दुर्मन) बन गये है; किन्तु वास्तव में 
चर्दिन राब्द का तो यह अथे है कि बरङि याने नेवेय का दान करना, 
जिससे हजारों गरीोंके पेट भर, जेसी नेवेय चदाने से रोग आसी- 
वाद्‌ दं, जिससे अपनी कामना पूणो, न कि दूसरे के प्राण की 
हिसाद्ो; भिन्त जोषोग एेसान करके देवदेविर्याो को बकरा मार 
कर्‌ संतुष्ट करना चाहते हैँ वे तो प्रत्यक्ष ही अन्याय करते है । 
बकरीद्‌ के रोज मुसकमान लोग व्यथंही असङ्ख्य जीरवोके प्राण 
रेर्ते हँ यदि खुदाके नामसे उनकं किसी सचे फकीर से पूछा 
जाय तो वह अपने धर्मज्ञा से मी इसे अन्याय ही करेगा । करयाकि 
जब खुदा दुनियां का पिता है तब दुनियां के बकरी, ऊट, गो 
वरह सभी प्राणियों का वह पिता हा, तो फिर वह खुदा अपने 
किसी पुत्र के मारने से खुशी किस तरह होगा ?, अगर होता हो 
तो उसे पिता कहना उचित नदींहै । भर विचार द्ष्टिसे भी 
देखिये कि मुसलमान लेग जो एकी दातुन को बहुत दिन भपने 
कामम लति हैँ उसका कारण यही है कि जहांतकर हो दातृन के 
स्यि भी नयी २ वनस्पति कोन काटना पडे । अवरं रहा यह [कि 
जो कारु को मारने के स्यि कुरान म सूचना दी है उसका बहुत से 
आधुनिक मुसलमान लोग तो सर्प, बी, सिंह, व्याघ्रादि अथं करते 
है; इसल्यि उन जीवोकि मारने कै स्वि सभी बालक से कर वृद्ध 
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पयन्त यत्म करिया करते है, किन्तु . वास्तविक मकार से क्रोध, 
मान, माया, खोभ, राग, द्वेष आदि काही महासार्थं ने महण 
क्रिया है, इसल्ि उन्हीको मारना चाहिये । क्योकि पके रात्र 
आत्मा के वेही है, सर्पादि उस प्रकारके तो नदीं । क््यौकि 
सर्पादिके मारनेसे कारका मारना नहीं गिना जासकता है । 
कदाचित्‌ यह कटा जाय कि वे अपने सुखकेखयिही मारे जाते 
हसो भी ठीक नहीं है, क्योकि जिस जगह पर जितने ही जहरीसे 
जीव मरते हे, वहां पर उतनेही वे ज्यादा पैदा होते टै । इसख्यि 
गुजरात देश मे प्रायःकरके कोई मी हिन्दू सपं बी को नहीं मारता, 
किन्तु मारनेवालों म केवर मुसर्मान दी देखाई पडते ह, ईइसण्यि 
वहा पर वे जीव बहुत कम उत्पन्न होते है, यदि मुसर्मान मी नहीं 
मारते होते तो सपं बी आदि का गुजरात मं बिल्कुल ही इर न 
होता | पूर्वदेश, बङ्गाल, जर मगभ आदि दर्शो म तो ब्राह्मण भी सर्प, 
बी, आदि जीवा को मारने मेँ जरा भी पाप, अथवा अपवाद्‌ नदीं 
मानते, जेस हय जीव टष्टि मे आया कि तुरन्त मार डारूते है । यथपि 
समस्त देश के कुछ न कुछ मनुष्य उन्दं मारते ही हैँ जन्तु गुजरात 
की जपेक्षा कई गुने अधिक इस देशम जो सपे, बच्छ आदि जीव देखने 
मं भते हे; उसका कारण यही हे कि जिस जगह उन जीवों का खून 
गिरता है वहीं पर उन जीवों की ज्यादा उत्पत्ति होती है। ओर 
मारनेवाला भी सपोवसखा को प्राप्त होकर उस सपं से मवद्य मारा 
जायगा । क्योकि जो जीव एक दफे जो कमे करता है उसको वह 
कम से कम दस गुना भोगता है । यावत्‌परिणाम के व्सेसौ 
गुना, दजारगुना, रखगुना, ओर करोडगुना भी कर्म का बन्ध 
पड़जाता दै । सपादे के मारेसेनतो रोकोपकार होता है जीर 
न खोपकार ही होता है, किन्तु पूर्वोक्त बातो से दोनों का अपकार ही 
सिद्ध होता है । क्योकि पिरे जो थोडे स्प थे, उनको भव वह्‌ 
मारकर. बदावेमा, मोर मारनेवङे को मरनेवारे जन्तु का भव 
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भवरय धारण करना पडेगा । अत एव कारु शब्द से भाता के 
वास्तविकं शत्र करोधादि को ही ठेना चाहिये, भोर उनके दही मारने 
की पूणं चेष्टा करनी चाहिये । जो हिन्दू ओर मुसलमानों मँ 
आजतक महातमा हुए है, बे सब दयाभावसे दी हए है । जौर 
जनँ के ल्यि यह कथन तो सिद्धसाभनरूप हे | म्यो पूर्वोक्त 
कोको मे दिखलाया गया है कि महात्मा पुरूष के प्रभावसे दी 
कूर जन्तु भी शान्त होगमे हँ भोर हो जते दहै, तव स्वभावसरल 
जीवों की कथा ही क्या है? । योगवाधिष्ठ मे जो मोक्ष के चार 
द्वारपारु बताये गये टै उनमें एक रम भी गिनाया गया दहै; क्योकि 
दामशाली पुरुष, समस्त नीवा को विश्वासपात्र द्यी दिखाई देता है । 
यथा- 
५ मोक्षद्वारे द्रारपाराश्चत्वारः परिकीर्तिताः । 
शमो विचारः सन्तोषश्चतुथेः साधुसङ्गमः” ॥ ४७॥ 
यो० वा० पृष्ठ ४ 
^“ मातरीव परं यान्ति विषमाणे मृदूनि च । 


विश्वासमिह भूतानि सवाणि शमग्नाशेनि" ॥ ६२॥ 
। यो० वा० पृष्ठ ई 


न 


अथात्‌-मोकषद्रार मेँ शम, सदूविचार, सन्तोष, मौर साधु- 
समागमरूप चार द्वारपार दै, इन चार्यो द्वारपाखों के मिचार 
करने मँ पिरे ही शम का बिचार किया है । उसमे पूर्वोक्त ६२ वें 
शोक मे ङ्खिा दै कि शमराटी पुरुष से संपूण कूरजन्तु भौर शान्त- 
जीव विश्वास पाते हँ । मथोत्‌ जीवो को उनसे बिलकुल भय नहीं 
होता दै, कयोकिवे तो दयाप्रधान पुरुष हैँ | 

जीवहिंसा करनेवाङे जीवों की दुदैशा कैसी होती ३, देलिये- 

यथा- 


«५ श्रूयते प्राणिघातेन रोद्रध्यानपरायणौ । 
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पुभूमो ब्रह्मदत्त सप्तमं नरक गतौ " ॥ २७॥ 
पृष्ठ २०२ योगक्ञाख्र दवितीय प्रकाश. 
भावाथे-सुना जाता है कि प्राणियों का घात करके रोदरध्यान 
म तत्पर सुमूम ओर ब्रह्मदत्त दोनो सातवें नरक मँ गये । इसी कारण 
सेजो रोग रङ्गे वले होते है, सो तो अच्छा ही दै, रेकिन संपूण 
भङ्गवाला होकर भी जो हिंसा करता दै बह ठीक नदीं रै। 
यथा- 
८ कुणिवेरं वरं पङ्करशरीरी वरं पुमान्‌ | 
अपि संपूणेसवाङ्गो न तु हिंसापरायणः" ॥२८॥ 
पृष्ठ २६०यो० शा० द्वि° प्र° 
इस शोकं का मावार्थं ऊपर दी छ्खि दिया गया है| यदि 
यहो पर कोड राङ्का करे करि जिस हिंसा से रोद्रध्यान हो, वह नदीं 
करनी, किन्तु शान्तिके लिय की हुईं हिसा से तो रोद्रध्यान नहीं होता, 
इसल्यि वह हिसा तो निर्दोष है । इसके उत्तर म देमचन्द्राचारय 
कहते है कि- 
(५ द्िसा विघ्नाय जायेत विघ्रश्ान्लै कृताऽपि हि. 
कुकाचारधियाऽप्येषा कृता रविनािनी" ॥ २९ ॥ 
पृष्ठ २६० या०श्ान०् द्वि° प्र० 
याने विद्र की शान्ति केख्यिकीहुरं हिसा भी, उरूटे कि्रकी 
ही करनेवारी होती है । जैसे किंसीकी कुरु की रीति है करि अमुक 
दिन हिसा करनी चाहिये; किन्तु वह हिंसा भी कुरु का नाद करने 
वारी हयै है । देखिये कुलक्रम से प्राप्त भी हिसा को छोडकर काल- 
सौकरिक कसाईं का पुत्र सुरस कैसा सुखी हुआ ?। 
यथा- 
^ अपि बंशक्रमायातां यस्तु दिसं परित्यनेत्‌ । 
स श्रेष्ठः सुखस इव काटसोकरिकातसमनः ” ॥३०॥ 
यो० क्ा० प २६१ द्विष्प्र° 
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यदाह- 

^ अवि शस्छन्ति य मरणं न य परपीडं इणन्ति मणसा वि । 
ज सुविईअयुगदषहय सोयरिअसुयो जदा सुखसो ”॥ १ ॥ 
यो० द्वि° २६१ 
तात्पयं-कुल क्रम से प्राप्त हिंसा को भी त्याग करना चाहिये, 
रिसा त्याग करने से जेसे कालसोकरिक कसार का पुत्र युरस 

रेष्ठ गिना गया है । 
प्रात गाथा का भावार्थ-जो पुरुष मृत्यु की इच्छा तो करता 
है परन्तु दसरे फो दम्ब देने कीमनसे भी इच्छा नहीं करता है, 
वह उत्तम रीति से सुगति के मामका ज्ञाता होता है, जेसे कारु- 
सौकरिकपुत्र सुरस के कुटुम्ब ने उसे हिसा करने के स्यि बहुत ही 
प्रेरणा की, किन्तु उसने हिसा नदीं की । यह दृष्टान्त विस्तार से 
योग्माख म शिखा हुमा है । उसका सार यदी दै कि जब पुस 
के कुटुम्ब ने भनेक युक्तिसे हिसा करने के ल्ि उसे बाध्य किया, 
यरो तक कि सुरुस के पापमंमभी माग रेने को कबूल किया । तव 
सुटस खचार हो कुह्ाडा ठेकरके तो चला, किन्तु अपने कुटुम्ब 
के अन्तःकरण म प्रतिबोध करने फे भाश्यसे तथास्वयं हिंसा से 
सर्वथा छ्ृटने के विचार से जान वञ्ञ कर उसने भपने ही पैर पर 
कुहयाडा मार्या । जिससे उसका पैर रुधिर मौर मांस से पूर्ण 
दिखाई देने. रगा, तदनन्तर उसके चिष्ठानेपर सभी कुटम्ब इकट़ा 
हुआ । उसके बाद जब उनलोगों के उचित रीति से दवा कगेरह 
करने पर भी सुरस की वेदना शान्त न हुई, तब उसने मपने 
कुटुम्ब से यह कहा कि हमारे दुःख म से थोडा थोडा तुमखोग भी 
नटसो । उस समय एक वृद्ध ने उत्तर दिया कि किसीकी वेदना 
क्या.किसीसे बरी जा सकती है !। तव तो सुरुस गोरा कि जन 
तुमरोग प्रयक्ष दुःख के भागी नहींहो सकते होतो क्या परोक्ष 
नरकादि दुःखम माग रेने की शक्ति तुमो्गो मे है १ जो मुश्चको 
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सूठ मूठ रिसा मं फसाते हो ?। इत्यादि भनेक युक्तिद्रारा बेचारा 
सुरस पाष कमं से किसी प्रकार मुक्त हुभा । शारकारों ने इसीयियि 
तो सुरस को प्रष्ठ दिखलया है । 

जो कोई प्राणी इसी तरह नीव्हिंसा का त्याग करेगा वही श्रेष्ठ 
गिना जायगा । किन्तु शान्ति केषल्ियिजो पुरूष हिसा करते हैं 
वे तो मूख ही है; क्योकि दूसरे की अशान्ति उत्पन्न करके 
अपनी शान्ति करनेवारे को विचार्य पुरुष समञ्लना चाहिये । 
अतएव बहुत जगह जव कोई उपद्रव होता है तव धर्मता 
पुरुष तो इधर मजन, दान, पूजादि करते है, जन्तु नािक 
सौर निर्दय मनुप्य प्रायः बरिदान देने की कोशिश करते रह भोर 
अन्तमं वे लोग भद्रिकलो्गो को मी उस उन्मागे पर लेजाते टै । 

यथा- 

«८ विश्वस्तो प्ुग्धधीरोकिः पात्यते नरकावनौ । 

अहो ! वृशसेर्खोभान्धर्हिंसाशाख्ोपदेशकेः " ॥ १ ॥ 
पष्ठ २७६ यो श्रा० द्वि° प्र०- 

भावाथे-बिचारे विश्वासु मद्रिक वुद्धियारे रोग भी निर्दय, 
रोमान्ध ओरं हिसा चान्न के उपदेशक से वश्चित होकर नरकभूमि 
म जाते है; अथोत्‌ वे नि्दंय, भपने भक्ता को नरक में ठे जाते हे। 

यह कुरीति तो गुजरात आदि सामान्य देश मेँ भी प्रचरित दै, 
याने निर्दय मनुप्य बकरे बगैरह नीव को मारकर अशान से शान्ति 
चाहनेवाठे दिखाई पडते रै; इसीख्ियि महाशन्त-खमभाव के पक्षपाती 
भी, हेमचन्द्राचायं आदि आचार्यौ ने जीवद्यापर अत्यन्त प्रीति रखने 
के कारण हिसार के उपदेश करनेवारे पूरुषो को नास्तिकाति- 
नास्तिकशब्द से कहा है । 

यथा- 

^ ये चक्रः कूरकर्माणः शासं हिसोपदेशकम्‌ । 
क़ ते यास्यन्ति नरके नास्तिकेभ्योऽपि नास्तिकाः१,।२५॥ 
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भावाथ-जिन क्ररकर्माओं ने दिंसोपदेशषक शसो को रचा टै 
वे नाप्तिकां से मी नास्तिक होने के कारण किस नरकके भागी दहँगे 
यह नहीं माम पडता है १ । अथीत्‌ वे चाहे अपने मनम आस्तिक 
होनेका दावा भली कर, वस्तुतः तो वे नास्तिकं से मी नास्तिक 
है | क्योकि नास्तिको के फन्दे म साधारण भीं मनुप्य सहज म नदीं 
आते, इसयियि वे लोग आस्तिकं का वेष धरकर मुग्धलोगो को विश्वास 
दिराते है, अतएव वे बेचरि अनभिज्ञ अनथ॑कारिणी दहिसा जादि 
 निन्दनीय क्त्य को भी धमेद्यी मानने र्गते हैँ । 

जिस हिसा का दोष कदापि ह्य नदीं सकता उस हिंसा 
करनेवाठे की नरकगति हिंसोपदेशकों ने मी जवद्य मानी है, किन्त 
विचार करने से मुञ्चे तो यही मादम होता है करि जब हिंसोपदेश- 
कलोग॒सत्यवक्ताओं से युक्तिपूवेक विचार मं परास होने लगे है 
तव उरकर अपने भक्ता के पास अपने सत्यवक्ता होने का धमण्ड 
रखने के छ्यि उन्न यह छ्खिादहै कि यज्ञ, मधुपक, श्राद्ध जर 
देवपुजा आदिमे जो दसा की जाती है उसका फल यपि खम 
रे, तथापि साथी साथ हिंसाजन्य पाप से नरकादि दुःख मी भोगना 
पडता है । इसे दुनियां के रोग उन्दर॑ सत्यवक्ता मानते हें कि 
"देखिये यह एसे सत्यवक्ता हैँ कि अपनी हार्दिक कुछ भी बात छिपी 
नहीं रखते, । परन्तु अपने सत्यवक्ता कटने के यियि दही दहिंसामें 
दोष उन्होने माना है सन्यथा वे कदापि दोष न मानते । 

वत्तेमान समय मे जीवदयापाल्क मनुर््यो को देखकर याक्िक 
रोग, हिंसा की पुष्टि विशेष करते ह ओर कषत्रिर्योकेस्यि तो वें 
लोग हिसा करना धर्मही बतराते है भौर कहते हैँ कि क्षत्रिय रोगे 
को मृगया (शिकार) करने मे कुछ भी दोष नकं है, क्योकि मांसाहार 
न करने पर शन्रुभौ से देश की रक्षा दोही नहीं सकती । एेसे अनेक 
कारण दिखाते हैँ, किन्तु वे उनकी युक्तेयां बुद्धिकमान पुरूपोँ को क 
नदीं माद्म देती है । देक्िये शिकार के स्यि दोषन मानना 
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तो राजा्भो के प्रिय होने के ल्यिही छ्खिा दै, क्योकि यदि शिकार 
करने मे दोषन होता तो धर्ष राजा खेग उसको क्या होढते । 
सौर युक्तिसे भी देखा नाय तो राजाका मं यही दै कि निरपराधी 
जीव की रक्षाही केरे न करि उसको मार डाके । अतएव निरपराधी 
जीवों को मारने वाले कषत्रर्यो के पुरुषाथे को महात्मा रेग एक 
प्रकार से तिरस्कारही करते है कि- 
^« रसातलं यातु यदत्र पौरुषं क नीतिरेषाऽशरणो ह्यदोषबान्‌ । 
निहन्यते यद्‌ बहिनाऽतिदुवंखो हहा ! महाकष्टमराजकं जगत्‌” १ 
५ पदे पदे सन्ति भटा रणोत्कटा न तेषु हिंसारस एष पुयते । 
धिगीषटशं ते वपते! कुविक्रमं कृपाऽऽश्रये यः कृपणे मृगे मयि२॥ 

भावाथे-जो दुर जीव बरी से मारा जाता है इस विषयमे 
जो पौरुष है वह रसातल को चला जाय; जर अदोषवान्‌ याने 
निर्दोषि जीव अशरण हो अथौत्‌ उसका कोहं रक्षक न हो यह करटौ 
की नीतिहै; बडे कष्ट की बातहैकि विना न्यायाधीश संसार्‌ 
भराजक हो गया है । 

दूसरे श्छोक म कविर्याने हरिण का पक्ष केकर अर्हिसा धमं का 
उपदेश राजाओं के करने के ल्यि युक्तिपूरवक उमेक्षा की है कि-हे 
क्षत्रियो । यदि तुह्मरे अन्तःकरण म स्थित हिंसा का रस तुह्यं पूणे कर- 
नाहोतेो स्थान स्थानम लखां जो संमराम मं भयङ्कर सुभट तेयार है, 
क्या वहां पर वह रस तुद्यारा पूण नहीं हो सकता है १ । अर्थात्‌ 
उनलोगों से र्डकर यदि शस्रकखा को सफल करो तो ठीक है; किन्तु कृपा 
करने के लायक ओर्‌ कपण मेरे से बेचारे मृग मेँ जो डिंसारस को पू 
करना चाहते हो इसख्यि इस तुम्हारे दुष्ट पराक्रम को धिकार है । 

बिवेचन-श्षत्रर्यो का धर्मं शखवान्‌ शत्र फे संमुख होने के छ्यि 
ही है, किन्तु वह भी योग्य भौर शाशयुक्त ओर नीतिपूवैक, निष्कपट 
होकर, तथा इतना नीं किन्तु उत्तमवंरी वीर राजा के साथी 
करना चाहिये । 
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एेसा नियम है कि जो मनुष्य हार जाता दै वह अपने मुख म 
धास ठेकर ओर नम्र होकर यदि शरण में आजावे तो वह माफी 
पाताद्ी है किन्तु वह मारा नहीं जाता । हस स्यि मृग कहता है 
किदे राजन्‌ ! नतो मेरे पास शखटहे ओरन र्मे उत्तम कुरुमं 
राजाही ह हँ किन्तु हमेशा मुख मे घास रखनेवाला मेँ निरपराधी 
जीव ह मुञ्चे यदि मारोगे तो त॒ह्लारी कीर्तिं केसी होगी यह विचार- 
णीय हे ९ । कटा हुमा टै कि- 

¢‹ वैरिणोऽपि विमुच्यन्ते प्राणान्ते तृणभक्षणात्‌ । 

तणाहाराः सद्वते हन्यन्ते परवः कथम्‌ { ” ॥ १॥ 

“ वने निरपराधानां वायुतोयतणाक्षिनाम्‌ । 

नेष्नन्‌ मृगाणां मांसाथां विरिष्यत कथ शुनः १।॥२३॥ 
 निमातुं तरू रकमाणः क्षणिकामात्मनो धृतिम्‌ । 
समापयन्ति सकं जन्पान्यस्य शरीरिणः ॥ ”॥२५॥ 

“ दीयमाणः ऊुशेनापि य खाङ्ग हन्त ! दूयते । 

निमेन्त्‌न स कथं जन्तूनन्तयेन्निशितायुषेः ? ॥२४। 
इत्यादि अनेक शोका से राजां के शिकार करने का निषेध 
प्रत्यक्ष सिद्धी है । इतनादी नहीं किन्तु जो वनम ज्लरने का पानी 
ओर घास खाकर रहनेवारे निरपराधी जीवां को मांस के लोभी रोग 
मारते ह वे क्या कुत्ताओं से विशेष गिने जासकते है १ । क्योके- 
^“ सर्वे वेदाश्च यन्ञाश्च तपो दानानि चानघ {| 
जीवाभयप्रदानस्य न ङुवीरन कामपि ” ॥ ४१ ॥ 
भागवत ३ स्कन्ध, ७ वां अध्याय । 
भावाथ-जीवों के जमय दान देने की एक कला को भी संपूर्ण 
वेद, यज्ञ, तप, दान आदि नहीं कर सकते हैँ । ओर मी ट्ख है कि- 
ये त्वनेवषिदोऽसन्तः स्तब्धाः सद्भिमानिनः। 
पशून द्ुद्यन्ति विस्न्धाः पेय खादन्ति ते च तान॥१४॥ 


भागवत ११ स्कन्ध ~ अध्याय) 
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भावाथ-निश्चरभाव को प्राप्त होकर अहिंसा धर्म को न जानकर 
अपने को अच्छा मानने वाखा जो असाधु पुरुष पड्ुओं से द्रो 
करता है, वह उन पञ्युओ से दुसरे जन्म मे अवदय खाया जाता 
हे । जर श्रीमद्धगवद्रीता म भी कहा है कि- 
«५ आत्मौपम्येन सवेत्र समं परयति योऽजुन ! | 
सुखं वा यदि वादुःखं स योगी परमो मतः" ।॥३२॥ 
अध्याय £ पत्र ११९ बहुत छरा गुटका | 
भावाथ-जो महात्मा सब मे जपने समानही सुख ओर दख 
दोनों मानता है वही परम योगी माना जाताहै। 
अव विचारने की बात है कि- 
““स्च्छन्दं वनजातेन शाकेनापि प्रपूर्यते । 
अस्य दग्योदरस्यार्थं कः कुयात्‌ पातकं महत्‌ ? " ॥१॥ 
भावाथे-यदि वन मे उत्यन्न हुए शाक से मी खच्छन्दता पूवक उद्र 
पूणे होजाता हे तो इस नष्ट उदर के वासते कौन पुरुष घोर पाप करे १। 
देखिये, करूर काम करने वले अपनी क्षणमर की तक्ति के लि 
जन्य जीवका जन्म नष्ट करते हें क्या यह कोई वुद्धिमान्‌ पुरुष योग्य 
मानेगा १ ! वयोकि अपने अङ्ग म एक सुई ख्गने सेमी जव दुःख 
होता है, तो तीक्ष्ण रस्तरोसे निरपराधी जी्वोकरा नाश करना क्या 
उचित है £ । प्रसंगानुसार ‹ बकरीविलाप ' द्वारा जो सुन्दर उप- 
देश भारतेन्द॒ बाबू हरिश्न्द्रनी ने कियाद सो भी नीचे दिखाया 
जातां ै- 
मानुष जनसो काटेन कोउ, जन्तु नादिं जगवीच। 
बिकट छाडि मोहि पुत्र छे, हनत हाय सब नीच ॥ 
बृथा जवन को दृ सही, करि वेदिक अभिमान । 
जो हत्यारो सोह जवन, मेरे एक समान ॥ 
धिक्२एेसो धमं नो, एसा करत विधान। 
धिक्‌ २एेसो खगे जो, बप करि मिलत महान ॥ 
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शासन को सिद्धान्त यह, पुण्य सु परउपकार । 
पर पीडन सां पाप कद्ध, बदि के नहिं ससार ॥ 
 जङ्गन में जप जज्ञ वदि, अर सुभ साचिक धमं । 
सव धमेन सो शष्ठ है, परम अहिंसा धम ॥ 
पूजां करं तुष्ट नहि, धूपदीप फर अन्न। 
जो दवी वकरा वधे, केवट होत प्रसन्‌ ॥ 
हे विश्वम्भर ! जगतपति ! नगखामी नगदीस !| 
हम जगके वाहर कहा, जो काटत मप सीस ॥ 
जगमाता ! जगदम्बिके ! जगतजननि { जगरानि ! | 
त॒म सन्थुख तुम सुतनक्रा सिर काटत क्याजानि?॥ 
क्योन खच कं खड तुम, चिहासन त धाय । 
सिर काटत सुत बधिक को, कोधित वलि दिग आय ॥ 
त्राहि २ तुमरी सरन, मं दुखनी अति अम्ब!। 
अव ठम्बोद्रजननि बिनु मोको नहिं अवरम्ब ॥ 
अव भांसाहार के धियि कबीर जी आदि महात्माजने क्याकटा 
हे ९, उसे देखिये- 
“माँस अहारी पानई, प्रत्यक्ष राक्षस जान । 
ताकी संगति मति करे, होर भक्तिमें हानि ”॥१॥ 
(मोस खाय ते उद सव, मच पीव सो नीच । 


,-~-~~-~-------~"--------------------" 


१ कबीरके प्रमाण देनेसे कबीर का हम कुछ प्रमाणिक पुरूप नहं 
समस्ते । एक सत्य करवीर की साखी नाम की पुस्तक छपी ह, वह भी टीक्‌ 
नहीं हे । कबीर की भाषा वहत जगह म्रामीण हे उन शाख्रीयभापा का ज्ञान 
नीं माम पडता हे । ओर उनका ठेख रागद्रेप से भी पुण हमं दिखाई देता 
हे, यह बात साखी के अन्तिम ददाननिन्दापरक बचनासेही माम होती हे । 
जिसमे उन्होने जनदरशन की व्यथं असत्य आक्षेपो द्वारा निन्दाकीदहं। तथापि 
उनम दयादि सामान्य गुणो का पुष्टि करने वाखा गुण, अवदय प्रक्सय था; 
दइसष्लिये उनकी कचिता बार जीवो को माननीय होने से यह पर दी जाती है \ 
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कुट की दुमेति पर हरे, रामक्हेसां रच ॥२॥ 
“पासि मछखया खातदहं सुरापान सहत । 

ते नर नरकं जारिग, माता पिता समेत ॥३॥ 
“मास मसि सव एकः रे, युरगी हहेरना गाय । 

ओखि देखि नर खातर, ते नर नरकहिं जाय ''॥६॥ 
"यह्‌ कूकर को भक्ष रं, मनुपदेह क्या खाय । 

मुख मे आपिप मेरिकि, नरक परते जाय ' ॥ ७॥ 
“ब्राह्मण राजा वरन का, ओर पवनी छत्तीस । 

रोटी ऊपर माछटी, सव बरन भये खवीस ” ॥ ८ ॥ 
‹“क्टिजुग केरा ब्राह्मणा, मोस पखछाखिया खाय । 

पाय टे सख मान, राम कहे जरि जाय” ॥ ९॥ 
““तिर भर मछली खाय के, कोटि गङः दे दान। 

काञ्ची करवरटे मरे, ती भी नरक निदान ॥ १६॥ 
“करी पाती खात हे, ताकी काटी खाल । 

जो वक्री को खात हे, तिनका कोन हवाल” ॥१८॥ 
(“क्रविरा तेद पीर हं, जो जाने पर पीर। 

जो पर पीरन जानिरे, सो काफ़र वेषीर'॥३६॥ 
“पहिन्द्‌ के दया नर्हि, पिहर तुरक के नार्हि। 

कटे कवीर्‌ दान्‌ गया, खख चोरासी मादि ॥ ३९॥ 
“'्ुसटमान पारे करद सो, हिन्दू मारे तरवार । 

कटै कबीर दोन्‌ मिलि, जं यपके दरार" ॥४०॥ 
कृमीर के कथानसार्‌ [दर जाद्‌ सभा दसा कमय [नद्ध 


भौर अनुचित दँ । 


सप्त व्यसन की सवं द्यनकारो ने जो सूचना दीह, उसमं 


चिकार को भी एक व्यसन माना हं यथा- 


'्रतचमांसच सुरा च वेश्या पाषाद्धचोय परदारसवा। 
एतानि सप्र व्यसनानि खाक घोरातियोरं नरक नयान्ति''१ 
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भावाथे-ज्‌आ, मांसाहार, सुरापान, वेश्यागमन, रिकार, 
चोरी, ओर परदारागमन-ये सात व्यसन, मनुर्प्योको घोरसे भी 
घोर नरक को प्राप्त करते हं। 

विवेचदन-पापार्ध, मृगया, ये सव शिकार के नाम, नाम से 
सिद्ध दहोता दे करि जिसमे पाप की कऋद्धि हो वह पाषाद्धंटे र 
व्यसन शब्द से सिद्ध होता कि सिकारादि कृत्य महाकष्टमय हें 
तना दोप होने पर भीराजा का धम दिक्रार करना जो मानते वे 
भी किसी अञ्च मे जो तच्वज्ञानी माने जाते हँ यह मी एकर देखने 
सायक बात ह । कदाचित्‌ कों दमी यह साहस करके कटे कि शि- 
कार करनेवाला शक्लविया मं यदि कुशर हातो देशरक्षा इसके द्वारा 
विरेष होगी, इसण्यि ही राजां को रिकार मे दोष नहीं मानाटे। 
इसका उत्तर यह है कि अपने को कुराल बनने के स्यि अन्यजीयां 
का कुश्च उच्छित्त करना क्या मनुप्यों के श्ये उचित हे? कदापि 
नटीं । प्राचीन पुरुष जो निद्यानेबाज होते थे तोक्यावे जीव मारनेसही 
टोतेथे ; नही, किन्तु एक ऊचे स्थान पर नीव या ओर कोर चीज 
रख कर उसको उडाते थे, जव वे थिर निशानों म॑ कुरु हो जाते 
थे उसके बाद अस्थिर निश्चानों का अभ्यास करते थे । याने सुखे 
मिचं को डोरी से ञंचे रँगते थे जव वह वायु के जोरसे हिरने 
रगता था तव उसे गोटी से उडते थे । इत्यादि अनेक प्रकार कीं 
अहिंसामय क्रिया से कुशख्ता प्राप्त करते थे, जसे वतमान समय 
मे भी कद एक अङ्गरेजं रोग ज्चूटी वस्तु बनाकर उसपर घोडाओं कां 
दोडति हँ तथा निशानों पर पूवोक्तं कोई चीज रखकर अभ्यास करते 
ह | जव सीखने के स्यि अनेक रास्ते देतो अन्यको दुःख देकर 
खयं कुशर वननेवारे को कोई बुद्धिमान उचित नहीं गिनेगा । यदि 
राजा महाराजा को खु करने के सिय शिकार करने की आज्ञादी 
होतो हम नहींकह सकते, क्योकि कभी २ दाक्षिण्यता भी 
दुजनता का काम कर जाती है; किन्तु स्वा्थान्धता ही जनथं को उत्यन्न 
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करती है । शिकार म कोई दोष न मानना, ओर शिकार राजा का 
भूषण कनः इत्यादि दाक्षिण्य ओर स्वाथौन्धता दी से दै । सवप्र- 
कार की जीविसामे जो दोष मानाहेउसेमें पुराणो केद्वारा पिके 
ही सिद्ध कर चका ह । 

युश्रुतमे मी कहा हुजा है कि- 

पाठीनः शष्पखा ष्यो निद्राटुः पिशिताशनः । 
द्पयेदम्पित्तं तु इटरोगं करोयसौ ॥ ८ ॥ 
सुश्रत, पष्ठ १९८ 

भावाथे-मतस्य शेप्माकारक, प्रप्य, निद्राकारक ओर मांस- 
भक्षी होता हे; सौर अम्क पित्त का दूपित करता हुआ कुष्टराग 
उत्पन्न करता दै । 

भिन्न भिन्न दशनकारो के भिन्न भिन्न आश्चयके द्वारा भिन्न 
भिन्न रीति से माने हुए आत्मतत्व के भिन्नता के कारण हिंसा शब्द्‌ 
मं जव तक विवाद दषटि गोचर होता है तव तक असा धमं की 
सिद्धि दोनी अशक्य है । अतएव तत्संबन्धं म थोडा छिखिकर इस 
निबन्ध को समाप्त करना चाहता हवं । किंतने ही दशेनकार आला 
सौर शरीर को एकान्त रीति से मेद मानते हैँ । उनके अमिप्राया- 
नुसार शरीर के डेदन, भेदन दशा म हिसा नदीं मानना चाहिये 
वर्योफि आत्मा शरीर से एकान्ततः भिन्न है । ओर एकान्त दहासमा 
कनो अभिन्न मानने वारे महात्मा्ओं के सिद्धान्तानुसार तो परलोक- 
भाव ओर हिसा भी नहीं सिद्ध दोसकती टे, क्योकि देह के नाद्य में 
देही आत्मा का मी नाच होगा, तव आतमा घर पट की तरह अनित्य 
हुआ, तो फिर जेसे घट पट के नाश्च से कोई दिंसा नहीं मानता 
वेसेही अनित्य आसा के नाशसेनतो हिंसा होगी ओरन कोर 
परलोकगामी दोगा, ओर जब परलोकगामी कोई नहीं होगा तो 
प्रोकं काही अभाव सिद्ध होगा । अतएव कथञ्चित्‌ शरीर से 

नाभिन्नतासे दी जीव की स्थिति अङ्खीकार करनी चाहिये; यने. 
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किसी प्रकारसे तो आत्मा शरीर से मिन्न टै ओर किसी प्रकार 
से अभिन्न है एेसा युक्तियुक्त माना जाय तव जो शरीर नाश के 
समय पीडा उत्पन्न होती है उसे हिसा कहते हैँ; ओर शरीर नाकच 
होने से आत्मा पदाथ दूसरी गति प्राप्त करता हे इसस्यि परलोक 
भी सिद्ध होतादहै । हिंसा का स्वरूप ईस प्रकार तच्ववेत्ताओं ने 
दिखलया हे । यथा- 
“'दुःखोत्पात्तमनकेशस्तत्पयांयस्य च क्षयः | 
यस्यां स्यात्‌ सा प्रयन्नन हिसा हेया विपाधेता"॥ १॥ 
भावाथ- जिसमें दुःख की उत्पत्ति, मन को क्टेश, ओर शरीर 
के पयायां का क्षय होताहो, उस हिंसा को यत्नपूवक बुद्धिमान 
पुरुषा को त्याग करना चाहिये । विषय, कषाय, निद्रा, मादक वस्तु- 
ओं का पान करना, विकथादिरूप प्रमाद से दुःखोसत्ति, मनःक्ेख, 
ओर जीव से धारण कयि हुए शरीर का नाशकरना ही हिंसा मानी 
जाती है । वह हिंसा संसाररूप वृक्ष के बदन के स्यि अमोघ बीज 
हे । यां यह शङ्का उखन्न हाती है कि योगी भागी दोनो को चलने 
फिरने स हिंसा स्गतीदटैतो किस प्रकार संसारख्पव्रक्रकानाशहो 
सकता हे ? इसका उत्तर यह है कि प्रमादी (अज्ञानी) पुरुप विना उप- 
योग भी करिया किया करता दे, उससे जीव चाहे म, यान मरे य्‌ 
दूसरी बात है, किन्तु साका पापतो उस प्रमादी के शिरपर चदता 
ही दै परन्तु अप्रमाद पुरूष उपयोगपूवक गमनागमन क्रिया करता है यदि 
कदाचित्‌ उसमं जीव मर भी जाय ता हिसाजन्य दोष उसक्र शिरपर याख- 
कारो नेनहींमाने हं; क्यांकरि परिणामसे दी बन्ध होता दै, अतएव राज- 
कीय न्याय भी दसीकरे अनुसार होता टै, अथीत्‌ मागनेके द्रदेसेदही 
मारनेवारे को फी होती है, जर मारने की इच्छान करने पर अगर 
किसी कारण से कोई जीव मर जावे, तो उसे फौसी नहीं मिती, बल्कि 
निर्दोष समञ्षकर छोडदिया जाता है । क्यो हिंसा न करने पर भी मार- 
ने के हरादेमात्रसे ही बहुत से पुरूपं को द्‌षपात्र मानकर न्याय- 
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युक्त दण्ड दिया जाता ह । वैसेही प्रमादी पुरुष के हाथ पैर से कदा- 
चित्‌ जीवन मी मरे; तो भी पारणाम्‌ का शुद्धनदटानसं दपि का 
पात्र तो बह अवदय गिना जाता हे ओर अप्रमादी पुरुष यत्नपृवक 
कारम करे जर पषिरभी मावीमाव के योग से यदि कदाचित्‌ को 
जीव मर भी जाय तो भी हिंसाजन्य दोष उसकं रिरपर नहीं पडता 
दस तरह तच्ववत्ताआ का अभिप्राय ह । दशवक्राख्क सत्र ममी 
चिप्य दसतरह गुरु से प्र करता हे कि- 

८८ कहं चरे कटं चिद करमास कह सए । 

कहं जतो भासंतो पावं कम्पं न वधः ॥ १॥ 

भावार्थ-कैते चरं ओर केसे खड हौ ओर कसे बटे तथा कसे 
सेवै ओर कैसे खाविं ओर कंसे बो जसम पाप कम मुञ्सं न दी ४ । 

आचार्यं उत्तर देता है कि 

८८ ज्यं चरे जयं चिदे जयमासे जयं सष । 

जये युजत भासेता पावं कम्म न वधर" ।॥ १॥ 

भावाथ- यत्नपूथैक चरो, यत्नपूवकर खड हौ, यत्नपूधक बट 
दौर यतलनपैक सोवो, यत्नपुवकदी खाजो आर यतनपूवक वाखा त। 
पाप कर्म नहीं रगेगा । अथात्‌ उपयोगपृवक काय करन स हदसा- 
जन्य दोष से दूषित मनुप्य नहीं होता दै । अतएव यागी जर्‌ 
मोगी के विषय म प्रश्चकरनवाट का पृवक्तं कयन सं सन्ताषर मेखगा | 
किन्तु एकान्तरूप से आत्मा को निल्यमाननवारु जार एकान्त्‌ पक्ष से 
आत्मा को अनित्य माननेवारे के मन्त्यानुत्तार दना पक्षम हता 
शाब्द का व्यवहार नहीं होगा । क्योकि एकान्त जात्मा कं नित्य मानन- 
वाठ के पक्ष मे आमा अविनाश ह अथात्‌ उसका ना हानवाखा नदीं 
‰ | उसीतरह अनित्य पक्षवाला क मत म म ज्मा तिक्त । विनाशी 
रोने से स्वयं नष्ट होनिवाला हं उसका नादयनाशकभाव दुषट हे, तो 
सिर हिसा किसकी १1 जहां हिसा शब्द का प्रयोग ही नदी हे वहां 
जहिसा धम की महिमा खरशङ्ग के समान असत्कस्पनास्वरूप टटसेगी। 
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अतएव स्यादुवादमतानुसार कथञ्चित्‌ नित्यानित्यभाव आत्मा मं 
खीकार करना ही होगा, तब परिणामी आत्मा का उत्पाद, व्यय होने 
म कुछ भी विध नहीं अविगा । ओर उत्पाद व्ययहानेसे भी 
पदाथं का मूरखरूप जो तदृभावाम्ययरूप नित्यत्व है वह॒ बनाही 
रहता टै । निवयेकान्तवादी नित्य का रक्षण ‹ अप्रच्युतानुत्पत्रसिर- 
करूपं नित्यम्‌” इस तरह करते हैँ । अथात्‌ जो न कमी पतनको प्राप्त 
हो, ओर न उतन्न हो, एेसी सिर जो वस्तु हे वह नित्य है । किन्तु 
यह संसारी जीव म रक्षण नहीं घरेगा, क्योकि जन्म मरणादि क्रिया 
आत्मा के जीवपरत्वमं टी दिखाई देती ह । इसी तरह एकान्त 
अनित्य पक्षमे अनित्य का रक्षण ' तृतीयक्षणव्रत्तिष्वंसप्रतियोगिकलवं 
हे, अर्थात्‌ प्रथम क्षण में समी पदार्थौ की उत्पत्ति, ओर द्वितीय क्षण 
म सिति, ओर तृतीय क्षणमें नाश्च होताहै एसे माननेवाखो के 
मतानुसार सांसारिक व्यवहार मुव्यवखित नहीं बनेगा । 
क्योकि पर्यायाधथिकनय की अपेक्षा से आत्मा, अनेकं नर 
तियञ्चादि पर्यायादि का अनुभव करता है, अतण्व अनित्य दै। 
द्रव्यार्थिकनय की अपेक्षा से आता जच्छेदी, अभेदी, अविनाशी 
शुद्ध, बुद्ध, अविकारी, असंख्यप्रदेशात्मक, सचिदानन्दमय पदाथ हे 
ओर इसी आतमा को प्राण से मुक्त करनेकोदही हिंसा कहते हें । यह्‌ 
हिंसा आत्मा मे युक्तियुक्त नित्यानित्यभाव माननेद्ी में सिद्ध होतीहे। 
अतएव हसा के त्याग करने को ही अहिंसा धमं कहते है । विपयौस- 
उुद्धिवाठे पुरुष कुतक्राधीन बनकर कहते हैँ कं घातकजन्तुओं क 
मारने मे कों दोष नीं है, क्योक्रि एक जीव के मर जनेसे 
अनेक जीव बचाये जर्येगे । क्रिन्तु जो खोग णेसा मानते हैँ उनकी 
भूक है । क्योकि संसार मं प्रायः समस्त प्राणी किसी न किसी अश्च 
मे किसी जीव के हिंसक दिखाई देते दी दतो पूर्वोक्त न्यायानुसार 
सभी जीवों के मारने का अवसर प्राप्त होगा, तव तो खभ के बदरे 
उल्टी हानि ही द्येगी । अतण्व हिंसक जन्तुं के मारने को धर्म 
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मानना सवथा अनुचित है । चाहे हिंसक हो चाहे अहिंसक हो, सभी 
प्रकार के जीवो को भय से मुक्त करने म परम ध्म हे; क्योंफे परि- 
णाम में बन्ध सौर क्रियाम कर्म दिखलाया है । 

चावोकं के संबन्धी सेसारमोचक कहते है कि- दुःखित जीर 
को मारदेने से उनके दुःख का नाश होजाता है जौर दुःख से जीवों 
को मुक्त करना ही परम धमे है । एेसी स्थूल युक्ति से धममानने- 
वारे यदि थोडी भी दीषेदृष्टि से देखते तो एेसी भारी मूर मेँ कमी 
न पडते । यद्यपि दाथ, पांव कै ट्र जाने से, अथवा ज्वरादि वेदना 
से विहर जीवां को देख करके मारने की क्रिया उनके सुख के स्यि 
गोरीसेवे छेदी करं किन्तु वास्तविक रीति से देखा जाय तो 
खल्प वेदनावारे को अत्यन्त बेदनावान्‌ बनाते हैँ । क्योकि जो जीव 
दरस भव म स्वल्प वेदना का अनुभव करता था वही परटोकमे अब 
गमौदि की अनन्त वेदना सहन करेगा । तथा पूवं वेदनासे जो 
भधिक गोटी लगने से वेदना होती हे वह तो प्रत्यक्ष सिद्धदही हे 
इसलिये वे जीव आर्तरोद्रध्यान वाठे हाने से नरकादि गति के भागी 
होते है । अतएव दुःख से मुक्त करने के आशयसे गोरी मारना 
उनका ्रान्तिरूप ही है । यदि यह आश्य सचा मी दो तो जिस 
तरह पड्ुओं की पीडः ट डाना चाहते हैँ उसी तरह अपने माता पिता 
को भी दुःखित देखकर उन्हं मारकर उस दुःखसे उन्हं सक्त क्यं नहीं 
करते टे 2 । क्योकि मनुप्य को सवेत्र समान दृष्टि टी रखना उचित 
हे | दुःखी प्राणियों के मारने से धमं माननेवालें को सुखी जीवां का 
भी संहार करना चादिये, जिससे किं उन जीवां से संसारवधक पाप 
कमं न होने पाव । इत्यादि अनेक अनथरूप आपत्तियां आ पडती 
है; इसीच्यि संसारमोचको को उचित है कि कुयुक्ति रूप कदाम्रह से 
मुक्तहोकर वस्तुतः संसारमोचक बनें । नास्िकशिरोमणि चावाक् तो 
यह कहते हैँ कि- जब आत्मा पदाथ का ही ठिकाना नदींहैतो फिर 
हिसा किसकी होगी ९। तात्पर्य यह है फ भूतौ ८ प्रथिव्यादि) से 
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चलनादि सभी क्रिया उपन्न होती है, जसे-ताडी, गुड, आटा वगेरद 
पदार्थं से एक मादकराक्ति विचित्र उत्पन्न होती है । उस शक्ति के 
प्र्वसाभावमं ही टोग मरण का व्यवहार करते है, किन्तु मरने के 
बाद कोड मी परलोक म नहीं जाता । क्योकि जब आतमा पदाथ॑की 
सत्ताही नहीं हे तब परलोक प्राप्ति कटां से होगी ओर परलोक का 
कारण पुण्य पाप जब सिद्ध नही हुआ तव पुण्य पाप का कारण धरम 
अधर्म मी सिद्ध न होगा । ओर धमे अधमं की अस्त दशाम तप, 
जप, योग, ज्ञान, ध्यान आदि क्रिया सब विडम्बना पाय है, इत्यादि 
कुविकल्प करनेवाठे चावाकां को समञ्चना चारिए कि पूर्वोक्त युक्ति 
बतानेवाला कोर पदां चार्वाक के पासदटहे या नदीं । ओरं यदि 
हे तो वह पदार्थं जडखूप है या ज्ञानरूप १ । यदि जडरूप है तो 
जड मे एेसी राक्ति नष्ट हे कि आस्िकौ को नास्तिक बना सके 

ओर यदि ज्ञानरूप कहा जाय तो जड से अतिरिक्त पदाथ सिद्ध 
होगा । क्योकि चार्‌ या पांच मूता से शक्ति उत्पन्न दहानेमजो दृष्टान्त 
दिया जाता ह वह विषम द्टन्त हे क्योकि ताडी वगेरह पदाथ म 
मदराक्ति तो होती हे किन्तु प्रथिव्यादि पदार्थो मे ज्ञान गुण नदीं होता 
अतएव पश्चमूतों से उत्पन्न होनेवाखी शक्ति म क्या ज्ञान गुण दिखाई पड 
ताह? । तथाजो राक्ति हमारे तुद्यारे मं हे वह भी भिन्न स्वभाववाटी 
दिखाई देती है; इसी तरह अन्य मे मी अन्य प्रकारक मादम पडती हे । 
अतएव वह शक्ति भूतां से सवं प्रकार स्वतन्त्र माननी पडेगी, तथा 
कमाधीन भी माननी होगी । क्योकि विचित्र प्रकारकेकर्मो से विचित्र 
स्वमाववारी देख पडती ह | उसी राक्ति को आस्तिकलोग आतमाश्चब्द 
से कहते हैँ । किन्तु यदि चार्वाक लोगो से प्रकारान्तर से पूछा जाय कि 
तुम खोग नास्तिक मत की ददताकेख्यिजो हेतु देते हो वह प्रामाणिक हे 
या अप्रामाणिक १ अप्रामाणिक तो नहीं कहकसते, क्योकि सारा कत्तव्य 
ही बुह्यारा अप्रामाणिक हो जायगा । भर पामाणिक पक्ष मं प्रश्न उठता 
है कि उसमें प्रमाण प्रयक्षे या परोक्ष ९। परोक्ष प्रमाण को तो परल- 
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कादि के मानने के डर से तुम नहीं मान सकोग। अव केवल प्रत्यक्ष 
चचता है । कयोक्रि प्रलयक्षमेकं चार्वाकाः" यदि प्रत्यक्ष प्रमाणको ही 
प्रमाण मानागे तो वह तुद्यारा प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमाणीमूतहे या नीः 
एसा कहने वाल को समन्ञाना पडेगा । जो प्रत्यक्च प्रमाण प्रमाणीभूत 
हेतो कौन प्रमाणे प्रमाणीमूत टे ?; इस पर यदि कटोगे करि प्रत्यक्ष 
से, तो वह प्रयश्च प्रमाणीमूत है, या नहीं; इत्यादि अनवस्थादोष 
आ जायगा; इसयिये प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रमाण मानने के सिये अनुमान 
करना पड़ेगा, जसे प्रदयक्षं प्रमाणं, अम्यभिचारितात्‌ , यदव्याभिचारि 
तत्‌ प्रमाणं, यथा घटज्ञानम्‌ , हृत्यादि अनुमान का आधार, प्रत्यक्ष की 
प्रमाणता स्वीकार करने मं छेना पडेगा । तो फिर जब अनुमान अना- 
यास सिद्ध हजा तो जात्म पदाथे भी सिद्ध हो गया। कयाकरि-“* अस्ति 
खट आत्मा, युखदुःखादि संवेदनवत्वात्‌ , यः युखदुःखादिसंवेदन- 
वान्‌ स आसा, यथा अस्मदाय्याताः" हव्यादि युक्तियो से आलमसिद्धि 
होने के बाद, परदेहादि मं भी आत्माकी सिद्धि होगी । तो फिर 
आत्मसिद्धि होनेके वाद परलाकादि की सिद्धि स्वाभाविक हो जायगी, 
ओर परलोकादि भी पुण्यपाप से सिद्ध हुआ तो धमाधम मी सिद्धदही 
है । धमाधम की सत्वदञ्चा म, तप, जप, ज्ञान, ध्यानादि सभी कृत्य 
सपार हैँ । तिसपर भी इनको जा निप्फर कहते हैँ उन्हं विचारशून्य 
कहना चाहिये । आर जरह पर आत्मा पदाथ सिद्ध हे वहां पर 
अहिंसा का विचार युक्तिसिद्ध है । यद्यपि बहुत से खोग शरीर को 
ही आतमा मानते हँ तथा बहुत से खग इद्धिय को ही आत्मा मानते है । 
इत्यादि अनेक तरह के कल्पितमतजाल दुनिर्यौ मं फैके हु हैँ | जिनमें 
मछरिया की तरह मद्रिक लोग फसकर कष्ट को पारे हैँ ! उन लोगों 
पर भावदया ककर यथाशक्ति गुभ मागं दिखने की जो चेष्टा करता 
ह वही पारमार्थिक परोपकारी दे । 

छरीर ओर इन्ियां को आत्मा माननेवङे वस्तुतः चावीक के 
संबन्धी रै, क्योकि शरीरकोद्ी जो आत्मा मानते है उनसे यदि 
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पूषा जाय कि मृतावस्था मँ शरीर तो वैसाही वना रहता है किन्तु 
पटले की तरह उसमं चेष्ठा क्यो नहीं देखी जाती ? । उसके उत्तर मँ वे 
लोग यदि यह्‌ कँ कि वैसी एक शक्ति का उसमे जमाव होगया हे, 
तो उनसे यह ॒पृष्ठना चाहिये कि वह वुद्यारी चक्ति ररीर से भिन्न 
हे या अभिन्न? अभिन्न पश्च का आश्रय नहीं खिया जा सकता। 
क्योकि अभिन्न होतो पिरिमत शरीरमंमभी वह्‌ शक्ति होनी 
चादिये । भिन्न मानोगे तो वड शक्ति चिद्रूपदहै या अचिदृप १। 
अचिद्रप पक्ष मानन म, अहं सुखी, अहं दुःखी यह प्रत्यय ज्ञान) 
नहीं होगा । अर यदि चिद्रप मानोगे तो शब्दान्तर से शरीर से 
भिन्न आत्मा ही सिद्ध हुआ । अब इन्द्रिय को सात्मा मानने वाका 
रम दूर फिया जाता ह | इच्िय को आत्मा माननेवाखो के मत में 
जो सामुदायिक ज्ञान रोता है अव वह नहीं दोना चाहिये । अर्थात्‌ 
मने सुना ओर भने देखा, तथा भने स्प किया दादि सामुदा- 
यिक प्रतीति आबाल्गाोपालको जो होती हे वह नदीं होगी । क्य 
कि सुननेवाला तो करणेन्दरिय है जौर देखनेवाय चक्चरिद्धिय हे, 
तथा गन्धभ्राहक घ्राणेन्द्रि टै एवं रसय्नेवाला रसनेन्दरिय दे, 
ओर स्पदे करनेवाला स्पर्चेन्िय हे । ता जब इन्द्रियादि द्यी आसा 
तुम्हारे मत मंदे तो तत्तत्‌ इन्द्रियो से भिन्न भिन्न ज्ञान द्योना चाहिये 
किन्तु वेसा न होकर सामुदायिक ज्ञान हाता है । अतएव इद्धि्यो 
का एक नायक आत्मा अवदय होना चादिय । पेसा न द्यो तो मृता- 
वस्था मे इच्िर्यातो नष्ट नदींद्ोती दहै किन्तु ज्ञान नदीं दोता। 
उसका कारण वहां पर आत्मा का अमाव होनाही मानना पडेगा । 
क्योकि आत्मा चरीर ओर इन्दो को छोडकर गत्यन्तर करता दै 
इसलिये आत्मा इन्द्रि नहीं है । किन्तु मिच्रदहीदहै। 

वास्तविक मं तों आत्मा नित्य दे किन्तु कमे के संबन्ध से जन्म 
मरणादि होने की अपेक्षा से अनित्य माना जाता टै । जेनकलाखक्रार 
द्रव्यमात्न को उत्पाद स्थिति व्ययात्क मानते दै । आसा भी एक 
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संचचिदानन्दमय द्रव्य ह वह भी स्थिति उत्पाद व्यय चन्द का भागी 
होता है| स्थिति कहने मे द्रव्यािकनय की अपेश्चा से अच्छेदी, 
अमेदी, नित्य, शद्ध, बुद्ध जास्मा दे । उत्पाद, व्यय, जन्म मरणादि 
को लेकर आत्मा म पयायार्थिकनय स्वीकार करना पडता हे । क्योकि 
उनका अन्योन्य कायकारणमाव है । वही अनादि कार का व्यवहार 
चित्त मे रखकर तच्ववेत्ता्ओं ने आत्मा को ज्ञाता, द्रष्टा, मोक्ता, कती 
ओर कायपरिमाण माना हे किन्त बास्तपिक मं उसमें कायपरिमाणत् 
भी नीं टै वर्याकिवह तो अशूपी पदार्थं है । आर परिमाणतो रूपी 
ध्दार्थमेहीहोतादहै। आकाश मे यह परिमाण जो माना जाता 
वह वास्तविक नहीं है किन्त॒ ओपचारिकदहै । वैसे ही आत्मा का 
परिमाण नहीं है किन्तु कर्मरूप श्रह्ुत् से र्वैषे हए शरीर का संबन्धी 
होने से शरीरी कहा जाता है । याने कायपरिमाण जो माना हुदै 
सो युक्तियुक्त दै । व्यापरक परिमाण मानने से अनेक आपरततिर्य 
आती है, क्योकि व्यापक परिमाण मानने से घरपर के नाशक 
समय आस्ाको व्यापकरहोनेसे दुःख मुख होना चाहिये किन्तु 
होता नहीं हे । इसका उत्तर यही दै किज्ञान होने का नियम शरीर 
मानना, शरीरावच्छेदेन ज्ञानमुत्पयते' एसा मानने से भी रीक नहीं 
होता है । क्योकि मोक्षावस्था मे रीर नहींहै इस स्यि ज्ञान नहीं 
होना चाहिये । ओर मृतावस्थामें शरीर के रहने पर ज्ञान होना 
चाहिये । दसकरे उत्तर मँ कदाचित्‌ यद कटा जाय किं मृतावम्था मँ 
आत्मा नहीं है, वाह ! व्यापक परिमाणवाखा आत्मा जव सर्वत्र हे 
तव मृत शरीरम क्योनदहो? मोक्षावस्थामे ज्ञानदहेया न्हीहेः। 
हे तो वह्‌ हमको दृष्ट है । वाह ! क्या कर्मा कोलछोड कर मुक्तिगामी 
जीव अज्ञान के भागी हाते है, मुक्ति मे ज्ञानादि यदि न मानाजाय 
तो पाषाण ओर सुक्तातमाका भेद क्याहोगा?, इत्यादि अनेक 
पत्तियं आस्मा के व्यापक मानने में आती है | अतएव जपचारिक 
कायपरिणाम आत्मामे माननाद्दी उचितदहै, उस आता के 
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दुःखी या ङ्केरी अथवा प्राणमुक्त करने से हिंसा होती है । उस हिंसा 
[ त्याग रूप अहिंसा धम संपृण प्राणिया का शुभावह हं | 

बहुत से लोग तो केवर शब्ददशाख को दही पदकर अपने को 
बडा पण्डित मानते हँ, उनसे कोर जिजञायु पुरुष पृषे कि- हे महा- 
राज ! जनधर्म॑कंयु है ? तो उसक्रे उत्तर ढेने के थ्वि ओर अपने 
पाण्डिय की रक्षा करने कं स्यि तथा ससार समुद्र की वद्धि करने 
के यिये जेनधमे का स्वरूप न जानकर कहते हं करि दइश्वरको जेनी 
लोग नहीं मानते है, ओर आता को अनित्य मानते हैँ, तथा श्राद्धा- 
दिद्त्योकोभीवे खग मिथ्या मानते हें । इत्यादि अपने मनका 
जवाव देकर जिज्ञासु मनुप्यको उसकी कल्याणेच्छा से अस्त व्यस्तकर 
देते हे । एसी उनलोगों कि बनावे अव भी प्रत्यक्ष द्विखाई पडती है । 

पाठक महाज्ञय ! जटां तक जनाश्च नदीं देखा जायगा अर 
पक्षपात खूप चदमा नही हटाया जायगा वर्य तक धर्मक्रिया 
भी विडम्बना रुपही हे; जेनौने राग्द्रेषादि अटारह दृषण रदित, 
ज्ञान, दयन, चारित्रमय, शुद्ध, बुद्ध निरञ्जन, वीतराग देव, 
जो फि अर्हन्‌ अरिहन्तादि शब्दो से प्रसिद्ध दै ते ईश्वर माना 
है । आत्मा के संबन्धमे जेन चाखकरारोंनेजो खोज कीटै वह्‌ 
दूसरे दशनो मे कय मी देखने मे नदीं आती है । जनों का निल्या- 
नित्य का स्वरूपनजो पक्षपातरहित देखा जाय तो अवदय ही एका- 
न्तपक्ष बुद्धिमान स तिरस्कारदषटि से देखा जायगा । 

आत्मा मूलरीति से नि है किन्तु जन्म मरणाद्वि धर्मो को ठेकर 
नये नये पयायान्तर का धारण करता £ इसलिये अनित्य दिखरया 
टे । सापेक्चित आशया कौ न जानकर जो पण्डितलछोग अण्ड बण्ड 
कृट्ने को साहस करते हँ वह उनकी बडी मारी भूक र । हिसा 
कमं से युक्त श्राद्धादि जा दे उसका ही जन नहीं मानते हैँ, इतनादी 
नहीं, फिन्तु उस श्राद्ध करनेवाके का भी निषेध करते हँ । यथा- 

^‹ एकस्थानचरोऽपि कोऽपि युदा दत्तेन जीवन्नपि 
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प्रीतिं याति न पिण्डकेन, तदिदं प्रलयक्षमालोक्यते | 
जातः क्वाप्यपजीवितश्च किठ यो, वि्न्नलक्षां तसुं 

मुग्धे श्वेव स तप्यते प्रियजनः पिण्डेन कोऽयं मयः"१।,१॥ 
भावाथ-एक सान मेँ रहनेवाखा हो तथा जीतामी दोतो 
भी वह मित्रके दियं हृष्‌ कल्पित अन्न से त्ति को प्राप्त न्दी 
होता है । यह बात प्रत्यक्ष देखने मे आती है, अर्थत स्वयं भोजन 
करनेसे दी तृप्ति होती ह । मृ्यु पाकरके कीं पर उत्पन्न भये हए 
तथा परोक्ष शरीर को धारण करनेवाले प्रियजन अथात्‌ माता पितादि 
कुत्ते की माफिक मूख लोगो से मोजन कर।करके तृप्त किये जते हैँ । 
यह कौनसा न्याय है £ | दृस्षरी बात यह है कि मांस विना श्राद्धक्रिया 
दीक नहीं होती हे वेसीदी कलित युक्तिर्या देकरके ब्राह्मणो की 
मांसद्वारा तृप्ति की जाती हे । किन्तु एसे श्राद्ध करने की सम्मति 
कौन धर्मपिय देगा १। एक दप एेसा हुमा था कि पिताके श्राद्ध के 
रोज पुत्र ने ए भसा खरीदा, जोकि पिता का जीव था, उसको 
मारकर उसने श्राद्ध किया ओर ब्राह्मणौ को सन्तुष्ट करिया उसके वाद्‌ 
खुद जब भोजन करने बेटा, तव एक ज्ञानी महातमा भिक्षा कं निमित्त 
वर्ह गये किन्तु महात्मा जी भिक्षा न लेकर ही चरु गये, इससे वह श्राद्ध 
करनेवाला सुनि जी के पीठे चखा जर परपर पडकर बोका कि हे पृज्य- 
वर्य ! मेरे घर पर आप पवार कर भीविना भिक्षाय्यिदह्ी क्यो चे 
जये ? । मुनि ने शान्त स्वभाव से तव जवाव दिया कि जहां मांसाहार 
होता हो वहां से भिक्षा टेनेका सुनिये का धाचार नहीं ह । मुञ्चे व॒ह्यरे 
घर म आनसे वैराग्य की वृद्धि हुदै । तब उसने कहा किमेरे 
घर जाने से आपकी वैराग्य वृद्धि काक्या कारण हे सो कृपाकरके 
कृटिये । उसके उत्तर म मुनि ने उपक्रारवुद्धि से कटा कि जिसका 
श्रद्ध तमने कियाद उसी का जीव जो महिष था उसे तुमने मारा 

हे । ओर जो कुत्ती मांसमिध्रित दड़ी को खाती हं वह तेरी माताहे 
ञओर जिसको तुं गोद म बेडा कर मांसयुक्त कवर दता हं वहातेरा 
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पक्षा दुदमन हे इत्यादि कारणों को देख करके मुञ्े वैराग्य हुआ है । 
तब उसने कहा फ यह बात सत्य है फ नहीं इसमे निश्चय कैसे 
हो £ । मुनि ने कहा कि कुत्ती जहां जमीन खनती है वहां पर द्रव्य 
है अथौत्‌ कृत्ती तुचे गडा हुआ धन बतावेगी । कुत्तो के स्वभावा- 
नुसार कुत्तीने उस जमीनको खनडाला, तदनन्तर उसमे से द्रव्य 
प्राप्त हृ । ओर उसको निश्चय हुमा कि श्राद्ध करने से यह 
अनथ हभ । अथात्‌ हिंसा हुईं । श्राद्ध करने से पिता को पहुंचता 
हे यह बात शूट है क्योकि अपना किया हज ही अपने को मिक्ता 
है । श्राद्धादि स्वाथौन्ध मनुर््योने अपनी जीविका के स्यि 
ही चलाया है । यह समञ्चकरके, उसने प्रतिज्ञा की कि आज से 
कभी श्राद्ध नहीं करना । यह बात जान करके भी मांसाहार्‌ के 
रोप बहुत से ब्राह्मणाभारसो ने मिखकर विचार किया करि श्राद्ध 
मे साधु्ज को भिक्षा नहीं देनी चाद्ये । जो बात आज भी पवेदेश्च 
म प्रचर्ति दै । कूर्मप्राण म र्खिा दे कि अतिथि-साधु वगैरह को 
भोजन कराकर श्राद्धकरनेवरे को भोजन करना चाहिये । तथा 
उनको न खिखाकर खानेवाढे को बडा पातक कटा दै । 
यथा- 
“भमिघ्तुको ब्रह्मचारी वा भोजनायमुपस्थितः। 
उपविष्टस्तु यः श्राद्धं कामं तमपि भोजयेत्‌ ॥ १॥ 
अतिथियंस्य नाश्नाति न तत्‌ श्राद्धं परशस्यते । 
तस्मात्‌ भरयत्नात्‌ श्रद्धषु पूज्या ह्यतिथयो द्विनेः ॥ २॥ 
आतिथ्यरषहिते भ्राद्धे यज्ते ये दिजातयः। 
काकयोनिं व्रजन्त्येते दाता चेव न संजयः | २॥ 
कूमेपुराण २२ अध्याय प्र० ६०८ 
वर्तमान समय में उपरोक्तरेख से विपरीत ही परवृत्ति दिखाई 
देती दै । अतएव पूर्वोक्त वात से श्रद्धमें साधुं कोभिक्षान 
देने की प्रवृत्ति चराई गदं दै । 
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अब अन्त म जेनरोग दर तथा आत्मा इत्यादिको पूर्वोक्त 
रीतिसे मानते दै किन्तु श्राद्धको नहीं मानते । क्योकि अर्हिसा से 
उत्यनन होनेवाखा धर्म क्या हिंसासे हो सक्ता है १। जसे उत्पन्न 
होनेवाला कमर क्या अभिसे हो सकता है ? । मल्युदेनेवारा विष 
अगर जीवनवुद्धिसे खाया जाय तो क्या वह जीवन दे सकता है ४ 
वेसेही पापका हेतुमूत वध क्या कथनमात्रसे मवध हो सकता है १। 
सजनो ! अपने अन्तःकरण मेँ मेत्री मावको धारण करो, 
आतृभावराब्द को आगे करके कितनेही रोग मेत्री को भूल गये हैं । 
आतृभाव यह है किं मनुप्यों फे साथ प्रेममाव रखना, ओर श्ुद्र- 
जन्तुओसि ठेकरके इन्द्रतक प्रेमभाव को दी मैत्रीभाव कहते है जब 
दस मैत्रीभाव को याद करोगे तबही तो मांसाहार ष्टेगा ओर मांसा- 
हार के ष्ट जाने पर ही वास्तविक मे परमेश्वर के भक्त बनोगे ॥ 





मांसाहारनिषेध के विषय मं पाश्चाय 
विदहानां के अभिप्रायां का संग्रह । 


( १) 
अंग्रेजी के प्रसिद्ध विश्वकोश इन्साटृ्कोपीडिया त्रिटनि- 
का मे मांसाहारपरित्याग के विषय मेनो इ रिख दहै 
उसका सारांश नीचे दिया जाता द । | 
०८ मांसाहार परिल्याग के राभ अनेक बतरूाये जाते हैँ जिनमे प्रपिद 
केवल ये ही र्है- 

( १ ) स्ास्थ्यसम्बन्धी खाभ--जो रोग मांसाक्षार करते हैँ संभव है कि 
उन्हं वे रोशं पकड जो कि उस पशुके शरीरमं रहे टां जिसका मांस 
वे खाते ह । इसके अतिरिक्त जो पञ अपने नैसर्गिक भोजन घासके 
अतिरिक्तं ओर २ पदाथ खाते हँ उनका मांस खनेवाटे बहूधा गरिया, 
वात, पक्षाघात प्रश्रति वात-विकारासे उत्पन्न हए रोगां से भा- 
ऋन्त होते हें । 

(२) अथे शाख सम्बन्धी काभ- फराहार फी अपेक्षा मांसाहार अधिकं 
खचींला होता हे । जितने मेदो चार आदमी खा सकते ह मांसाहार 
की व्यवस्था करने से उतनम एक आदमीको मी पूरा नहीं पडेगा । 

(३) सामाजिक रखाभ- एक एकड़ भूमि म धान, गेहूं आदि बोये जोय तो 
उसमे उत्पन्न हए अन्नको जितने मनुष्य भोजन कर सकेगे बही 
पेदावार यदि आहारोपयोगी पशुर्जको खिला दी जाय तो उन पशु- 
ओके मांस से उतने मनुष्यो का पेट नदीं भरेगा। जेसे, मान लीजिये 
कि एक एकड भूमि मे सोमन धानपेदा हुआ उसे एक मनुष्य 
स्ारुभर अपने सारे प्ररिवारवर्गो के साथ खाताहै किन यदि हम 
दस पष्चु पारते हैँ ओर उनके स्यि उतनी भूमि निकारदीहैतो 
देखते हैँ कि वे जानवर शीघ्री उसे खा जाते हँ ओर उनके मांससे 
एक आदमी का भी सार भर तक भोजन नि्वीह होना मुरिकर है । 

(४ ) जातीय उन्नति-सभी सभ्य जातियों का यह उदर्य होना चाम 
कि हमारी जाति मे अधिक परिश्रमी, ओर का्क्षम व्यक्ति उत्पन्नष्ट 


( २ ) 


कौर उनकी संख्या की उत्तरोत्तर बृद्धि हो यह वभी संभव दहै जव कि 
रोग अधिक शाकाहार करे । पेसा करनेसे यहहोगा कि ज्योरे 
निरामिष भोजन करनेवाला की सख्या बदेगी व्यो २ कृषक रोग 
अधिक परिश्रम करके अन्न उत्पन्न करनेकी चेष्टा करगे ओर इस प्रकार 
से उस जाति या समाज म अधिक परिश्रमी लोग उत्पन्न हगि । 
(५) चारित्रिक उन्नति-- जिस मनुष्य मे साहस, वीरता ओर निर्भयता 
आदिके गुण आरम्भम आ चुके हो उसे उचित हे कि ज्यो २ उसका 
सान घटता जाय त्यो २ मनुप्यता सीख आर पीडित जीवोके साथ 
सष्टानु भूति करनेका अभ्यास पेदा करे । अतएव चकि निरामिष 
आहार करने चे, मांसाहारद्रारा पद्यु पर जो अल्याचार किया जाता 
है ओर उन्हें पीडा पहुंचायी जाती है वह दूर हो जायगी इसलिये 
मांसाहारकी प्रदरत्तिकः अवरोध करनाही सर्वथा उचित हे । 


(२) 
खोराक, आयेग्य ओर बल. 


-~------८<ः ) [ ¢ >~ 


ठंडनकी कारन्टीकोंसिलका प्रयोग, 








इ० स० १९०८ मे ' रंडन वेजीटेरियन एसोसीषएदान › के सेक्रेटरी मिस, 

एफ, जाद, निकलटसनने १०००० कडकाको छ महीने तक वनस्पति के खोराक 
ष. { # ज (1 [ भ 9 ध केत नि 

पर रक्खा था, ओर ' ख्डन काउरन्दाकंसिरख ` ने इतनेही छडकाको छ महीने 
तक मांसाहार पर रक्खा था. छ महीने पश्चात्‌ इन दोनो विभाग के बालकां 
की परीक्षा वरौ के वे्यकशाखके जाननेवारे चिद्रानोने की थी, ओर उसमें 
यष्॒सिद्ध इआ था किं ‹ वनस्पति के आहार करनेवाले बारुक मांसा- 
हारी बालको से अधिक तन्दुरुस्त, वजन मे विरोष, ओर स्वच्छ चमडीवार्ये 





° कंडन काउन्टीकोसिर ` की विनतीसे उसी के प्रबन्धमे रुडनकी 
‹ वेीटेरियन एसोसीएङन सभा ` ठंडन के हजारां गरीब बार्काको वन- 
स्पति के आहार पर रखती हं । 


प्रा. एच. श्ाफहोक्षेन महाशय कथन करते हं कि मांस खाने का स्वभाव 
यष काद मनुप्य की मूल प्रेरणा नहीं हे कारण कि पूष रहित बन्दरों कौ भति 
वह उसके दातो पर से मेवाखनेवारखाष्टं जर इसी खियि मांसखनेके 
चास्ते तो उत्पन्न ही नहीं हुआ हे. 





( ३ ) 
(४) 


डा. सिर्वेस्टर ग्रष्दाम महाशय कहते हँ कि- शारीर संबन्धि बनावट के 
मुकावङे की विचा सिद्ध करती ह कि मनुष्य स्वाभाविक रति ते फकत अन्न, 
फक, बीज. मेवा भोर भनाज के दानो के उपर निवह करने वाला प्राणी है. 


४.4) 
प्रमाणभूत डक्टिरां का ठटोरा ( उद्घोषणा ) 


८ 


बहुत द्फे पेखा पृष्टा जाता हे कि, वेजीटेरियन याने अन्न, फक ओर 
वभस्पति के भोजन के विषय म कोनसे प्रसिद्ध डोक्टरो कामत है! उनलोगों 
के ययि यह जाहेर सूचना बहुत ही उपयोगी होगी. यह सूचना प्रसिद्ध 
डका ने प्रकट की दहे, ओंररुढनके प्रां मे भीरख्पी थी, इन डक्टरोने खयं 
वेजिटेरियन भोजन पर रह करके जपने रोगियों पर प्रयोग करने के पश्चात्‌ 
ही प्रसिद्ध किया हे कि "मनुष्यों की संपूणे तन्दुरस्ती के राभ को अलन्त 
उपयोगी खोराक वे्जीदेरियन हे, नकि मांस मछरी का। | 

८“ हम नीचे हस्ताक्षर करने वाके डक्टिरां ने वेजीटेरियनीक्षम याने अन्न, 
फल, वनस्पति के खोराक को विद्याकी सृक्ष्मता से अन्वेषण कियाहे ौर 
उनके मूल तच्वोको अनुभव म लेनेके बाद यह सूचना करके प्रसिद्ध करते 
हँ कि- ‹ वेजीटेरियन खोराक की रूडि विधाके दद्‌ सिद्धान्त पर रची दृष है 
इतना ष्टी नहं किन्तु वह मनुष्य की जिन्दगी को उत्तम द्रा की ओर केजाने- 
वारी हे । 

अन्न, फर, वनस्पति का सरोराक, शारीर के बन्धमां को उपयोगी तस्व 
देता है, जर रसरायनिक तथा पदार्भ--विक्ञान शाख की प्रयोगक्षाला के 
प्रयोगां पर से न्ट किन्तु बहुत से मनुषष्बोने नियमित रीतिसे जी करके 
अपने उदाहरण से पेसा सिद्धकर दिखायाहे कफि,वे तस्व, मांसमेसे 
मिर्ते हए तत्व से बहुत ही ्िन्न पाचन होते है । 

हम वेजीरेरियनौश्नम को, विधा की दृशिसे संपूण भोर घतोषकारक 
रूढि कहते है, तदुपरान्त पशु ओर जानवर दुःखो के जाधीन होते ह शस 
बात फो ध्यान मे लेनेसे भौर भन्न, फक, वनस्पति मं तेप्रा्ठष्टोनेवाठे भोजन 
का शष्ठ हारु देखने से निश्चय से मानते है कि मासका भोजन छोड देनेसे 
तेदूशस्ती को राभ होता हे तथा सुन्द्रता की ष्टिसि देखने से वेजीटोर्यन 
भोजम भदन्त ईच दरजे का हे `: । 


( ४ ) 


$ क क क, =$ क 
( इस सूचना मे तरह दृस्ताक्षर देखने मेँ अति दै | ) 
रोबं बेरु, एम, डी 
जीयोज ज्केक, एम, बी, ( एडिनि ) 
ए, जे, एच, केस्पी, एम, आर, सी एस. 
एच , एच , पस, शोरमन, एम, डी. 
आगस्टस जोन्स्टन, एम, वी, आर, सी, एस. 
एच, वेखेन्टादटन, नेग्स, एम, आर, सी, एस. एक, आर, सी, पी. 
ओस्वटं प्रेसवेर, एम, ए, एम, डी 
रोवटे, एच. पक्स, एम, डी, एफ, आर, सी, एस 
वोल्टरं आर, इेडवेन, एम,डा,एक, आर, सी, पी, एम, आर, सी, एस. 
ज, स्टन्सन हकर, पम, डी. 
ओष़्ेड बोस्सेन, एम, दी. 
जोन रीड, एम. घी. सी. एम. 
ज्योज बी, वोल्सं एम, डी. 


(६) 
प्रमाणमूत रसायन शाखिओं का ठंटोरा. 


-०-- ~ 

उपरोक्त ठैढोरे के उपरान्त एक दूसरा ठँढोरा सायन्टिर्टो काहे जोकि 
अन्न, फल, वनस्पति के खोराककी लोगों म प्रचार करने की कोशिश करते 
है, क्योके यदह खोराक मजत्रूती ओर तन्दुरस्ती को देनेवाखा तथा सस्ता भी 
है, यह सूचना इस तरह की हैः-- 

८८ श्रजाकी श्रारीरिक दानि की नोधके लिये ‹ इन्टर-डिपारमेन्टट ` 
कमेटी नियत की थी, उसीके रीपोरर्म जो मत दिया ह उसको हम लोग 
अनुमोदन देते हे कि-- शरीर के बन्धनो को बिगाडनेवाले बहुत कार्यो मे एक 
खास कारण " खरार रीतिसेखिया हा ओर संपूर्ण जच्थेमे नहीं छया 


इआ भोजन दहं ` आर यही रीति ब्रराब पीने को प्रेरणा करती हं। 


~ ~+--*~-~-~ ~ -----* -----“--- 











~" ~ 


पुनः इस रीपोरं द्वारा, मालुम होता ह करि- खोराक को वरावर रीति 
से तैयार करने मे बहुतसा अक्नानपना देखने म आता है जो खोराक थोडे 
खै मे संपूण पोपम देता है वह खोराक जानते बहुत दुःख कम हो, इस 
खियि रंडन के दूसरे शरो के राडमेयरो, ओर मेयरो, विगैरष् को रसे 
ज्ञानके प्रचार करने के लियि सूचना करते हँ । 

इष म खोराक की मांसरूढी की हिमायत नहीं करके कहते है भि~ गहू 


( ५ ) 


फा आटा, जव, चादर, मकं, मटर, दार सुखा मेवा, ताजी अर सुखी 
हरी वनस्पति विरेरह ''वेजीरेखियिन खोराका की रुरकसर की रीतिमेञार 


पुष्टि देनेवारी बावत म,वास्तविक तच्छकी योग्यता प्टवदना सिखलाओ, क्याकि 








इख अश्च, फल. वचस्पति कं खोराक के उपयोग से गमयन्त वरोधी तन्दुरस्ती दद 
खकोगे `” 


रख सूचनां प्रसिद्ध नामी करे अतिरिक्त आरमी 
हस्ताक्षर है: 

सर जस्य, रिचरन ब्राउन, पफ, आर, एस. 
सर चिस्प्रम, कस, ष्फ, आर, एस. 
सर लोर ब्रान्टन एफ, आर, एस 

श्{द्रट्‌ इचन्समन 

जग वर्डो एक, अर, एस. 

रावटे मारर. 

प्टयड वेरटो. 

डब्स्यु, आर, स्मिथ 

ए, ङ, कप, के, सी, वी, ओं, सी, वी 

. डव्य्यु, वा, तगरमायर एष्ट, ए, पस 
(क ९ 
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सीम्म वुडदेड 
. ज्यान हेन्डसलो 
. म्युभलट, विल्कस, वेरोनेर, एषठ, जर, एस. 
( ७ , 

बेरन वययुदियर मदाय कहते हं कि-मनप्य संबन्धि शरीर कौ वनाव 
हरएक सूक्ष्मता म, फकत अच्न-फर-शाक के भोजन के स्पे योग्यता सिद्ध 
करती हे. यह ठीके कि सांस फे मोजनको छट दने फे लि तमा किन 
प्रतिवन्ध रेनेम अःता हे कि कितनेक मयुष्यं चिज कटि मनवारे नरह 
होतें बवे कदाचित ही तिसको हटा सकद ह परन्त यह कद्‌ उदके पञ्चस 
जाने वाखा सिद्ध नहीं दहो सकता ह, इस भतत एक मेदेका नाधिकाने 
किसनेक समयतक मांसाहार पर पाखा था उप्र मेढे ने ससार पुष्टी होने पर 
अपन खाभाविक भोजन (शाकाष्टार) टेन की मनाद्धी दी अतर इसी मनि 
घोडे, कृत्ते ओर कनूनरो के भी उदाहरण मिलते ह कि जिन्न दीधैका 
तक मांसाहार करने पर भी अन्त मं अपने स्वाभाविक भोजन के मिटे पर 
मांसाहार के भोजन पर तिरस्कार दिखलखाया । 


१. 2 
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( ६ ) 
(८) 


म्रो° खीनिपस कहते रह कि- मेवा फर ओर अनाज का भोजन 
मनुष्य के छिगरे सयते विशेष योर्यता वाखाहे कि जो चोपार्यो, "एनालोजीः 
छे नियमों, जगलः मनुष्यों को, बन्दरो, मख होजरी ओर हाथो का बनावट. 

पर से सिद्ध होती है। 
(९ ) 


प्रो. सर रीचहं भेदिन सहाश्य कथन करते दै के- षन्दरो को 
कि जिसके साथ दात की बनावट म सव प्राणियो की अपेक्षा वित्रोप रूपसे 
सुप्य मिलतः साता है वे, फ, अरज, गुरी वारे फरक बीज ओर दूसरे 
आकार कि जिसने वनस्पति-व्मं के सदसे पुष्टिकारक ओर रसकसवाटे सोश्- 
रम धारण करनेवारे तस्व आते ह वेसी वस्तुं मे से अपने नियमित भोजन 
को प्राक्च छरते दैः भैर रनुर्यो र वन्दरो के दांतों के बीच का धनिष्ठ संब- 
न्ध सिद्ध करते हं के मटप्य दनियां के प्रारम्भकाल से ही ब्गाचे के द्रखर्ता 
के फट खाने के लियि ही उत्पन्न किये गयेये. 

( १०) 

प्रो. पीयरगेसेन्डी-कि जो सतरमीसदी के सव विद्वानों से भेष्ठ 
मौर सबसे नामाद्भित तच्क्ञानी होगये हें वे कहते ह डि-. में यहां पर पुनः 
कहता हू कि अपने स्वभाव की ससी बनावट के उपर से अपने दांत 
मांसाहार करने के स्यि नहीं परन्तु फकत मेवा खाने के लिये बनाये थे. 


( ११) 
जगत्प्रसिद्ध महान्‌ विद्धान्‌ चाल्स डारविन स्पष्ट रीति से कहते हैँ 
कि उस कार मं ओर उस स्थर मे (फिर चाहे जो कारू ओर जो स्थान हो) 
कि जब मनुष्य ने पहर पटर जपने बरुका ठकना नष्ट करदिया तब वह 
अनुमान से गरम देशका रहनेवाला था यह वृत्तान्त फर फलादिकी तफ 
जाताहे कि जिस फल फलादि के भोजन पर मुकाबरे के नियम द्वारा 
अम्वेषण करते हुए चह उस समय निवाह करता था । 


( १२) 

[ज ४५ ० [५ 
प्रो. सर चारुस बेरु, एफ. आर. एस. महावाय कहते हं कि- 
मेरा रसा अज्मानदहे किद्रस भोति कथन करने मे जरा भी भाश्च नष्टे कि 
मनुष्य की घन।वट क साथ संबन्ध रखने वाला हरएक दृत्तान्त सिद्ध कर देता ह 
कि मनुष्य मल से ही ्ुट-फरु खाने वाला प्राणी तरीके उत्पन्न हुआ था. यह 
सत दांतों ओर पाचन करने वारे लङ्गा की बनावट पर से तथाः चमडी की बना- 
वट तथा उसे अवयवो की रचना के ऊपर से सुश्य करके बनने मे भाया हे । 


श्रीयश्चोविजयजेनमन्थमाला मेँ आजतक छपकर 
प्रकारित हृषु अरन्थां का सूचीपत्र | 
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मिलने का पता- हषेचन्द भूराभाई 
अग्रेजीकोटी बनारस सिरी, 


नसधा विन्दु ॥ 


पक्क्छमनाम्‌॥ 


जिसमें खामौदयानन्द सरस्वतो कृत प्रथमाति सत्याथ 
प्रकाणन्तरस्य दादग समुल्लास का यथाय सूप 
रण्डने किया गया € ॥ 


जिसकी 


प्रौ परमपूज्य जक्त विख्यात अनेक महत पदालंकरेत चौधरी 
माणिकचन्द्र जो तत्प चोरौ सुमेसचन्द जौ तजात्मज 
परम विहान ज्योतिष रत्रद्रिवाकर जनधम्मातुरागी 
सन्ञ विन्न योगयुत पण्डित जोयालाल शो चौधर 


रईस एरस्खनगर जिला गुरगांव ने खिखा॥ 
अ 


फरणखनगर चित विनोद्‌ पुस्तकालय के मेनेजर साद्हिवने 
रखनमत्प्रास कालाकाकरसंक्छपा कर प्रकाशत किया। 


( मिका) 
श्रो न ~ वन ~ 

अथ श्राजनसुघाविन्दु लिख्यत ॥ 
हहा - जयति जयति आ्रादौष प्रभु गुण ग्रमन्त मंडार । 

तुव प्रज श्रि धार भवि उतरे भव दधिपार॥९॥ 

दयानन्द कौ योग्यता पक्षपात दट रेष । 

संघायिन्दु को देखि एम्यर्द्धेन शेष ॥२॥ 

विदितदो कि दयानन्द खरखवतो ने यपने खतैवम समयं 

जितने गन्ध लेखादि प्रकाशित धै उन पर नाम माश्र संन्तिप्त 
समालोचना तो पुस्तफ “दयानन्द कल कपट दपण, कै प्रथम 
भ्न यदै लिख गई $€ गओ्रौर “सत्याय प्रका, वा चन्यान्ध 
स्स उने रचित सतनी पस्तकं उन सव का यथाय उत्तर 
र्त धस्तु कै दूद्‌ भागं लिखा गया द्धै, परन्त वष्ट पुस्तक 
सर्‌ सं वट्टत वट्‌ गई शे, जिसके पने स॑ यथायथ टरव्य व्यय 
८रनै कर भाव समभ कर हम यष्ट उखि समते ई कि क्त 
प्रस्तकलरगसडो लरत नवौन शौर परासौम “सत्याय प्रताप, कै 
दय समाय फ उ्तरसंद्दै, श्रौर छर लेग का केवल जेन 
{नी ह खब्टन्ध हे, “जलनसुधाचिन्दु, नाम र खुदा पुस्तफा- 
पार घासे व्ययमं मुद्रित करा करं प्रकाणिति किया खाय छ्रिख 
ते “सल्याथ प्रका, दाद समुद्धास कै खर्डम के ध्रभिलाषौ 
अनियां को नराण सानावा अधिक खमय कै लिधे विखस्त सुद्धना 
न पड. गौर रसिक गण दख यथाथ लाभ उटा्वें, दसलिधे इस 
पसक कै धूर्वासिं दारा प्रथम वारे ख्धे मौर उन्तराखदारा 
दूसरी तीखरौ वारक कयै “सत्याय प्रकार, कै दाद्‌प समुल्लास 
मो सेख &डउख्का यवाय उत्तरदियाजाताष्ै, ्षाष्टैकि 
पाटक गर सत्यासत्य का निखछय कर प्रसन्न होगे। मौर जो लेख 
"सत्याय प्रकारतरगत स्वाम जौोका ष्टम सेवंगे, उखष ग्रा 
म (द) मौर अपन समौक्ञाऊ आदिमे (ख) यदद सम्बोधन का 
चिन्द लिंगे पाठक गण दसौ पर ध्यान दवं । किंवद्ठना ॥ 


। . 
फरस्नगर कलिला रारगाव ( भवदौय सदसद्‌ विवेको 


कातिक शुक्ता० ५. मुगुवासुरे ( प्रित जोयालाख चौधरी 
सम्लत्‌ १९५९ विक्रमौ 


(१) 
ज 
अथ जनसधाबिन्दु पर्वा भाग टिस्यते\ 
दोहा - मारि जेनेश्वर् युगल पद्‌ वन्ड्र पशप ममाय) 
जेना कौ बुन्द का दिवद्ध पान कराय ॥२॥ 
दयानन्द निज ग्रन्थ में निन्रे धर्म पार, 
ऊन विपय जो रेख है तसु उत्तर यद्ध सार ॥२॥ 
प्रथम व्यार कै कपे “सव्याय प्रका, ्रषट२८4 पंक्ति रसे 9 तठ 
भं स्छाम छे ल्लिखते ई ॥ 
(द) यय अर मत विपया व्यास्यास्याम्‌ ॥ सुव सम्प्रदाय : 


५४ 


ऊन कामत प्रथम चला ई, उसको साढे तीन दकार दपं अट 
मानसम, सो उनके २४ तियक्कुर गरयत्‌ राचाय्य यपिर, 
अनेन्द्र, परण्नःय, पमेव, गोतम गनौर रघाद्धिक उनेक्षि नामङ् 

(म) “रत्य को उदरौ, प्यारे पाटक गया! खलत्य मौ कंसाः 
खभािकशुगः याल्ना अनमोल रन्न, जिरुकौ गन्ध त्रलोक््यस्े फलं 
ग््ौशै. सखो रुव सम्प्रदायो प्रथम खोना उन कास्वानऊे मः 
स्तः स्वोकार ठति $, ^सल्रावद्दौ सराह्धिये ली उसे कर वच्वारः. 
परन्तु उक्त सामो ओ का यद्ध लिसलना कि जनौ साद तौन दच्ार 
वष्ठसे ई, प्रमाणा रहित मनोक्त मौर रुव्या व्यये, सौर द्रुग 
कारण खामौ उने दूसरी तौसरो वार कै कपे “सत्याय प्रकार, 
म टूसको नद्धं लिखा, ओर जंनेन्द्र, परगनाय, गोतम, वोष, यदद 
नाम जेनियों के चौकसो लिथक्करामें से फिस्मैकैभौ नो यद्ध 
लिखना भौ स्रामो जी का स्वकपोल कल्पना रौर सुवया ट ईहे ॥ 

फिर ष्ट २८६ पंक्ति ४ से २२ तक य्ह लिखा दे ॥ 

(द्‌) उन्ने ्र््िसा धम्म परम मानादङ्कै दरु दिप्यसंवेरेसा 
फद्टते ई सि एक विन्द्‌ जल में मथवा एक अन्नकेकयणामं स्रं 
स्याते जोव क. उन जवां कै पांख आजा तो एक विन्दु मरौर 
एक कणा के जोव ब्रह्माण्ड म न समाये इतने ई दूसरे सुख कै 
अपर कपड़ा वां रखते ईं, लल को ब्त कानते कं, प्नौर सव 
एट्ार्थ को शुद्ध रखते ईं ग्रौर ईश्वर को नद्धौ मानते एेसाकष्टते 
रं किजगतखभाव से सनातन ईहे. भौर सिड रोता तवउसका 
न;म क्रेवलौ रखतेष्टं पौर उसको शप्रबर मानते, अनादि 


(२) 


इप्वर कोर नरो छे किन्त तपोवल से छव ईश्यर पदजाता 
क्ते. जगत्‌ का करता कोई नरह ल्त अनादि ॐ से घास हत्त 
प्रपाणादिक पवत वनादिकों स ्रापस्चे ्रापरही द्ोजाते ई रेतसे 
टरथिग्यादिक भ्रूत भौ यापे माप वन जाते §. परमाण कानाम 


पुद्ल रक्ला द जो षएरथिव्यारद्िकों कै पुद्रल मानते &, जव प्रलय 
ता देतव पुदरल चुटे जुरे दरोजाते * ओर र्वे मिलते 


* जितने लेख के नौव लकौर खच गरष उसको पुटौ के 
लिधे खामौ जौ अपने 8 नवम्बर सन्‌ १८्८० ईन्कै पचर श्रात्मा 
राम उको निखते ई कि “सने टाक्तुरदास डके जवाउ मं एक 
पज्र साध्यसमाज गुजरान ताला कै मारफ़तभेजाथा जो ग्राप 
के पास भो पट्धचा होगा उसमे यदद जतलाया गया € फ जन 
दद्ध दोनो एकी ई, मौर दमभ खामो जौ एस्तक्र ^दकखार,, 
एर ६५ पं १३ तथा पष्ट ११२ पं उ पृष्ट १३ प" ८ णृष्टर्स्ट 
प्रष्टं २५२ पं १8४ का प्रमाणा देकर लिखते फिदूस तरद श्रापक 
ग्रन्थो स॑ कथा साफ साफ मोञद ई जिसका कोई यावक दखि- 
लाफ़न कर सर्वगे, ओर टाकरदाख कौ पदि चिद्धीमे श्राप 
लोग करई खोक मंजूर कर चकै र, तत्पशात्‌ सामो जौ राजः 
ग्िवप्रसादरईस्वनारसङृतदतिदटासतिमिरनाग्किकौ श्रमिकासे 
जन वौद्धकोएक वतलातद्ंसो प्रथमतो^दकसार,, ग्रन्थ जैनिर्यो 
का कोई स्चसिनान्त नद्ौँ है दूसरे उसकायथाथ द्माप्य खाम 
ञीको समभु भो ननौ गाया मौर खा वाक्य स्वामौ जोन 
टाक्रुरटास कै विपय लिखि उसकौ उत्तर म टाकुग्दास अपनी २२ 
नवम्वर सन्‌ १८८० ६० कौ चिद्रौ मं लिखत ई कि “भनास्ामो 

पै मैने किस पचर स्कार लिया शै पेखा फट दौलना छल 
करना ्राप्को किसने सिखलाया आपदो प्रकारं धोसेवाजौ 
परते §,. शरीर राजा श्वप्रसाद्‌ ञ्य काप्ञ्च जा (दयानन्द छल 
कपट दपण प्रथममागमचूपाशे उससे स्पषटस्वामौ जौ का यद 
कद्ना मिष्या सिद्ध दोतादेकिजेन वौ एकरौ ङ) 


(५) 

किस्म मौ विदान ने नष्टौ माना, इससे सामो का तक व्यथ 
हे जो मोक्षसमं जाकरमभौ जौव लौट राया तो मोत्त क्वा हदं 
स्वौ का पीरर दोगया जवमन चाद्ा चली राई पति यार याया 
सास्रे लोट ्राई। ओर खामी उभे उस सुख वस्िका प्रर तक 
करतेरजोदटद्धै शलोग सुख पर रखते ईह. दससे खामौजोङा 
व्यथ हष सि होता हे. क्योंकि ष्यथ रञ जन्त आदि के नचाव 
कै लिथैणेखा करनेमें कुछ रानि नरो क्या ऊव वघां ऋतु सं 
मच्छरादि नेक स्त्म जीवों की अधिकता रोती तो सव 
सपधारणा जन उनको सुख चत्त नासिकाटि से वचावने के लि 
वस्ाद्िक कौ सद्ायता नरौ लेते ? शौर विना सद्दायता सिर 
विवेके जब नँ रदते विदान्‌ एरुष यपर चित मागम पांव नौं 
उठा, खामो ऊ शुड सनातन परमन पवित्र जेन धम्मका भद 
खाने पिनास्मौ व्वय गाल वजात ह यद्ध नष्ौ समभतं कि अन) 
लोग प्रलय सिखको कद्टते ₹ै, पहल किस्यो नातते €, चौदनं 
राज्य क्या यस्त्तु द्धै? खना समते मनमनाः सिख मारा, क्य{ऊ 
चौर राज्य नरौ किन्त राजू ईं, गौर रा्ूनाएमएक मापङर 
के पमाने काद्ध, किरी राञजधानौ वा लोक का न्तं, गर 
उस्म भो शाकादर पातालं सव मिला कर यद्ध गगान्‌ा ष्टे, दयन्न 
अआकाण पर चोदटृडराञ्‌ मानना यद्टस्वामो स्मैकास्वरम है विन! 
किरम जेन णख के देते पदे जोदुक्ट मूठ सच सुना सनाया वद 
सिख मारा यष्ट न समम कि विदान्‌ पुरुप द्सको देख कर क्या 
करहरी ॥ 

पुमः पृष्ट ३८६ पंक्ति न्तिमि से लेकर षष्ट २८० पंक्ति १ तक्र 
सिषा रे ॥ 

(द) शार जनौ रेखा भौ कद्टति कि घम्मजोष्टेसो सनका 
सो ष्टैयोार सव हिंसक रई, तथा अधम्मीः क्योकि जो हिसा करते 
वे धर्मात्मा नरं ॥ 

(स) यां विशेष लिखने कौ कुक श्र !वणश्यकता न्ट जव पल्लपात 
कोड कर सत्यासत्य का निणाय कियाजाय तो खतः सिद्ध दो 


( & ) 
सकता हे कि सनातन त्रोर ख्च्ा धम्मं क्या &?॥ 

पुनः ष्ट २८७ पक्ति र्रसेप्रष्ट ३८८ पक्तिर तकस्छामभैक्ते 
लिखते ईं ॥ 

(द) जो यक्त मे पटु मरते ह ओर रेखे २ वाते कहते ङः 
यन्नद्यं जो पशु मारा जातादैसोखगमं जाता सोयतो 
चवा पििताको न मार डालें खगकोजानेके बास्ने रेरे 
समोका उनने वना रन्खे ई “जयोषेदस्य कतारोपूतमांङनि्ाचराः, 
द्ररुका यद अ्रभिप्राय द्धे किष्यर विपयको जितने दाति र 
वे धूतं कौ वनाई ई जितनी फल स्तुति अर्यात्‌ इस यन्त का 
करो तो खगम लाय यद वात मांजञेवमा रकएभे $, दौर 
जितना मांस मदग पद मारने को विधि देदमै सा रात्तसः 
ने बना लिया है. द्धौकि मांस भोजन रःत्तसोंको वङ्गा प्रिय ₹ 
ख कात अपने खाने पीने यपर स्मैविका के वास्त लोगं 
वनाई दह, षर सेन स्तदक्ति सा सनातन हे रार यद धम्य ङे 
दसकै विना किरौकौ णम गतिया सुख कणौ नद रोसकतः 
रेस र्वे वां करते ङ! दने प्रुठना दाद्िधे किरि तुम 
लोग किसको कते दो? ञावे कड्ंवि किख उव को पषा 
देनासोतो विना पोदा कै किस्म प्राक का कुट व्वदद्धार सित 
मदं दता क्यकि ्रापलोगों कै मत संदी लिखा षै फि एषः 
वन्द्‌ मं असंख्यात जौवद उसको लाख वक्त नीमो जी) 
प्रथक्‌ नन्ही दहोसखकनं फिर ऊलपान द्वन्ध किया उता हे तथां 
सोजनाद्िक व्यवद्धार गोर नेदादिकोंकौ चेष्टा अउद्य किरातो 
2 फिर तम्डारा अ्र्धिरूा घन्मतो न वना (प्रश्न) {जितने जैव 
जच जाते शे उतने वाते ई जिखका दम लार देखते नरौ 
उनकौ पोड़ार्मे दमलागोंको अपराध नीं (उत्तर ) एेमा 
ऽ्यवद्हार खव मनुष्यों कादकैजा मांसांदारौरहंवेभौ अण्वादरिक 
पर््रोको वचानल्लेतेरई वेसेतुमलोगमभौ जिन जीवों र कु 
व्यवदार का प्रयाजन नहँ है जदा पनः प्रयोजन हे व्ह 
मनुष्यारिकों को नदौ चातो फिर तुम्दारौ गरहिसा नदीं 


वन्‌ 


शरो (प्रश्च) मनुष्यादिकोंकोन्ञान शे न्नानसेवे अपराध करते 
ड दससे उनको पौडा देनेसं कुर पराध नहो प्ग्रादिक जौ 


न 





वना पराध ईं उनको पौड़ देना उचित नदो (१) (उत्तर) 


---~--~-----------~-~- ~-"*-~--------~ 


यद बात तुम लोगों कगे विस दहे क्योकि न्नान वार्ला को पोडा 
रेनारन्नान होन पमुभ्रांको पौडःन देना वद बात विचार 
शून्य एरु कोशे क्योकि जितने प्राणो देहधारो ई उनमंसे 
ननुष्व अत्यन्त खष्ठ दै सो मनुष्यों का उपकार बार पौड़ाका 
ने करना सव को ग्रावश्यक दहे॥ 

स) टस पिपरयमें रम संसारिक यर कलावत ( प्रातःकाल 
फा श्रूला शायङ्ाल अपने घरम्रवं तोखसको भूला छद्मान 
कदन) स्वामी के नवोन “सत्याय प्रकोप, म जव मांस 
मक्तसख का प्रगट निपेष देखते इं वा पुसतक गोकस्णा निधिमंमो 
मास खनको बुरा लिखा देखते दं तो यदौ सिद्धरोताद्ेकि 
प्रथम वार कै छपे “सत्याय प्रकाण, मं मांस भन्तणके बुरा कद्टने 
पर जो रेख लिखा गया ईह बह स्पामोजो का ्रन्नानदटया 
{तकि पुस्तक गौ कसुणानिधि सं स्वामभे गने स्वतः यद निखा ड। 

“कदाचित कोई कदे कि पको स्वयं मार कर खानेमेंदोप 
चोमा वाज्ञार से लेकर खाने म॑ नदो. यद्हमो समम्‌ टौक नदो 
भलुञ्भैने राट प्रकार के हिरु लिखि जेस ( उक्तच) 
“अनुमन्ता दिश सितानि दन्ता क्रय विक्रयौ । संसङतार्चेपिरताच 
खारक तिघातिकाः, रथ अनुमति (मारनेकीो सलाद) देने मांस 
ते काटने पश मादि कै मारने, उनको मारने के लिप लेने गोर 


~~ --- -~-~- -~~------ -- ~-~----- ---------- ~~~ -*---->- ----- 
~ “+~ ~= --------~ ~~~ -~~~ ~~ 





(१) जितने लेख कै मौव लकोर खचो गई हे, उसके मंडनाध 
स्वामौजो अपने 8 मवम्बर सन्‌ १८८० ई० कै प्रमं लिखते 
कि इसका प्रमाण जेन कै “देकसार्‌, ग्न्य में है, परन्त्‌ यद्र कद्टना 
स्वामौजौ का सवथा भूठ ई, प्रथम तो “रेकखार, जैन धम्मे का 
सज सिद्वान्त वा माननौय ग्रन्थ नहो, दूसरे उसमे खामोजोकै 
प्च को पुष्टि करने वाला कोई भौ विषय नरौ 


( ष) 
येचने, मांस कै पकाने ओर परसने श्नोर खाने वाले आट मनण्य 
घातक दिसक ्रयांत्‌थै खवयपापकरारो रषु ग्रौीरमेरव श्राद्धिक 
निमित्तसेभौ मासु खाना मारना वा मरवाना मद्दापाप कमं 
द्समैलिधे दयालु परभेश्वरने वेदो मांस खानवा पर्माटि के 
माग्ने कौ विधि नहँ लिखो, मदय भौ मांस खाने फार कारस 
चे, द्सलिधै यां संक्तेपसे योड़ा रा लिखा हे॥ 
मांखाद्दारौम ओर मद्यपि मलुष्य विच्ादि णभ गुणां से रदित 
होकर सौर उन रोषो पफरंसकर पने धम्मं रथ काम सौर 
मोत्त फलों को छोड परवत्‌ रहार निद्रमय मैथन आदिक रेः 
प्रतत होकर अपने मनुष्य जन्म्रको व्यथ कर देते ई, दरसल 
कोई भौ मादक पदाथ सेयन न करना चाहिये ॥ 
तथा स्वि पुराण मागवत पदम पुराणादि नैक णस्वासं मांस 

भक्षण का निपेध दहे परन्त्‌ स्दामौजौ मद्ाभारत ग्रोर वालमः- 
कय रामायण के व्यतिरिक्त रौर किसको प्रमाण नदं मान्‌ 
इसलिये रम महहाभारतद्धो छे कक लिखत रई ॥ 

सत्धेनातपद्यतषम्मः दयादरानेनवध्त 

समयास्थाप्पतेघस्मः क्रोषलोमाहिनश्यतिः॥ ? ॥ 

्र्दिसासत्यमस्तेयम्‌ व्यागमेयनवजनम्‌ ! 

पचस्वतप॒धममश्‌ सवधम्माप्रतिष्ठिताः ॥२॥ 

सच वेद्टानततकुयुः स्ेयक्ञायभारतः। ` 

स्दलौयोभिपेकाश्चः यत्‌करुयात्‌प्राणिनांदया ॥ ३ ॥ 

्ररिसालत्तणोधमः अधम प्राणिनांवधः। 

तम्मात्द्मा लिलफैः कलस्य प्राणिनांदया॥ ९ ॥ 

न भोणिता्टतंवस्तं भोगितैनेवगुध्य तिः। 

शरो पिता पयादस्तं ्तृदंमवतिवारिणा ॥ ५॥ 

छव प्राणवधोयन्ने नास्तियन्ञारूखद्धिंखकः। 

ततोहं सात्मको काष्यः खदायन्नयुधिष्टरः ॥ ६ ॥ 

इृद्विया णिपगुन्कृवावेदिकृलातपोमयीः। 

पडिसामाद्धतकृला, मरालखयन््यजाम्यषं॥ © ॥ 


(< ) 


ध्यानाग्नोजोवकुण्डख्छे क्ञानमाद्धं तदोपितेः । 
ग्रसत्‌कभधनं चिषे अग्निष्टोव्रकुरुतमं ॥ ८ ॥ 

( इसका भाषाथ) सत्यसे धम्म कौ उत्पत मौर द्यादाम से 
त्द्धितथा न्षमा से स्थिरता गौर क्रोध लोभादिकसे नापष्टोता 
चे ॥ ए९॥ गरह्िसा मे, सत्ये, चोरो व्याग, नैधन त्याग, परिग्रषट 
प्रमाशा, इन पाच धम्म कार्ययो सें सवं प्रकारके धम्मं समाध पे 
द ॥२.॥ सव वेद्‌ पदो वा अनेक यद करी वा सवं तीयं खलान्‌ 
करो परन्तु प्राणियों ऊ दया बिना खव काष्यं फलै मौर 
प्राणियों को दया इन स्वसे उत्तम हे॥३॥ हिसा धम्मंका 
लत्तया हे श्रौर धम्मं का लक्षण प्राणियोंका वध दसलिथे 
प्राणियां पर दया करनो यदौ उतन्मै॥8॥ रक्तसेरेगाद्धग्मा 
वस्त रक्तसे घोने पर साफ़ नयौ दरोता, दसौ प्रकार हिसास 
पापननयौँं टता, दया धम्मं से एड सोता हहे ॥ ५॥ यक्त म निश्चय 
से प्रागियोःका वधद्टोता श दसलिधे हिंसक यन्त नरं करना 
कन्तु दे युधिष्टर अहिसात्मक यच्च करनादो योग्य हे॥&॥ पावो 
इन्द्रियां कौ पु मानना ओर तपखप वेद्धिका उसभ दया मई 
दति \कर ग्रास यन्त करना यहो उत्तमद्हे॥ 3 ॥ ध्यान 
सप अग्निको जैव कपी कुण्ड सें प्रज्वलित कर श्मसत्य क्म 
रूपे ष्ट डालना यदहो सत्य यरग्निदोत्रद्े) 

“चयो वरस्य कर्तारो घृतं भांड निशाचराः, यद स्नोक स्वामी 
ज्तैन एस्तक “सवं दमन संग्र, से लेकर दस को ऊनो का वनाया 
लिखा नोर दूसौकै ग्रण्य पर “सत्याय प्रका, का एक परूरापृष्ट 
३९.७० का भर द्विया हे, परन्तु यद्ह खोक चावांक नास्तिकं का 
% जिसका 'जेन' से कु सम्दन्ध नदौ ₹ै, श्रौर नवौन “सत्याय 
प्रकाप्, कैदादप ससुल्लाससें ष्ट 8०९ पर स्वामौलोड़सको 
स्वतः चार्वाक मत का स्तौकार करते ई इसलिधे थव इस विषय 
सं हमको विशेष लिखने कौ कई आवश्यकता नो है ॥ 

पनः पष्ट ३८८ पक्ति २ श्रागी स्पामौजौ लिखते ई कि- 
(द) दिंसा नाम हैवेर काषो योर 'णस्त व्यास जोकेभाष्य 


(१०) 

मे लिखाद्दै, सवथा ख्व भूतेष्वनभिटरोदः ग्रद्धिखा यदह अद्धिषः 
धम्मन का लद्धणद्दे इषुका यद भिप्रायश नि स्व प्रकारमे 
म्व काल मस्व भूतो में अनिभिद्रोद गर्थात्‌ तैर काज = याग 
सो कद्ाताद्धे अरहिंखा ्रापलोग अपने संप्ररायसंलतो प्रीतिकरते 
हो ओर अन्य संप्रादयों म॑ देष तथा वेदादिक स्त्य स्त॒ तयः 
ह्वर पयन्त म्राप लागा कोवर ओआरदेष शै फिर अद्धिसा घमं 
प्राप लागां का कटने मात्र ह॥ 

(स) यदह लिखना स्वामो उभि का स्वया मिष्या & 
जनौलोग अन्य सप्रटाय वाल्लों तथा वेदारिक एर र एयर 
पयन्तसदषरखतहं, यदि यदौ मान लिया जय कि हिय) 
वरदो को कते हतो जनौ लोरानोत्रेरमायरेख्काल च मः 
वञित्रौ रहते ओर अन णस्लांनं पद पद प्रर शेर भः 
लखछागन काडपदेण्दै, फिरस्पगमोञौका कथन मिख्यः न्त्यै =+ 
आरक्याद्े, पापौकोपापौ रोर र्च!रकोचोरकदना तथा से 
ऊ सटोषकरना इप नषे, परन्तु मलौनादारी को सद्द 
आर्‌ अनक द्वप वक्त जा ईश्वर कडना न्याय खरुः कर 
ग्नभिन्न मलाका काम ह, जनो लाग प्स दूष्वर क उपामनः 
ह जो अष्टादण दोप रदित छयालोस गुगा विराजमान = , 

द) षष्ट रे८य् पक १०से स्वाम जी लिहते & 8 

रयन संप्रदायां के पुसतक तथा वातभौ अन्य पसप क्त म 
प्रकार नहो करतेद्धा यद्भौ ्ापलोगमं दविता सिः ट 
ईश्रबर को माप लोग नहो सनते यद आप लोगों दति अ 
श्ल दे, रौर स्वभाव सें जगत्‌ उत्पत्ति मानना यदस) तुभ 
सलागों कौ भृठ वात है, दरखका उत्तर ईश्वर गौर जगन कौ = 
प्ति के विषयमसं देख खेना ॥ 

रु) यद्ध लिखनास्वामौजो का उनको अन्नतासिद्ध वरता ष्ट 
श जेनौ लोग म्पनौ संप्ररायके पुस्तक तथा वात भो अन्व प्रर 
पर प्रकटं नदौ करते । वयोकि जनौ अपने शस्तो क कपाङ्गग 
गलयारे कौ गेद्‌ बनाना नदौ चादते, हां अपरम सुत जनैः 


धम्मं की र्चा करमा मनुष्व मार का धम्मं हे. प्मोर श्वर को 
सैषा जेन लोर मानते ई, पेखा कोई भौ धम्मं वाला नहीं मानता 
जगत्‌ के उतृपत्ति कै विषय यथाथ त्तर मागे चल कर मिलेगा। 
(द्‌) फिर षष्ट २८८ के श्नन्त तक यदह लिखा हे कि- 

प्रथम उगेव का दोना ओ्रौर साधवंका करना पशात्‌ यद्रि 
साग जव छमैवादिक जगत्‌ विना कतां के उत्पन्नौ नदं दोता 
पर प्रत्यत्त जगत्‌ सँ निवरा के जगत्‌ सें दिखने से उनातन जगत्‌ 
का नियन्ता ईश्वर वश्य & फिर उश्को ईष्वर नसं मानना 
पर साघर्नासं ख्द्िजोमया उको ईग्रवर मानना य 
उत यापलीगं कौ सुव मट्‌ दै पसे राप जोव एरौर धारणा 
करलेते कै तो प्रौर धारमे जो स्वतंत्र ठददरे फिर छोड 
ज्या देत ङ, क्यांकि स्वाधौनतास रसेर धारसाकर लेते ङ्ध फिर 
त उस परर को जौव रारगाद्ये नन्दो जो आप कोक 
कर्म्म प्रभाये श्यैरका रोना सौर लोडना भौ सोता 
2३, तोपापों कं फल जव छपौ नद्ध ग्रहणा करता क्योदिः 
न्ःखव्यि इच्छा कसमै को नन होतो सुटासुख ठी दच्छारी 
रदत ₹ै, जव सनातन न्यायक्रारौ ईश्वर कमं फल क्रे व्यवसा 
र्ग रुरने बालान रोगा तो यद्वत मभौन व्नेमौ। (स) 
दृष्वर क करता साननेमंजौवकाकरताभौ ईग्धर री मानना 
एल्या, सौर जव उपैव का करता ईश्यर कौदी माना गया तो 
चद वात प्रत्यत्त प्रमाणे प्रतिकरुलष्ट, वकधौकि काश्यं अपने 
रएादान कारा से भिन्न नस्यं होता, जव स्व उमेवोंका उपा. 
दान कारणां ईष्वर दै, तो शोव ईश्वर कौ एकतामें क्या अन्तर 
मानते दहा? ओ्रौर ईश्वर कौ दच्छा कै प्रतिकूल जीव क्यों रेख 
जाते &? दरस्लिपे जोव अनादि रे. इसका करता ईष्वर नद्धौ, 
यदि करता हरता ईश्वर कारौ मानाजाय ता उरुक ईषवरता 
सं वडा मारौ कलद्ग लग जाव. क्योकि प्रथमता एक मनुष्य से 
दृखरे मनुष्य का पात कराना, फिर षातिक के राजदारसे फाले 
दिलाना, यरि रनों कम्मं एक ईश्वर रौके हं ता वद ग्रन्या४र 


( १२ ) 


ओरजो एक काष्यं ईष्वर ने किा, दर्रा जौवं मे किया 
तव ईष्वर सं खुवन्नता सवरक्ति मानौ दन गुलां का अभाव द्ध्म 
सिसक्रा उपाषान कारण नदौ ह, वद काप्य नरै सो सकता 
दफौ प्रकार अगन का उपाद्यन कारम इनी ननौ, तो उसकी 
उत्पत दवार सभे, यन्म काद यद्द्‌ कषति किई्प्वरको जो 
(गकि) मायः द्ध तद्ध जकत्‌ का उपादान कारण छै, तवदहमपू- 
कतै कि वद्ध णक्ति इग्यरमसे भिन्नपहि वा श्रभिन्नर्जो 
ऊद्रोरी ङि भित्ति तो प्र करर जड, वा देतन ? तुम कद्ग 
उडन्ेिता दम पक्स नि्यद्धे, वा प्रनिच्य £ अप कद्ोश नित्य 
छ, त्त ता जाप लखा वर स ( {क श से पररिले केवल 
रग्रवरद्धो या) गरखदय द्ााद्या । जीर आ कस्मै म्रनिल्यशैतो 
उख्का उपादान करस शौर ईय्‌ प पक्ति ई तिस एक्ति 
को उतपन्च कष्ठ पासे शरीर फक्त दये प्रखर करने से यन 
वष्ट्या दपण गात श, आर साय कदा दि ईव्वर क एक्ति 
यर सै सिन्न रन्धि ता किर तद प इप्र मई समभे 
सरी, आद एला समस्परयं पर मसि तय पलो चन सवभ, नरक, पाप 
पण्य. घन्भ. धत्य. खत, सोच. रजा वाङ्मय दुःखि सवरईप्वर 
ड ग्रधात्‌ शण्पर्‌ च) रै, ता वष्र साः सपो फसके दधे डे 

तघा वेदादि ता ठयसप शपतः सन्विस्वा दग्रा? गरोर 
सति सगत करी शिख टः 4 यदसा ¢ र्‌ {उना द्रा कै 
दन्ना तो किसी प्रकर सयु भृदुयः ८ प्रयुद्धा चे वनाया तो 
उर सथ अद्धिमानः < ` दसध म्यत पा जगत्‌ का कतां 


# 1 


एना सथा ग्रल्‌(वव ~, यमद सप्दर ज्ती कि ईग्रवर 


~= 


सथ पक्िमानं ह गह उपान्ते सरक भो विना शष्ट 
रत सक्ताद्धतो यद्ध ख्याय नदा, उ उद्दाय कारणा विना 
वश्व दमी सि ससय सके, ६ ध प शष्ठ हखना द्रो 
ता एटनक सुदृष्टि ठथिर्मो त शख से} शव्द सवान्य का यद 
लिखमा कि दतैवं पपर फला सीयन् चाद्ता, ओर सदेव 
सुपखक्तौ खण रसता, दरस कद्नेसता शष्ट सिद्ध हे कि 


( १३ ) 


जोव का प्रबन्ध इप्रवण ॐ हाथमे नदौ न्त्‌. उसके कर्माधौनदौ 
हे क्यंकिजो जे करता शे उसका फलै तदतौ भोगता, 
जसे मिष्टान्न खाने वाने का स्ख मगा ओर नौम चावने वाके 
का सुरव कडवा दावे तो यदग्स्त के खभाव का फ़ल है, इश्वर 
परमातमा का इसमें क्याद्‌ावा हे! ॥ 

(द) पष्ट ३८८ पंक्ति से स्वामोजो लिखते डं किं “शाकी 
भ चोौदद राज्य तथा पदूमरिलि सुक्ति का स्छान मार्मना यद्वत्‌ 
प्रमाणा ओर युत्त मे विरुद हे, केवल कपोल कल्पना माचद्धे 
ओर उसके ऊपर वेट्‌ के चराचर का रस्ठना * ओर कम ऊर 
से वद्धा चला जाना यदहमभौ जात आपन्नागों कै असत्य हे ॥ 

(स) स्वाम उ मद्ाराज नोद्‌ राज्य भावाथ राज्यधानो 
नद्धो हे किन्त राज्यण्क प्रकार करौ मापे, रौर जनौ न्दाग 
प्कागमें चौदद राञ लद्द मानते, किन्त अन्स्त कै लेखा- 
नुसार नौनल्ौक कौ स न्पूगो रचनाकाप्रमागा चौदद राज्ञया 
हे जिप्सं नने सान राज़ चौडाः मध्यमं एत गाङ्‌ फिर ५ राज 
फिर ब्रेलसे एरर दम प्रकर नोड दहे, ओर घनाकरार इसका 
२४३ राज 2 । ग्रापते सना सुनाया गघ्य प्रप्र लो मनम याया 
लिरव मर! सौ जंन पुस्तक सं मेमा लेख नदद, गोर मोन 
स्थान सिद्ध श्लिा कायथाष खस्पभो अआपकौ समभ मं नौं 
प्राया फर किस आपा परर तक्र करते ङे ॥ 

(द) प्रष्टु २५० मं ऊपर लिखि नेख से रागे यद लिरा हे 
कि “ यन्ञां करे विपयसं श्राप करुन करतेङह्ंसा प्रदाय विदा कते 
नन रानि से क्योंकि घतं दूध शनैर मांसादिकं के यथावत गुगा 


* {जितने लेख के तक्ति लैर खनौ गई है, उसको प्र्टिसें 
सामो णजो अपने तारोख 8 नवम्बर सन्‌ ए८्८्० इन्कै पच्च 
(जो उन्होंने ्रात्माराम जौ को लिखा था) एस्तक र्त्रप्तार तरे 
गोतम महागौर कौ चचां का प्रमाणा तो देते र, प्ररन्तु यनद 
समभते कि बद वाक्य उलटा पको दै वाधक द्धै ॥ 


४. 


जानति श्रौर यन्ञे का प्रकार, कि पश्शरों ॐ मारने भं थोडा 
दश हाता है परन्तं यज्ञम चराचर का ग्रत्यन्त उपकार दीक्षा ` 
हे, दनो छो जानति तलो कभ यन्न विषय में तकन कग्ते. वैं 
कम यथावत श्रय के नौः जाननेसे एसे वानतुम लोगं कति 
षो कि धूत माण्ड रौर निगाचरों ने लिखा द, यश वाम कबलं 
शरपने अ्रज्ञान्‌ ओर संप्रदायों कै दुराग्रदसै कश्ते हो ओर वद 
ग दहेसो मवै नास्त दितकारो है किंसौ सम्प्रदायका ग्य 
वेद न्दौ किन्त. केवल पदाथ विद्या ओ्रोर षव मनुष्यां के हितकर 
वास्तं वेदे पुस्तक हे पर्चपात इममे कुक नदं दून वातोांको जा- 
नतेतोकवदोका त्याग ओ्रौर खंडन कभ न कर्ति स) वैद्‌ विषयं 
मं सज लिख दिया € वद्हौ देख लेना ओर यन्तमेप्शुकामा- 
रनेसेखगमंजाता € यद वात किसो सूखकेमुखसुसुननलौ 
होगी एेसौ यात्त वेद्‌ मे शरैर न्दौ लिखी ॥ 

(स) स्वाम जौ कूप कैमेंडक दहोकर राजद्धस कौ वदावरौ 
क्रिया चाहैतो कर्योकर हो, उलटा उपद्ास्यका कारणा हे, जेन 
प्ास्तां के समानतो पदाथ विदाका वणन अन्य किसौ घम्म 
पस्तकसंमो नरं परन्तं पदाय विद्या का जानकार क्वा विष्टा 
वा मूत्रादि मनन पदार्थः को जानता इश्रा उनका भक्तगाफरने 
लगेगा! खम लिखने तो वद्धत कु परन्तु सखामे जपै ने नवौन 
मत्याथ प्रका भं यन्ञकरने के विधानम पशु वध कौ आना 
नादौ, दूसन्तिधे केवल इतना लिखतिद्ंकिवदजो सव 
चितकारो रई तो उनमें पश वकी ग्र्ामाहैसाज्ञो वध करने 
मेपण्काभलाष्ोताद्दे ताद्रस नाभ स मन्य क्या वरद्धित्‌ 
रक्खा गया ओर छे भक्षा नगं रोतातो निरापराधौ के गलते 
प्र क्छ भने फरना कितना वड़ा गन्धाय €ै, पफिश् कल्ये इससे 
अधिक्र पर्चपात ओर किम्का कच्ल ङं, योर हम जनौ लोगप्नी 
मत्य सनातन्‌ रग्रवरोक् वेदों का ग्रथ यथाथ सममत रौर मानते 
ह पन्त अपरो कौ बुजिभं कुक नवौन चमत्कार मालृम होता 

छो एक न्द्‌ को अनेक वार बदलने परर भौ भ्रमदौेंग्ूल 


" अ) 


( १५ ) 
र्ेद्धा, जव श्राप ॐ वनाय (स्त्या प्राण, रोणए रे 
नँ मिलते लो अन्य विहानोसे पका मत मेद्‌ अवश्य 


ष्टोना चाडिये॥ 

(द) एनः शष्ट ३८८ म पूर्वनक्तलेखसे मारो ओर पृष्ट ९०० 
पक्ि २० तकम खामो जनै यद लिखा है॥ 

जवो कै विषयमंवेरेखा कनचते ई कि उपैव जितने एरर 
धारो हे, उनके पांचभेद्‌ ह, एक दृ्द्रिय. दिन्दरिय, चीन्दरिय, चत्‌- 
रिन्द्रिय, ओर पंचेन्दरिय जडम एक इन्द्रिय मानते ई, अर्थात्‌ 
ब्चचादिकों मै सेयद्ट वात जेनों कौ विचार ्रून्य & व्यक 
दृन्द्रिय सूदमकेषोनेसे कभोनरों रेख पडती परन्त दन्दिय का 
क्राम देखने से अनमान दोताद्धेकि इन्द्रिय वश्य सोसि 
तने वत्तादिशो कै वीज रई उनको पृथिवौ मं जव वोते ह तव 
प्रक्र ऊपर श्रता है रोर मूल नोषेकोजाताश्ैसो नेतन्दरिय 
उनको नष्ट होतासो ऊपर नोचे को कैम देखत दस कामस 
निश््य जाना जाता ई कि नेव्ेन्दिय जड़ त्रच्ादिकोंमं भोद्तै 
सथा वद्धतशता होती सो वत्त मौर भोतों फे ऊपर चट्जातीौ 
शजो नेवेन्दरियिन दो तो उसको कंसे रखता तया सखर्शन्द्रिय 
तो वेभौ मानते ई छ्मोम इन्द्रियम वरन्ताल्कों मं ई कयोकि 
मधर छ्रलसखेवागादिर्को मं जितने तत्त षोते ₹ई ठनमंखारञल 
देने स्ख जाते इजौभद्न्द्रियिनदोताता खाद खारे वा मोहं 
क कैसे जागत तया स्तोत्न्द्रियभौ वरद्ादिको सं 2 स्योकि 
जसे कोई मनुष्य खोता होय उ ख्को अत्यन्य प्ब्टु करने से सुन 
लेता ड तथा तोप ्रादिक श्ष्ट्‌ से भो व्रतत रेवान्पद्रोताहेजो 
स्वोतन्द्रियि न दोतातो कम्पक्यों होता । क्योकि अकस्मात्‌ 
मयक्र न्द के खनने से मनुष्य पथु पत्चो ग्रधिक कम्पजातरह 
शरसे ब्चादिक भौ कम्प जाते, यरि कोरे करे कि वाथुके कम्प 
से वम चेष्टो जातौ है अरच्छातो मनुष्यादिकोंको म 
वाभुकौकचैष्ट से शव्द सुन पड़ता हेदम्से उत्ताद्कंसंभौ 
स्ोश्र इश्न्द्रिय रे तथा नासिका इन्द्रियभौ दहं क्योंकि छौं को 
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रोगसपकेदेनेसेदृटज्ाताद्े, छो नासिका दृन्द्रििन होता 
तो रन्धका यद्ध कसे करता दस से नाशिका दटिय मो तत्ता 
र्कं सै ₹े, तथा तचा इन्द्रि भौ ई क्धोकि कमीदि- 
लिकमल लञ्जायतौ अर्थात्‌ छईमुई ओषषि ओर सथ्यसखौ 
पत्कि पष्प नं प्रौर फौत तथा उष्ण वच्वारिर्णे मभौ 
न पता रहे क्थोक्रि भीत तथा अत्यन्त उष्णता से 
छछाद्िक कमला ति ई. ओ्रोर सखम जातेष्ध, दूससे तत दृन्द्रि- 
सं फाकम रेष्ठ मे तत्‌ इन्द्रिय वरन्चादि्कों मेँ श्रवश्य मानना 
रिति वद सम सेन सम्प्रदाय वालो को स्थूल गोलक इन्द्र्यो 
के नबी रेखन से धा खो दससेजो लोग इन्द्रियों को नरं 
सान सकि परन्त कष्य दारा स्व बुद्धिमान लोग तरत्तारदिकों में 
भौ इन्द्रिय जानते ॐ, दमं दु सन्देद नदो भोर जहां जोव 
सोया वद्ध दरन्द्रिय रवभ्य रोगो. क्यौकि दन सव श्क्तियोंकाजो 
संपात इभयैको अभय फते ड, जां जौव दोगा वदां इन्द्रिय 
गवद्य राग ॥ 

(ख) खामौ जौ मद्दाराज लव श्राप को यदौ मालूम नदं 
कि द्रन्द्रिय {किस कणं कष्टते ई तथा उष्का गुण क्याश्ैता उस 
पर तक ऊरने फो क्ट उद्यमो छपे ? आप लिखते रहो दन्ता दक 
शदो का अलुरं तो खपरको भ्राता भोर मूला नौषे को 
सता द्धै, दरवक्षे उख्के चत्त इन्द्रिय का दोना, शौर मधुर जल 
< यायाादरर म टखन्नति.-ओर खार जलसे सख जाने से उनमें 
'जन्ड्ा इन्द्रिय का संद्धव यर भयङ्कर शब्द्‌ रोने से तन्चा{दक 
का कन्एनासा परोजेन्द्रिय को ष्द्धि तथा व्रन्तारदिकमं धपदने 
सं र्मगद्रक का नाद्र जिससे नासिका इन्द्रियका रोना शर 
वदे, रुद, सव्मादन्तौ सथ्य सुखौ आदिक चर्त कौ चेष्टा से लचा 

न्द्रयं का हाना व छक्षादिकमें पाचों इन्द्रिय श्द्धि करने के 
लक्षा ग्रार प्रमाणा ई दूसको देख कर द्म को बड़ारी अआश्वष्य 
होता दै, खामौ उ महाराज अग्नि प्रज्वलित रोने पर धम 
काखड गमन करना गओ्रौर सव्य कौ किरणो के मारय कुददिर 
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शका ऊंचा उठना तथा कागक्त के वने पतद्ादिकका पाकाश 

` उडना, र मधुर जल से श्रनैक जल परार्थो (लवणादिक) 
ॐ विगंडना ओर खारौ से उत्पन्न होना, तथा भयङ्खर शब्द्‌ से 
द्मनेक मन्द्रि वा वेर मक्रानींर्मैकस्प होना भौर श्रनेक मकानों 
त्या ढश समूह का गिर पड़ना, प्रकटदख्पसे रेखनेमं शता 
ड, नैर जड़ वस्तु मे जर वस्तु कौरौ धेनौ रैनेसे उम्का रोग 
र करते ह, जेसे सच्जौ, शूना, फिट करे के योग्य से श्रनेक जड़ 
वस्तु शुद्ध रोतो, श्नौरततुम्वक पाघाणा के नेक खिल देखने से 
क्या जड़ प्रदाय को क्ञानवन मनुष्ड जौवधारी मान लिवेशे? कौर 
यदह कना भौ सवामोनौो कौटोक नरीह कि “काश्य दारा 
मव लुद्धिमान लोग व्रच्तारिकं इद्रिय मानतेङ्े, क्योकि गरनेक 
प्रकार पनल मनुष्य वां पश श्ाकार पमे उनाईे जातीं जो 
देखने सुनने चाखने संघने शादि तैयास्पग्ररेसं का सम्प्रा 
काश्य करतौ, तो क्या उन कोईसखामोजौ केसमान सङयेव 
सममसकना दे, नरौविल्क्ल नरो, जो निजीँव वद निन व 
हेओंरलोर्ईद्रियधारौ जोव सो स्जौव ड, क्या दूतम वद्धि 
परदौ श्राप लिख द्ट कि जंनियोको पदाथ विद्याका ज्ञान नन्तं 
स्वामो को महाराज गभो तक दप को इतना भमौ मालम नन्तं 
हेकिंलोबक्याङः पोर निजीँवे क्या? जेन गास्वो सं चौराभो 
ल्त योनि केव कौ दस प्रकारं करी, प्रध्वौ कायलक्न. 9 
्रपक्रायलन्त, 9 तेजकायज्ञन्न ॐ वायुकायलन्ञ, ° नित्य निणोद 
लच्त.० दतर निगो साधार्गा वनस्पति कायक्लन्न, प्रत्यक 
वनस्पति कावलस्च. १० दद्‌ट्यलन्नर तौनदुद्रिय लन्नर चौदृट्रिय 
लच्‌ > पर्चेन्द्रियलन्ष ९ रेवलक्त 9 नारक्मोलक्च 8 मतुष्य लंत्त 
५४ । पोर दसक विशेष भौर भिन्नरे प्रयक मेद इ। 

(दे) ग्ष्ट ९०० ब्रक्तिर से पृष्ट ६०१९ पंक्ति उ तक स्वाम 
भौ लिखते हं कि जेनांका रेसा मौ कना कि तालाव 
वावलौ कुमा नरौ बनवाना क्योकि ठनमें वद्धत जव मरप्र 
जसे ताशव की रचने से मंसो उसमे रेट, उसके ऊंपरभेषा प्र- 
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ठेगा उसको कौश्रा लेजायगा श्नौर मार मौ डाल्ेगा उका पाप 
तालीव बनाने बल्ले को होगा, क्योकि उस तालावके जख 
असस्यात जौव सुखो होंगे उसका पुण्य कहां जायगा १ सो पाप 
न वार्त नालाढं कों नय वनीता किन्त जीव सुखकै वास्ते 
वनात ह इसमे पापनररौ होसक्तापरन्त जिस देण्मं जल 
नहँ मिलना रोय उस रए बनाने से पुण्य दाता § जिस 
रणम वह्रत जल मिलता होवे उस दण्मं तागांरिकों का 
वनाना व्य है ओर्‌ वे वड मन्दिर सौर वड २ अर वनात 
उनसंक्या ञव नद मरतं दांगे सो लाखा स्पंये म॑न्द 
राद्धिकांमं मिथ्या नगा रन ह, जिनस कक्‌ ससार का उपकाः 
ननन होता आर जो उपकार करौ वात छ उसमे दाष लगाते ॥ 
) उपरा लेखज्न के करिसो भमौ ण्व मं नँ 2, दस- 
लिधेस्वामौडऊौ क) तक स्वङननोप कल्पित भर सवथा मिथ्या 
दे, किन्त विदान पर्प विचाग क सकत इं कि जिस धम्ममें 
दयन्त प्रान दा उसमं एस ऊाथ्यांका फरना कस यवरसमभ्ा 
जायज लोकोपकाषे दा, जन कै सम्पण कथा परागं जद्दांमं 
नगर ग्राम र्ट्‌ वाल्मादिक का वसन द्धे उन क्वे णाभा कै लिपी 
वापौक्रप नडागादिक का दोना अवश्य काद मा यदि वापी 
कूप ताग द्रिक क बनाना चुरा खाता ता 'णस्वकार उन 
को भला क्यों कलत ? द्द ¦ जस कंद कपण परुष श्नं जो- 
तितलद्र पिनाको पट्‌ मर भाजन भौ नह्य देउ पन्त मरे हयै 
कौ एव पर वद्धमच्छ दुलाला डाल कर यद्ट सिद्ध करे क्रिय 
पज्र निज पिता कौ वड भक्ति करना दोगा ती एमा करने से 
लाभ के वदने टलटो वद्‌नाम ₹ह, इमे प्रकार कारं मनुष्य श्- 
नेकं पाप क्षम करक दव्य एककित कर उस स प्रथ्वौकाय जलं 
काय, वाभुकाय ब्ाद्धि कै ग्रसख्ये जपं का ठधकर एक कूप 
थवा वापी, तडाग वमवाना दै वद्ध पर्य क उदले पापकां 
भागौ रोका ई. वापौ, कूप, तडाग उ मन्हराटि उनवाना उसौ 
मगुष्यक्राटौक कज वापरो कूपतडाग वा मन्दिरादिकिमं ल- 
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गीत इथे दव्य से श्रधिज द्रव्य किशौ गन्य धम्मं काव्यसेंमौ 
शभावे भौरनामका बा नयने, खामी जौरा मन्दिरं कै 
पीने से कु लाम नरी रौखता वद उनकौ पपात ओर देष 
भरो उत्तम सममःका एस रै ॥ 

(द) पष्ट ०९ पंक्तिप्ससछाभौजौ लिखते ई“ फिर कदत 
हकिजन का घम्मयष्ट है, ओर इस कै विना सुक्तिभौ फिसौ 
क नदौ दातो सा यद वात उनक्र मिथ्या हे, क्वोंकि रमौ 
वात श्रौररेसे क्मःसेरुक्ति कभौ नदं द्रोणौ सुक्तितीोमुक्ति 
के कर्ममोःसे स्वत्रदोती हे अन्यथा नन्दं ॥ 

(स) धम्मे चिन्ट ददा १ (गरङतिसा) गदत्तादान्‌ न लेनार. 
(चोरो काल्याग) मेशन का ल्याग ३ रुल्य भापरटकस्णा 9 सन्तोघ 
धारना ५ यह पाच मुरु सा सिखन उन्घ्यागाव करो माड कर 
यक्ञ हवन करने कणे तथा सस भकतफ प शान्ना दई रोर तरन्ता 
दिक्रको पांच दृन्द्रिय वाला लिखा। स्तौ जदा से शिक्तेकेतेनः 
कहौ । एक सौ १९ पि तक नियोग करे यद िखा। नां के 
ग्रथ मनमाने खकपोल कल्पित वना दिपै) ओर संन्यास होकर 
एस्तक् वचना ्ापास्ाना सौल्लना द्‌ञ्य पास रसतनाभमला समभा; 
व्ह जेन भरम को क्या कसो धमा को भौ रच्छ नस समफेमा 
परन्त जेनौ लोग यददट नौं बरते करि धमा सनकाकती 
, अच्छा है, किन्त ते क्ते द कि जिस धम्मे हिरा (भट 
र्चोरोरे मेन का त्याग रोर परिग्रह प्रमाप यकधाथ एर 
पाया जावे वनम उत्तम रौरयष्र घम्म ॥ 

(र) फिर देखो पष्ट ४०, पक्ति ११ से खामौ गै लिखति ॐ 
“जितना सूति पूजन चलाशसो उर्नाड) ४ चला &ै, यदह भौ 
अनुपकारका कम्म है, दसपे कुक उपार नैः संसारसें विन। 
अतुपकारकैसोजेनांको दड़ामारी आग्रदश्रैजो कोई कुक 
पण्य किया चाहता दे धनाद््य सो मन्द्रिहौ वेना रेता है ओ 
प्रक्षारक्षादान पुण्य नहो करते हं ॥ 

(स) सवामो जो वालमौगेय रामायण को जन धस्मं से पर 
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दिके लिखो गदं सममे दधे ई, गौर उष्कै सग 88 शलोक ४२ 
६२ शं लिखा दहे क्रिरावता पिवति कौ पूजन करतांथातो 
फर किस मुद्ध से नखते ह किम्‌तिप्रूजः प्रथम जेनियौसेष्टी 
चन्म 2, शरोर मतिपूजा सेजोकु रेमोप्कारशोता है उस 
पिपयक्ै तो छलक्तमं ग्रनेक रेख पुस्तकादि विद्यमान ईह जिना 
यनं लिखना व्यथ &, मौर जनियो के वरावर पुण्यद्‌ान फरने 
वाला तो दसरा रोनान्ये कठिन द्धै परन्त॒ अ्श्यसुमाजमें 
मिन ष्टोन तथा सामोजौ कृत वेद भाष्य व) सत्याथ प्रकाष्णदि 
व्यथ एुरुतक्रों के खरौद्ने मे जेनियों का मुद मोडना खामौक्लौ 
को उनका कपा दोना सिद्धदोतादहे। खव ॥ 

(द) एनः णर ९०१ पंक्ति १५ से साम भ यद लिखते ईं 
कि लने जन गायती भो एक वना लद र्‌गौर एक यतौ होते 
उनकी प्रतताम्बर ददते दसरा द्धोतादे द्िरन्वर जिसको मुनि 
य्रीर यावक क्ते ई उनसंमभे दठिधे लोग सर्तिपज्न को न्दं 
मानते ओर लग मानत है रनयं एक यौैपञ्य हाता द उसा 
एेखा नियमदोाताद कि दतना धन जव स्वक लोगदं तवे खघ 
के घरमे जाय ओर मुनिदिगम्वर दाते चैवे भे उनके धरगे 
जवजाते हं तव आश रागी थान व्द्छाते चल जातें ई । गौर 
उनकेमतमंन कोय वद सष्टुमभोदते भौ उपक सेवा भर 


यात्‌ जल तक भौ नन्मे रेत (१) यदह उनका पर्चपातसे ्रनयदे 


~ -*-~-~ ~~ "~~ ~ ~~ ~~ ~ +~ 
द 


) जिख लेख कै नोवे लक्रोर लवौ गई द्दे उख्कौ पुष्टि 
लघे मोसखामये उ दपने 8 नवम्बर सन्‌ १८८० ई कै पञ्चमं 
लो आात्‌माराम उपि को लिखा था) लिते ह करि पुसतक देक 
सारण २२२} पंक्ति सेलेकर पंक्ति पतक लिखा है रिख 
भेके । परन्तु यद्ध प्रमायास्वामौ जौ कास्वथा कूट €, रक्त 
पर्त क पर्वोक्तं लेखका वद राण्य नो हेज खामोदयानन्ट्‌ 
सगस्वती ने समभ पौर पने रागय को लिख सेभ्रममें 


# , 


साला ‰&े॥ 


(२१ 


किन्तुजाखष्ट हाय ससर सा करने चाद्धिध टृष्टकमे कभी 
नौं यद सव मनुष्यों कै वस्ते उचित र। 

(स) हम प्रकते दहैक्या जेन गायत्रो सखामौजौ के साम्ने 
जेनोंने वनाईयो?या किरी परूतक्र मं उम्के वनाय जाने का 
समय लिखा द? जेः यद्ध सिद्धदहाकि अतप्रय यद्ध शरमुकक्ाल में 
वनौथोएखाभौजौ तक क्रगने पर ता उदयम गधे परन्तुयश् 
नहँ ज।नत एव ताम्बर करिरुका कते ई गौर दिगम्बर क्रिम्कै] 
प्रर मुनि वा खावक तया जनोौभ्राख'वकरमं क्याभदं डः टि 
लाग कवस ? क्स ग्रौर क्य उतपन्न स्शै? यप्ञ्य इनम 
दधाता दे कि ननौ? सामो जोने भोजन कै समय किम माधु कै 
द्रव्यते रखा? जिषकाकुना भो माधु कै ठित नौं ङे, ौर 
जे गरन्‌ दिगस्वर दागया त्डश्ःनां क उपर क्यकर पाव रख 
मनाङ्‌, तमान समयम यट टरन्यवान के कद्ते दै, श्रोर द्रव 
स्वनः पापक कारगानस। ऊ लोग्य द्रव्य के लोलपौो नदो 
किन्तुत्यागौ दनद द्रञयःन कैः श्रना कल्याण कारो नौं 
सममे ता क्या रोपर? परन्तु पर्वोक्तं लेखस्मोजौ कासवथा 
मिथ्या है, वान लोग द्वय) घम्म॑के धारौ क्भौमौ क्रिसौसे 
रषलुद्धिनन्भ ररल्ते! इम लिव मं खाप क्ती को पक्षपात क 
कारसाग्नम उत्पन्न दोगया है ॥ 

(द) फिर खामी जोगे पष्ट 9"\ को यनम पक्तिम प्रष्टं ६.२ 
पक्ति तक खले ई कि 

जे ठंडटिधे हतै ङ उनकेकेप भं जग पद जय तोभौ नदं 
निक्राल्लते अणोर दञामत ननं बनदालै किन्तु उनका साधु छव 
अता है तवर जनो ल्तोग उरुत्रणै खादी मांश्र र प्िरके उल 
नोचलेत हं (\)जे। उप वक्त वद परौर कघावे गरथवानेन्रसर 


[क कक ~~ ~~~ = ~ 


(९) लिम लेखके नौके ल्रौर खचो गई हे, उरुक मर्टना् 
भोसामौ नोने श्रपनि ४ नम्बर सन्‌ !दट्" ई, केपञ्रमें कुछ 
शिखा ई परन्तु सुवै मिथ्यादहे॥ 


( २२. ) 


छल गिरवे नप मव दते दतै नि यदद सापु नदो भवा क्योंकि 
इसक्रा शरैर कै ऊपर मदद विचार करना चाङ्गधे क्रिस 
पड़ा शौर मधृचां को दुःखरना श्म उनके ददयमं दयाका 
ल्तेग्भे नदं अता यद रमये पात चदधत मिथ्या ङ क्योकि 
नाल्तां कतै नोचने से करक नच्येँ चतत) जठ तक काम क्रोधलोभ 
मोद भय फ़ोकाद्दरिरद्रीप छद्यस नच्नं ना जायंगे यद चपर 
का सतद्रग इ ॥ 

(स) ऊपर शिला लेख ष्ठयः सुट उौर खामौखे रो ख 
पाल कल्पता द, क्कि वरयम ना नच्पमत का दनवान) दौ योडे 
दनांसे चनास भप{िलि स न्प्र णरष्व) एर कौश लोच करने 
क्तो का प्रचागया श्र जशन) उसो म नुप्य करे प्डलौ रेजे 
मञाीरिकि वा्याःमः मना रन्‌ कर रम भोग ग्रहारनखामः निमग्न 
श्रता हे, माशुजन जे] नियत म्म्य परलोन कर लिते ग्नीर 
दय भाद्व रतत द क्छा ज्{दिस् के दुःख टटा सक्ते ङ मरौर 
जेः किम्नै क्म् योग पद्मौ जाय त) सातचके समय श्रव्ष्य जटं 
खा जानो ॐ संक उनके {पिरि प्रर नाचने वालि नकां कै सम 
करे सू गन्गे तना जै उन सदत धाने ठद्धाने तेष्लारि 
स्त क्रा दम करना पड दपर दमत स्लिग माघा के 
नरैः नोनन, चद्दस्वाम्पे जो काज्विम रह {ऊ जनौ नौचत्‌ 

) फिर पष्ट ७.२ पक्तित्स स्वामजोनें लिखा ऽ 
उनम जितत णचाध्य भये हे उनकं बनाघे ग्रन्घाकेा वदम्म 
स ?८् ग्रन्थते ईहंतथ) महाभारतरामायरा परागास्खलतियां 
स्ागांने गप्रन मतके मनक्ल यरय वना शिप हं अन्य भगवः 
तान चारिकरेादरिफ भो ग्रधनाना प्रारकरे वना लिपेङ्डः 
मम्प्रद्ायङ्ै यष्टि श्रीर्‌ ्रन्य सम्प्रदायो का खेर्डन : 
ल्पना से अरनेक प्रकार लिखाद्े जंसे कि जैन माग 
प्रथम सवसंखारमेंजेनमागयथा परन्तु कष दिनों 
कातो दिया लेगोांने ना कडा अन्याय 
माग दोषन कश्य क्रो उचित नौर. रेषो 


# 


( २३ ) 


ग्रन्थों जनने लिखीह्ैसे। सव सम्प्रदाय वाके शरपनणे र 
कथा ठेरोरो लिखते ईइ गोर कद्ठते ह, इसमें प्रायः गरपने मत- 
लव के लिप वातं मिथ्या २ वना लई' ईह ॥ 


(रु) जव हम यदह देखते हं किखामौखे ने ५ वर्पंङ्गौ आभु 
तक वद्ध परिश्रमदारा रीन ग्रन्थोंका खाल लगाया गौर दौवःर 
सत्याथ प्रकाश्रवेो दाद्‌ समुल्लास उसका वणान जिया परन्तु 
यथाथ भद्‌ न प्राया षीर प्रथम वारःके कपे सत्यां प्रकाशर 
जे नाम.जेन ग्रन्थो कै लिख दिध धे नवीन सत्वाथप्रकाश् न्त 
भूमिका मे उनके प्रतिक्रय मनमानः लिख दिवा यथाथ सेदस 
वंचितो रदे तो उपरोक्त सेखपर लोचना क्रगने कै ककत 
अवश्यकता नरीह क्योंकि दूस विषयं सवाभोसी क्ते स्ततः 
लेखा से पाया जाता जिनके भमौ मभौ तक निहति 
नर्दौ{ह्ई र, गोर जद्ांस्वामो जीने मारत कै सम्प्रया धर्म 
छ निन्दा करौ ई वद्दां यद्‌ रीन षणे वराई नदीं कस्ते तो पन्न 
पाती सममे जाते उनको स्वके सयम उानियों कोमौ बुरा 
ततलाना उचितनौथा ओम्‌ अन नमौन दंवा सनातन दरस वि- 
पय पर “दयानन्द कल कपट दपण परधप माय, मं सविरूतार 
लेख शिया गया रे 


{ट श्ृष्ट ५०२ पंक्ति२० सेप्रृ्ट ४०३ पक्ति १८ तक िष् 
जखितं लोक यर क सेख लिखा ड ॥ 


` यावच्जौव सुखजोवेनस्ति मृल्योरगोचरः॥ 
भस्मोभ्रतस्य रैरस्यपनरा गमनंकतः ॥ ९ - 
या वच्छरैवेटसुखं जौ वे दशं कृताघतं पिवत्‌ । 
पनर क्रश्रयो वनरास्तिनष्डमस्म गुख्टनस । २। 
खपीस्यरोता नां ऊ उकतद्द्स्पलिः। 
गनरष्णोजल णे पौत स्परस्तथानिलः।२॥ 
दर खिविततस्मात्खभावातटूव्यवस्वितिः 
तरत$त्रवरो वाने उात्मापार्‌ सौकि्ः ॥३। 


(२8४) 


नेववर्णायमादौनां क्रियाश्चफलदायिकाः ॥ 
श्र ग्निदोतच्यो वेद्‌ स्तिदंण्ड भस्मगुख्ठनम्‌ ॥ ५ ॥ 
ठृद्धिपोर्षद्टौ नानांजौतिका धःठनिभितःः॥ 
पशुच्खं न्निद्तःखेग ज्योतिष्टोसगसिष्यति ॥ & ॥ 
स्व पितायजमःनेन तचकर्मान ह्िस्यते - 
सेतानामपिजन्त॒नां खार्खचेठ्विकारमाम्‌ ॥ 3 ॥ 
गच्छतामिदजन्त॒नां व्यथ प्राधेयक पनम्‌ ॥ 
स्सगस्थितायदा ठप गच्छ युस्तचद्ानतः॥ ८॥ 
प्रसादस्योपरिस्याना मचक्स्म,चदोयते + 
यरदिगच्छ त्पर्लोकं द्टारेषदिनिगतः ॥ = \ 
कक्तादुभूयोनचायाति वन्पुश््दसमाकुलः ५ 
मनशचजौोवनीोपायी ब्राह्मया विद्धितस््त्विद्ध ॥ १५ ॥ 
ष्टतारनापध्र तकायाणिनलन्यदिदातेक्त चिन्‌ ॥ 
चयावेदस्यकतांरो भरूडघूतनि चराः ॥ १२ ॥ 
उअफरौतुफरी त्वादिपर्डितानां वचःस्खतम्‌ ॥ 


पष्ठसत्याचदि णि्लन्तुपत्तौ ग्राद्धंप्रकौतितम्‌ ॥ १२ ॥ 


भणर्डसदत्पर वैवग्रायजातं प्रक तितम्‌ ॥ 
मांसानांखादनं तदम्निणएचर समौरितम्‌ ॥ २२ 
दत्यादिक सख्लोक सनोनि वना रक्सखे हह प्रौर अथतः 
पद्यां मानते ह लोक सिद्धजो राजा सोई परभेश्दं 
नच एर्व जल अग्नि वायु इनके संयोग से चेतन 
न्दम लौन दहो जाता दहै मौर चेतन एुयक्‌ पद्‌ 
ग्राङ्गत दृष्टत रेक निबुद्धि पएस्घोंको वद्का दे 
भूतो को योग में चेतन उत्‌पनन दोतातो अव भी 
को मिला के चेतन देखलादटेसो कभ नरः टेर 
स्वभाव से जगत क्तो उत्‌पति ग्रादिक का उत्तर ईश्व 
के विषय मेँ लिखद्ियाषशैवद्ो रेख सेना ॥ 
( ख ) पूर्वोक्त लेख खामोजोने विना विचारे 
दफन संग्रहसे लेकर लिखिश्रोर उत्त एस्तक केहि 


(२३ ) 


ग्रन्थोंमें जेनोने लिखौङहसे। सव सम्प्रदाय वाले ्रपनयेर 
कथा एेसोदहो लिखते ई गौर कद्ठते इ, दसं प्रायः अपने मत- 
लव कै लिधे वात मिथ्या २ वना लर ई ॥ 


(ख) जव म यद्ह देखते हं किखामोजोने५९ वषं क्री आरा 
तकर वद्ध परिखम दारा उन ग्रन्धोंका सवाल लगाया गौर दोवःर 
सत्याय प्रकाशको दादश समुल्लासमं उसका वरांग शिया परन्तु 
यथ।य भेट न पाया शोर प्रयमवारके कपे सत्यां प्रकाश मं 
जे नाम.जेन ग्रन्थो कै लिख दिध ये नवोन सत्वाथप्रका स्मै 
भ्रूमिक्रा मँ उनके प्रतिक्रू् मनमाना लिखरद्िवा यथाय भद्‌ स 
वंचितो रेतो उपरोक्त सेख पर श्रलोचना करने की कछ 
ावश्यकता नरो दे क्यांफि इस विष्ये स्वाभगे जके स्वतः 
लेख स पायाजाताड जि उनकै म्भौ अभौ तक निद्ति 
नदौ ह्श् दे, शरोर जद्दांस्वामौ जैने मारतके सम्प्रमा घर्मो 
क निन्दा करौ रे वद्दां यद्र जन कमे वराई नरो कमते तो पञ्च 
पातौ सममे जाते उनको स्वके सायं दनियों कोी बुरा 
ततलानाखचितरौथा ओर्‌ उन्‌ नकरीन्‌ दंवा सनातम दृस् चि- 
पय पर दयानन्द कत्त कपट दपण पशप भात, गं सविस्तर 
लेख शया गया रे ॥ 


ष्ट ष्ट ५०२ पंक्ति से प्रष्टं ९.३ पक्ति १८ तक्र (नन्द 
जंख्ितं प्लोक गार क्ट सख खि द्ध ॥ 
' यावष्जौव सुखजोवेन्नस्ति खल्योरग) चर 
भखोभ्रूतस्य रेहस्थपनरा गमनेक्रतः ॥ ९. 
यावष्लौवेत्स॒खं जौ 8 गां ङताघतं [पत्‌ । 
वनहोखश्नयो वदास्तिटश्डभस्म युरटनत । २। 
उपास्‌ बददोता ना उ {उ ्विष्ठद्दस्पनलिः। 
ग्तरष्टोञल ग्णेतं षमत स्वरस्तथानिलः।३॥ 
दर चिवितंतस्ात्खभावातदूव्यवस्सितिः 
तरता4प्रयसो ताते उात्सापाम्‌ सीक्रिररः ॥8॥ 


( २४) 


नेववर्णायपादौनां क्रियाश्चफलदायिकाः ॥ 

श्र गिनिदहो त्रचयो वर स्िदंण्डं भस्मगुण्ठनम्‌ ॥ ५॥ 

ठदधिपौरुषद्दो ना नजै तिका घरठनिमितःः। 

पश्च न्नितःसखग ज्योतिष्टोरेगमिष्यति ॥ € ॥ 

स्वपितायजमानेन तचकस्मान्न लिस्यति - 

खेतानामपिजन्तूनां खादंचेलप्रिकार्मास्‌ ॥ > ॥ 

गच्छतामिद्दजन्त॒नां व्वथपाथधेयकल्पनम्‌ 

सगस्छितायदा ठपिगच्छं युस्तश्रद्ानतः॥ ८॥ 

प्रःसादस्योपरिसख्छाना मचजस्स'चेदरौयते + 

यदिगच्छ त्पर्लोकं देदहारेपदिनिगतः ॥ € ॥ 

कस्ारुभ्रयोनचायाति वन्धृश्ेद्टसमाक्ुलः ॥ 

मनश्च जषैवनोपायी ब्राह्मी विद्धितस््त्विद्ध ॥ २५ ॥ 

प्टनानाप्र तक्रायाो{फिनलन्यदियतेक्त खित्‌ ॥ 

चथोवेदस्यकतारो भरूडूतनिफाचराः ॥ १९ ॥ 

जफरौतुफरी त्यादिपर्डितानां ठचःस्गरृतम्‌ ॥ 

श्ष्ठस्यारहि ण््लन्तुपलो ग्राद्परकौतितम्‌ ॥ १२ ॥ 

भण्टौसतदत्पर चैवग्रायजातं प्रकौ तितम्‌ ॥ 

मांसानांख्रादनं तदन्नि वर समौरितम्‌ ॥ १२ ॥ 

इत्यादिक श्लोक नोने वना रक्छे ईह ग्रौर रथ तथा काम दोनों 

पदार्थं मानते इ लोक सिद्धजो राजा सोई परमेश्वर सौर ईप्व 
नरह प्र्वी जल अग्नि वागु इनके सयोगसे चेतन उत्पन्त द 
दरन्डैमे लौन दहो जाता है गौर चेतन एथक्‌ पदाथ न्रे 
प्राक्त दष्टांत रेके निबुद्धि पसघोको वद्दका देतेसजो 
भरूतोंकोयोगसें चेतन उत्पन्न होतातो वभौ कोई चाः 
को मिलाके चेतन देखलादटेसो कभौ नरी रेख पड 
स्वभाव से जगत को उत्‌पति आदिक का उत्तर ईश्वर ओरौ 
के विषय म लिख दिया षश वदो रेख सेना ॥ 

( स ) पूर्वोक्त लेखसखामोजोने विना विचारे ए 


€ (र 


दशन संग्रहसे लेकर लिक्िश्रौर उक्त पस्तक के लिर 


(२५ ) 


` वरहस्पति नास्तिक ग्रंथांसे लियारईै, ओंरयजो प्तखाभयैन्लीने 
तारोख 8 नवम्बर सन्‌ १८८० ईको ्आतर्रामजऊौ के नाम 
लिखा उसके प्रप्न & कै उत्तरम ग्नी अपन भग उचन का पासन 
ष्टो क्वि! है परन्त यद हट धभरमीं र नेर म्यां मिथ्यामोर 
घ्न घस्म से सिन्नद्े, गरस्छाद्धग्राजासखामैजौने नदौनस- 
त्यायप्रकाण्मं दृष्को खतः सनका नदतीं कदा गौर चार्या 
का मान निया, ननु तो इमको दूमक्रा यथाय भद रर स्वाम) 
उणो वे पिक पाल सानौ पडतो शीर पृ. पक्ति! 
गी प्रष्टं ९०० के यन्त तकर ख्छाग्णे उनेनेाकलर सिरः वद 
जेनकै किमे मौ गनन्थका लेख नद्ध हे किन्त वद स्त्र शश्प 
सनि सोनम करन दोद्धघम कै ई जिनको वाभो उतीः; अणः अ 
जान्‌ पनसेन कासमभ तनपर ग्रालोरना करो स्चरयरह॥ 
(द) भूतेभ्यो मत्यपादनवतर्‌पादनम्‌ दृत्यादिक गतम सि 

उ्गै के किध त्र नास्तिको कै मन देखने कै वास्तं लिखसि जाते 
हं गौर उनक्रा खंडन भो, सो अगन लेना जे एुयिव्याद्कि भलों 
से वालु पापाण शैरयाउनाद्धिक सखभाः से कत। के यिना उत्पन्न 
होते द्धै, उसे मतुष्यादिक भौ स्वभाव स उतपन्न रोते ङम पूवां 
पर उन्न कम्मं शीर न उनक्षा संस्कार किन्त जंघे जलम फेन 
रङ्ग्रोर बुरदरादिक पन ्राप से उतपन्न रोतै रं दठसमरतोंस 
भैरभौ उत्‌पन्नदोताद्े उस्संजोवमभौ खभावसे उतुपन्न 
पा छ उत्तर न साध्य समत्वात्‌ २ गो" रसे ग्ररीर क उल्‌पत्ति 
संस्कार के यिना सिद्ध मानते दो, वेते बालुक्राहिक कणे उत्‌- 
सिद्धकरो वालङ्ाट्िकों के एरथिव्यारिरु प्रत्यत्त निमित्त ओर 

हं वसे प्रथिव्यादिक् स्थलभूनोंकाकारणमभौ सत्ममा 

गा एसे अनवद्या रोषमभौ ग्जायगा शांर साध्यसम 

पके नादं यदह कथन रोगा, गोर द्रससे रेरोत्पतिमें 
र प्रवश्य तुमको मानना चाद्दिधे नोत्पति निमित्तता- 

: ३ गो° यदह नास्तिक का अ्रपने पन्च का समाधान 

- कतै उत्पति का निमित्त माता श्रौर्‌ प्रिता है जिन 


( २६ ) 


से कि प्रसर उत्पन्न हता, गनौर वालकादिक निगीँज उत्‌- 
पन्न दतिङह्ंदरूससे साध्यसम दोष हमारे पद्चमं नद्ध ग्रता 
क्याकि माता पिता खाना पौना करते ङउश्स बोय गोऽशयोर 
का द)उयगा उन्तव प्राप्राच{(नयमात्‌ 8 गो, एेसा तुम मत 
द्धा क्यांकि दूप्का नियम नद्धौ माता ओर यिनाका संयोग 
दोना हि ओर्वोयमौ रोता है तोभौ सवत्र पुत्र।तृपति ननौ 
देखनेमं यातौ इससे यदो आप फा र्दा नियम सः भंगद्धो 
गया इत्यादिक नाम्तिक के खर्डन मं न्याय दपनसं लिण्मा. 
खा रेखा चाद्सा देसले। 

(स) उपर लिक्ति शेष्व का उन धन्मि कुट सम्बन्व ननन 
इ {लिय समगधेक्ता करने णे क्या आवश्यकता दे? 

(द्‌) दूसरे नास्तिकका एैसा मतै कि अ्रमाद्वोत्यतिनां 
गयमदयप्रादुमभावात्‌ ५ रो” अभाव अरात्‌ असत्यसे जगत न्नै उ- 
त॒पत्तिदहोतौ & क्योकि उसे यौज का नागर करके यकर उत्पन्न 
सोता ईह वसे उगत कौ उत्‌पत्तिदोती है, उत्तर उ्याघाताद 
प्रयोगः & गो ° यद तुम्हारा ना अभुक्ते ईहे क्वांकि व्याघात 
ॐ दोन से जिसक्रा मद्‌नदोता द्धै वैज कै अएर सान क यद्ध 
प्रकट न्तौ होतारो ्रङ्गर प्रकटद्धाना षे ठसकाम: 
ह्न नस्य सोताद्रष्से यदद कदना श्राप क मिथ्या ॐ॥ 

(स) यद्ध सपर लखा द्धपा सैरतमौ उनियां सेवुक सष्यन्ध 
नद्मे रखता हे॥ 

(र्‌) तगरे नास्तिकदका मतप्सा हे ईण्वरः काग्गां पुस्प्र 
कर्मा फलय दनात्‌ © गौ” दय उतना कम कला द्े उसका 
फल ईश्वर देना ड, ऽ ईप्वर कम पफ़्रलनदरताता कमकाफएल 
म्भे न होना क्योकि उस कम का फल ईयर देता हे, उसका 
तमो दधाता शै णोर ज्ञिपक्रा न्ट रेता उसका नद्य द्ोता दमयं 
ईःवर क्रमवः फल दने संक्रागगा है, ऊत्तर परसपकमाीभावफला 
निष्प्तेः र्गो उव पम फन दनेमें ईयर कारा दगतानोप- 
स्प कमं कत तभो ईश्वर फल देतासो ना क्म कर्मेसे ऊव 


(२७ ) 


कोऽफरल नद्ौदैमाद्ससे क्याजानाज्ाताडे क्रि जो जीव कम 
जसा क्तांद्तेवम्रा फल गापो पाप्रदोता है दससेरेखा क 
` हना व्यथ 
(स) यद्दां खामौ जोने नास्तिकिकोतो ईप्रवरवादौ आर 
्रपने याप को नास्तिक्र सिद्ध किया ड, धन्य मद्ाराञज धन्य; 
क्या गच्छ बुडि&। 
(दर) फिर भने वद अपने पक्त ऋ स्थापन करने कै वास्तेक- 
खता रकि ततक्ररिनत्ादरैतुः रगो. दंग्रवरद्टी कम ऊा फ़ल 
रोर कम कररानेमं कारणा उसा क्थ कता € वेषा जोप करता 
र न्यया नरस, उततरज इष्वर करातातो पाप क्यो कात 
ग्र ईष्वर कै सत्य संकल्पकै दोन से उव ञसा चारता §& 
ठेसाद्मे दहो जाता शीर श्वर पाप कमं कराकै फिरज्ीव को 
न्ण्ड नैतागतो ईश्वरको भो जोवसे ग्रधिक् अपराध दहोीताती 
लस पराव क्ाफललोदटुःखसो इष्वरको भौ रोना चाहिषि 
यर केवन्न ठन्न कष्टौ स्रौरपोपोँं कै करानेसेि पापौ दो लाता 
प्ते पेसा छभो न कद्टना चादह्दिधे कि ईप्रपर कग्नता ह ॥ 
(स) प्यारे पाटक्र बन्द खयाल करने कौ वात दै यद्दां खामौ 
च्य दष्वगोपासिम सोकर भौ यनग्वरयानरौ वननेकौ दच्छः र- 
सतते ह, प्रर यद्ध सेखमौ जेन लोगोँ से कक सम्बन्ध नद्धौ 
रज | 
(द्‌) चौधर नस्लिक्रिकाएेा मतद्ैकि अ्रनिमितलतो भावों 
त्पलिः कटक ततगथादि दशनात्‌ २० गो° निमित्तके विना प- 
दार्थ कनै उतपि दोतौ हे, क्योकि वन्न मकारे हाते हे वेभो 
निमित्तके उिनाद्धौ तपैदंण होते ई कण्टको कौ तौदणता पवत 
घातुश्र षन चित्रता पाषाणो कौ चिक्कनता जसे निमित देखने सें. 
आनौ %@ तैसेती एरीरादिक संसार कौ उत्पत्ति कता कै पिना 
चतौ € द्सका कतां कोई नहो उत्तर गरनिमित यनिमित्वाननि- 
मिततः ११ गो” विन निमित्त केष्षटिद्ातौ है एेसा मत कष्टो 
क्यकि जिप्शेजो उत्पन्ने दोताहेवरौी उसका निमित तन्त 


( रप) 


पर्वत एयिव्यादिक्र ठनके निमित्त जानना चाह्धि वषड पयि 
उयादिक कौ उतपत्ति का निमित्त परमेश्वरे दम से तुम्हारा 
कष्टना मिथ्या ईहे ॥ 
(म) यद उपर लिखा सख मौ जेनका नदौ, किन्तु वौ्धौमा है, ॥ 
(द) पाँच नास्तिक का रे मत है गि रुवमनित्य मुत्‌पति 
वनाश घमंकल्वात्‌ १२ गो° खव जगत अनित्य है वर्योकि स्वकौ 
उत्पत्ति जौर विनाश देष्ठने में राता जा उत्पत्ति धम्म वाला 
2 सो अतुतपन्न ननं दोताकल्लो अविनाश षम्मवाला हेरो 
विना कमौ नक रोता, अआक्राश्ादि मूत रौर पयन्त 
स्थल सितना जरत § मरौर घ्ुयादि सदम जितना ज्गतद्देसो 
सव शनित्यदयी जानना चाद्धिधे। उत्तर नानिततानिव्यलात्‌ १२ 
मो० सव अनित्य नरं & म्योकि सव्र ग्नित्य होमौ तो छस 
क्ते नित्य दोन से खव ग्रनित्य नरी भया शर ली श्रनित्यता अ 
{निद्य ष्टोमौ तो उसके ग्रनित्यद्धोनेसे सये जगत (त्य भया इष 
भे खव नित्य ह सालो आपका छदना सो अथुक्तं हे फिर 
मो वद प्रपनेमत की स्थापन करने लगा तद्‌ निल्यलमम्नेदोद्य 
विनाश्ासु{िना वत्‌ ९8 गो० वदो दमने नित्यता जगत्‌ 
दये परयसा मो अनित्य द्धै क्यो ठम अग्नि काष्टाद्धिक का 
नाच करके यपत भौ नष्ट दोजाता ै वेषे जगत्‌ को अनित्य कर 
कै माप भी अनित्यता नष्ट चोजातौ हे । उत्तर नित्यस्वाप्रत्वाः 
स्यानयथोपलब्‌धिव्यवस्यानत्‌ १५ गो ° नित्य का प्रत्याख्यान च 
यात्‌ निषेध कमी नदौ दहो ख्कता व्योति चिष कनै उपल{्धि 
सोत सौर हो व्यवस्थित पदाथ है उसकौ ग्रनिलखतानं ष्टो 
सक्तौ जो नित्य प्रमाोंसेश्रौरजे नित्य सो नित्य निद्य 
चले रोता 8 जौर निल अनितौ होता हे क्योकि परमसन 
कारणजा ह मो श्रनिल्य कमौ नदो होसकता द्मौर निंद्य कैगुमा 
मो निद्य इ तथा लो संयोग छे उतपन्न होता ह पोर ख्युक्त कै 
गुणा वे खव अनित्य ह नित्य कभौ नर्तौ ₹ोसक्तो कर्योकरि थक्‌ 
पदार्थो कासुयोगहोतादहैवो फिर मौ प्रथक्‌ दोजाते द दरस 


( २९ ) 


कुष्ट सन्दटदनंदं॥ 

(स) यदह लेख भौ जैन का नदौ गौदहो कादे॥ 

(द्‌) छःरहा नास्तिक यद्ध दे कि ख्यं नित्यं पंभूतनित्यलात्‌ 
१६ गो ° जितना आकाशदिक यद जगत्‌रहजा कु इन्द्रियों से 
स्थूल वा सदेम जान पडता है सो सव नित्यौ है पांच भ्रूतो के 
नित्य होने से, क्योंकि पांच भूत निल्य हं उनसे उतपन्न भयाज्ञा 
जगत्‌ सोभौ नित्यदौ होगा । उत्तरं नोत्पतिविनाश् कारणां 
पलब्धेः ९७ गो० जिसका उतपि कारणा रेख पडता इईैओग 
विनाश कारणा वह नित्य कभौ नदौ होसक्ता इत्यादिक समाधान 
न्यायद््नमं लिखा केसो रेखरोना॥ 

सानवां नस्निक कामत चद है किस्य पृथक्‌ भाव लच्तण 
पृथक्त्वात्‌ १८ गो० सव पदाय प्रवक्‌ हौ ह, क्योकि घट्‌ पटा 
दिक प्दार्थोक पथक्‌ २ चिन्ह रेख पड़ने दसस सव वस्तु 
प्रणक्‌र दौ ङ एक नन्दं । उत्तर नानेनन्नणौरेक "८ शा० गधः- 
दिक गुगाद्े ग्रौर म॒खादिक षड के श्रवयव भौ भरनेक पाथो 
से एक पदाथ युक्त प्रत्यत देख पड़ना दे दरससेसप पद्‌थपृ 
यकर ैएेसाजेा कद्ट्ना मो माप का व्यथं हे ॥ 

्ाटपां नास्तिक कामत यद डैकिसव सभावो भावण्ि 
तेर तरगभुवमिद्धेः २० गो० यावत जगत्‌ हैसो सुव अभावदरौ & 
क्योंकि षड गं वस्त का गमा रौर वस्त में षड का अभाव 
तथा गायमें घोड़ेका ग्रोरघोड गं गायका अभाव ष्ैद्ससे 
सव श्रभावनो ₹है। उत्तर नसख्वभावसिद्धभावानाम्‌ २१९ ग० सव श्र 
भाव नँ हे क्योकि ग्रपने में पना भाव नद्सं हेता हे श्रौर 
जे ्रमावदह्ेताता उष्कोपाप्रि मरौर उभ्से व्यवद्दार सिदध 
कमो नद्धं हेतौ दसस सव ्भानद्ेरेसाेा कना रो व्यथं 
ह क्योकि श्प श्रमावदेा फिर श्राप कते भौर सुनते रहो 
सो कैसे वनता से कभो नदौ वनता पैसे वाट्‌ विवाद मिथ्या 
जे सग्तेदंवे नास्तिश गिने जाते दां 

(रु) यदह उपर रिख। हश्रा सम्पण क्ञेख सोनघम्प्' से भिन्न 


(३०) 


परोरसखामौोजौ कौ मन कल्पना, भौर यद दौड़ लोगों का 
ष्ठो मत दहै, ॥ 

(र्‌) सो जेन सुम्प्रदायमें श्रथवा जिस सम्प्रदरायमंरेसा 
मतवाला पुस्ष दोय उख्को नास्तिक ष्टौ जान लेना जेन लोगों 
मेप्रायः इस प्रकारके वाददहंवे स्व भिथ्यादही रुष्ननों को ला- 
नना चाहिये यजम्मन फो पत्नौ अष्रव कै सिज को पकड यद्वात 
मिथ्या हेतथासंसारमें राजाजी ॐ रोई परमेश्वर हे यद्ध 
भो वात उनको मिथ्या हे क्योकि मतुष्यक्या कमो परमेश्वर 
षो सकता है धम्मको वड़ा न समभना ओर अथ तथा काम 
कोशे उत्तम समभना यदह भौ उनकी वात मिथ्या § दृत्यादिक 
वद्धत उनके मतमें मिथ्या२ कलपनाररहं उनको सच्जनक्षोग 
कभौोन माने दति॥ 


(ख) उपरोक्त लेख का विशेष भाग न स्तिक्र चार्वाक मतका 
दै, स्वामो जो ग्रपने अजानपनेसे इसको यद्दां तो जंनियोंका 
लिख गधे न्त्‌ जव ठाकुर्दासुश्रादि जेनिर्योने प्रमानामागा 
तव कुक समयतकतो श्रनेक प्रपंच मरे उत्तररतेरडे. कभो 
पुस्तक रेकसार का स) रा लिया, कभ कलपमा्य को जाखा,. 
कभी यष्ट उत्तर लिखा श्रापको शुद्ध भाषा लिखनारी नरौ 
अता, परन्त्‌ छव कोई प्रपच भौ काथ्यकारौ न द्धश्रातो पश्चात्‌ 
नवौोन सत्याय प्रकाश में यद खतः सौकार कर लिया कि यद 
लेख नास्तिक चार्वाक मत का €, भौर फिर भौ अपने हट धम्मं 
को र्छिर रखने कै लिथे जेन बौद चार्वाक तोनों को मिथित लिख 
दिया खो उख्का भो यथाथ उत्तर नवौन “सल्याधप्रकाप्र, कौ 
समक्ता मे लिखा जायगा अव यहां तक पुराने प्रथमवारकैदपे 
“सत्यार्थप्रकाण, के दादप समुललाष कीसमौत्ता गौर कुर दया- 
नन्द्‌ दिग्िजियार्कान्तरगत जैनधम्म सम्बन्धी लेख का उत्तर पूरा 
श्रा श्मीर आरी नवीन “वलत्याथप्रकाप, के विषय लेख दोगा, 
दूष्किधे दूस “जेनसुधाविन्द्‌„ नाम एस्तक का पूर्वाद् भाग दसौ 
साने पर प्रूरा होता है ॥ इत्यलम्‌ ॥ 
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पापान न मवोरन दरव कपिलाष्दषू | 
युक्तभ्द्यन वश्य नषह्ल पराः परग्रह ॥ 
। श्रीरभनसुरः ) 
प्रगरवतां 
बड निवासी शठ बीरचन्द्‌ दीपचन्द. सी. 
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तरर माकुरभाई मृरचन्दनी साहब । 


नार चन्ध्पभा परमम छमा । 
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ॐ श्रीमते रामानुजाय नमः | }€ 
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गण विद्यावतां यस्य प्रथं नाप घाप्यते | 
सवतन्तरस्वतन्त्रोऽसो राममिश्रः सुधीरयम्‌ ॥ 


नच 


(^, 1. 1795, [६५1८8 





(क 
॥ श्राः ॥ 
॥ श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ 





सञ्जन महाशय ! 

आज बडा सुदिन ओर माङ्गलिक समय है कि 
हम भारतवर्षीय जिनके य्ह सृष्ट के आदि काटी 
से सभ्यता, आत्मज्ञान, परां आ्मसमपण, आत्मा 
की अनायन्तता ज्ञान चटा आया है बल्कि समय के 
फेर से कुछ पुरानी प्रतिष्ठा पुरानी सी पडगयी हैः वे 
इस स्थान मे एकत्र हये हँ अवर्यही इस सोभाग्य 
मानना ओर कहना चाहिये, क्याकि वैदिक मतं आर 
जैन मत सृष्टि की आदि से बरावर अविचिन्न चे 
अये है ओर इन दोनो मजह्बो के सिद्धान्त विरोष 
धनिष्ठ समीप संबन्ध रखते हैँ जेसा कि पूवम मेंकट 
चुका द्र ओर जसा कि सत्कायवाद, सत्कारणवाद्‌, 
परटोकास्तिख, आत्मा का नि्विकारल, मोक्ष का हाना 
ओर उस्का नियल, जन्मान्तर के पुण्य पाप से जन्मा- 
न्तर म फट भोग, व्रतोपवासादिव्यवस्था, प्रायधित्त- 
व्यवस्था, महाजनपूजनः राब्द्प्रामाण्य इद्ादि समान 


( २ ) 


है, बस तो इसी हेतु मुञ्चे यहो यह कहते हए मेरा 
शरीर पुरकित होता हे कि आज का यह हमारा जनों 
के सङ्क एक स्थान म उपस्थित होकर संभाषण वह्‌ 
हैकिजो चिरकाट के बिद्ुडे भाई माई का होता 
है । सज्जनो ! यह भी याद रखना जरह मारं भाई 
का रिस्ताहै वरौ कभी कभी लडाई की भी खीटा ल्ग 
जाती हे परन्तु याद्‌ रहे उस्का कारण केवर अक्ञानही 
होता हे । | 
दस देरा मं आज कट अनेक अल्पक्ञ जन बौद 
मत ओर जेन मत को एक जानते ह ओर यह महा 
भ्रम हे। जेन ओर बोद्ध के सिद्धान्त को एक जानना 
एेसी भूल है कि जैसे वैदिक सिडान्त को मान कर 
यह कहना क वेदों म व्णाश्रमव्यवस्था नही हे अथवा 
जातिव्यवस्था नहीं है, अथवा यह कहना कि हि.जा ने 
शूद्रौ को श्च मूढ छोटा बनाकर उन्टे बडे केश दिये 
अब हम उन्हं रंश मुक्तं करगे सञ्जना ! आप जानते 
है दुनिया मे रुपया बहती आवद्यक वस्तु है ओर 
बह बडेही कष्ट से भिखता है यदि कोई उस्का सीधा 
ओर उत्तम दार है तो रिल्प ओर सेवा, तो अव 


1 (क 


ध्यान से जानना, कि दहिजो मं बाह्यण क्षत्रिय सव 


( २ ) 


से बडे समञ्च गये है उन्हंने अपने हाथ म आर्यक 
बात कोड न रक्खी । ब्राह्मणौ ने अपने हाथ मं केवल 
कुश मुष्टि रक्खी ओर क्षत्रियो ने खद्ध कोरामु्टि रक्खी । 
तब भटा देखो तो जिन्हौ ने अपने हाथ म निकम्मी 
चीज रख कर वेदयो को कृषिवाणिज्यं दे डाला ओर 
शूद्रा को उससे भी बट्‌ कर शिल्प आर सवाद्‌ डारी। 
सज्जना ! जानते हो शित्प कौन चीज दहे ? रित्प 
वह है कि जिसके कारण इंगखेड जगत्‌ का बादशाह 
हे नही २ कहो शाहनदाह है ओर जिस्के अभावी 
से हमारा देशः देश इसे क्या करटं, जन्मभूमि, जननीः 
भारतभूमि रसातल को जा रही है । बिचार का स्थान 
है जब शिल्प शूद्रके हाथ मेदे डाला तव तोवरैश्य 
भी बिचरे शूद्र के पीछे पड गये, क्योकि कृषि म 
दैवी आपत्‌ का भय रहता दै ओर वाणिञ्य म तो 
जर भी अधिक आपत्ति हे, सबसे अच्छी शूद्रौ की 
जीविका है। शिल्प, ओर सेवा, जिस्के न कोई आपत 
है नतो चुकसान । तब ही तो कहा गया है- 


खणेपुष्पमयीं पर्थ्वी चिन्वान्त पुरुषस्रयः | 


 श्रुराश्च छूतविदाश्च ये च जानन्ति सेवितुम्‌ ॥ 
तब तो देखने का स्थान ह कि क्षत्रिय की जीविका 


( ४ ) 


तो हथेटी मे जान रख कर दहै ओर बाह्मण कीतो 
उससे भी कठिन है) जब वह बारह ओर बारह 
चोवीस बरषं विद्याजन करेगा तब वह जीविका करेगा 
परन्तु शूद्र का जीवन केसा सुलभ हे । जहौ पर देखो 
वर्ह पर सर्वत्र शुद्र पर अनुग्रह है- 
न शद्रे पातकं किचिन्नच संस्कारमर्हति । 
दिजो के सिये मनुने नियम करियाहे कितवे फलां 
फलां देश मं निवास करे । परन्तु शूद्रो के लिये वे कहते है- 
एतान्‌ हिजातयो देशान्‌ संश्रयेरन्‌ प्रयल्नतः । 
शूद्रस्तु यत्र कुत्रापि निवसेद्‌ वृत्तिकर्षितः ॥ 
तवतो शूद्रके ययि मनु ने दै की यथेच्छ 
आन्ञा देदी अव क्या चाहिये । 
बसतो इस रीति पर यह भीअकज्ञो की दन्त कथा 
ञ ॐ _ ड न ५ 
हे कि जेन ओर बोद्ध एक समान ह| सजनां ! बुरा 
भ वित (५ ४९१ +०२६ 
न मानो ओर बुरा मानने कौ बातही कोनसी है जब 
कि खाद्यखण्डनकार श्रीहषे ने खयं अपने ग्रन्थ म 
च = ^ (२ मो 
बोद्ध के साथ अपनी तुटनाकी है ओर कहाटै कि 
हम खोगौ से [याने निर्विरोषादेत सिखान्तियों से] ओर 
चोदधौ से यही भद है कि हम ब्रह्म की सत्ता मानते 
ह ओर सब मिथ्या कहते है, परन्तु बौद शिरोमाणि 


( ९ ) 

माध्यमिक सवै शून्य कहता दहै तब तो जिन जैना ने 
सब कुड माना उनसे नफरत करने वाटे कुछ जानते 
ही नहीं ओर मिथ्या देष माच्र करते हँ यह कहना होगा। 

सज्जनो ! जेन मत से ओर बो सिद्धान्त से 
जमीन आसमान का अन्तर हे । उसे एक जान कर 
देष करना यह अक्ञजनो का कार्य हे । सब से अधिक 
वे अज्ञ ह किं जो जेन सम्प्रदायस्िडः मल मे विश्न 
डा कर पाप भागी होते है । 

सज्ननौ ! आप जानते हँ जेना मे जब रथयात्रा 
होती है तव किनकी मूं रथ मं बिराजती हैँ ! सज्जनो ! 
देव गन्धर्वौ से टेकर पशु पक्षि पर्यन्त जो पूजा की 
जाती हे वह किसी मूर्तिं की ! अथवा मद्री पत्थर की! नही 
कीजाती दहै जो एेसाजानते दहते एसे अज्ञह कि उन्हे 
जगत्‌ म उट्‌ अकट मालुम होती है याने एकमे 
आप स्वयं, आधी म सब जगत्‌ । क्या मूत्तिपूजक 
सूति निन्दकौ से भी कम अकट हें! 

सज्जनं ! मूतिपूजा वह ह कि जिसे मूतिनिन्दक 
निय करते ह परन्तु यह नही जानते कि इस्मे हमारी 
ही निन्दा होती है । देखिये एेता कौन देश, नगर, 
ग्राम, वन, उपवन है कि जर्हौ पूञ्य महारानी विक्टो- 
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स्या की मूर्तिं नहीं है ओर खोग उसे पविच्रभाव से 
पूजन नहीं करते । ठीक ही हे । 
गुणाः सवत्र पूज्यन्ते । पदं हि समत्र गुणेनिधीयते । 

जव उनम एसे गुणथे तो उनकी पूजा कोन 
न करे | वमस तो अब आपको टोट की पोर अवद्य 
ज्ञात हद दोगी, मिशनरी टोगो की मूर्त पूजन निन्दा 
देख करही हमारे ( मजहबी न सही देशाद ब्रह्म- 
समाजी आय्यसमाजी ) देशवासी मूत्तिं निन्दा करने 
लगे हं । 

सज्जनो ! बुदिमान्‌ छोग॒ जब गुण की पूजा 
करते हँ तब जैसी हमारी पूञ्य मूर्तियो मे पूज्यता बुदि 
है वैसेही जहौ पूजायोग्य गुण है वर्हौँ सर्वत्र पूजा 
करनी चाहिये । सजनं ! ज्ञान, वैराग्य, रान्ति, क्षान्ति, 
अदम्भः, अनीष्या, अकोध, अमात्सर्य, अलोट्ुपता, 
साम, दम, अहिंसा, समदष्टिता इयादि गुणो मे एक 
एक गुण एेसा ह कि जर्हो वह पाया जाय वर्ह पर 
बुद्धिमान्‌ पूजा करने गते हँ तब तो जहौ ये पूर्वोक्त 
सब गुण निरतिशयसीम होकर विराजमान हँ उनकी 
पूजा न करना अथवा गुण पूजको की पूजा म बाधा 
डालना क्या इनसानियत का कार्य हे ? महाशय ! 


# 


उष 
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वैदिक जन ! अथवा मूर्तिपूजा विदेषि नूतन मजहबी 
सुजन जन ! जैनो मे जिनका रथ प्रायः निकर्ताहे 
वह्‌ किनका निकटता है ? आप जातने है! वे महा- 
तुभाव हँ पारस नाथ खामी, महावीर खामी जिनदेव 
ओर एेसेदी एसे तीर्थङ्कर, तब तो उनकी पूजा का 
विरोध करना अथवा निन्दा करना यह्‌ अज्ञ का काये 
नहीं है ! सजनो ! आपने कभी यह श्छोक सुना है 
जिनमे पाश्वनाथ खामी के विषयमे काम देव ओर 
उनकी पल्ली का सम्बाद हे । 
कोऽयं नाथ ! जिनो भवत्तव वशी हह प्रतापी प्रिये। 
हहं तर्हि विमुञ्च कातरमते शर्यावटेपक्रियाम्‌ ॥ 
माहोऽनेन विनिज्ञतः प्रमुरसो तत्किकराः के वयम्‌ 
इयेवं रतिकामजल्पविषयः पाश्वः भरञुः पातु नः ॥ 
सज्जनो ! जिनके बह्यचर्यं की स्तुति काम ओर 
रति करते हँ वे कैसे हँ जिनकी हृशषयारी को चोर सरा- 
हे वेही तो हृशयार दँ ! पूरा विश्वास है किं अब आप 
जान गये होगे कि वैदिक सिद्धान्तियों के साथ जेनोँ 
के विरोध का मूल केवट अज्ञो की अक्तता है। ओर 
वह्‌ एेसी अज्ञता है कि अनक बार पूवं म उस अज्ञता 
के कारण अदालत हो की हे। सज्जनो ! अक्ञता 


( ८ ) 

ठेसी चीज है उस्के कारण अनेक बेर अनेकं ङोग 
बिना जाने वृक्ये दूसरे की निन्दा कर बैठते हैं । थोड 
ही दिन कीं बात है क किसीने नये मजहबी जोश्च 
म आकर जेन मत मं मिथ्या आरोप किये ओर अन्त 
मे हानि उठाई । मे आप को करटा तक कहु बडेर 
नामी आचार्यो ने अपने अन्था मजोजन मत खण्डन 
करिया वहरेसा कियाहै किं जिसे सुन देख कर 
हसी अती हे। 

मे आप के संमुख आगे चल कर स्यादाद्‌ का 
रहस्य कहुगा तब आप अवश्य जानजोयगे कि वह्‌ 
एक अभद किल है उस्के अंदर मायामय गोले नही 
प्रवेद कर सकते । पर॑तु साथही खद्‌ के साथ कटा 
जातादहे कि अब जनमत का बरुटापा आगया है 
अव इस्मे इने गिने साधु, गरहस्थ, विद्यावान रहगये 
हं । जेसे कि साधुवयं परमोदासीनखभाव, आत्मवि. 
ज्ानपरायण, ज्ञान विज्ञान संपन्न श्री धमे विजय जी 
साधु सपदायम दहे ओर ण्हस्थामतो विदानो की 
संख्या ओर भी कम हे जरौ तक मुच्ये यादगारी ओर 
जानकारी है पण्डिताक्िरोमाणि पन्नाटालजी न्यायदिवा- 
केर इस मत के अच्छे जानकार हैँ ओर उनके कारण 
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जेन संप्रदाय की बड़ी परिष्ठा है ओर नाम है। ओर 
नवीन गृहस्थमण्डटी मे होनहार ओर जेन संप्रदाय को 
लाभ पर्हुचाने की योग्यता वारे खुरजा के सेठ मेवा 
राम जी है, वे शास्रावुरागी ई ओर शाखज्ञानुरागी है 
उन्होने अपने यौ एक सखरूपायुखूपा सस्कृतपाठशाला 
स्थापित की दहै ओर उस पाठराला म विविधविद्या 
विश्ारद्‌ प्रसिडनामा श्रीमान्‌ पण्डित चण्डी प्रसादजी 
सुकुल जैसे धुरन्धर अध्यापक है । देखा जाता है कि 
इस पाठशाला का फर उत्तम है । पण्डित उयामसुन्द्र 
वेदय इसी पाठशाला के फल खरूप है जिनका शास्र 
मे अच्छा अभिनिवेश है। आरा है कि यह पाठशाखा 
जेन लोगो म विया प्रचार की. मूलभूत होगी । 
सज्जनो ! एक दिन वह था कि जेन संप्रदाय के 
आचार्या के हृङ्कार से दसा दिशां रगूज उठती थीं 
एक समय की वार्ता है कि हमारही (याने वैदिक संप्र- 
दायी वेष्णव ने) किसी सांप्रदायिक ने हेमचन्द्राचार्य 
जी को देख कर (जोकि संन्यासवेषक् थे) कहा । 
आगतो हेमगोपारो दण्डकम्बलमुदहन्‌ । 
चस तो फिर क्याथा ृन्टानं मन्दमुसुकान के 
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षट्दरोनपशुप्रार्योश्वारयञ्चैनवाटके ॥ 

सज्जनो ! इस शछोक के पूं ओर उस्रा को 
पुन कर आप खोग खूब जनगये होगे फ पूवे समयं 
पर आपस म विद्धानां केर्हसी शठो भी केसे होते 
थे । ये महानुभाव हेमचन्द्राचार्य व्याकरण से टेकर 
दरनशाखपर्यन्त सवं विषय मे अप्रतिम आचायं ये। 
सज्जनं ! जैसे काट चक्र ने जैनमतं के महत्व को टांक 
दिया है वैसेही उस्के महत्व को जानने वारे रोम 
भी, अब नहीं रहगये । रज्जव सोचे सूर को वैरी करे 
अखान । यह किसी माषा कवि ने बहुतही ठीक कहा 
है । सज्जनो ! आप जानते हो भँ वैष्णव संप्रदाय का 
आचार्य ह्रं यही नहीं हे म उस संप्रदाय का सर्वैतो- 
भाव से रक्षक द ओर साथी उस्की तरफ कंडी नजर 
से देखने वारे का दीक्षक भी हँ तौ भी भरी मजस 
मे मुञ्चे यह कटना सय के कारण आवद्यक हभ है 
फ जेनां का ग्रंथसमुदाय, सारखत महासागर है । 
उस्की अन्थ संख्या इतनी अधिक है कि उन भरन्थो 
का सूचीपत्र भी एक महानिबन्ध हो जायगा । जिनां 
ने जेन पुस्तक भण्डार देखे हैँ उन्हं यह कहना आ- 
वरयक न होगा किं जेना की मन्थ संख्या जितनी 
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सु्दाघ है उतनी (वैदिक संप्रदाय छोड कर ) अन्यकी 
नहीं है । ओर उस पुस्तक समुदाय का ठेख ओर 
ठेख्य केसा गम्भीर, युक्तिपूण, भावपूरित विशद्‌ ओर 
अगाध है ! इस्के विषय मे इतनाही कह देना उचित 
है कि जिन्हौ ने सारखत समुद्र म अपने मति मन्थान 
को डाल कर चिरान्दोलन करिया हे वेही जानते हैँ | 
तबही तो कहागया हे किं । 
देवीं वाचस॒ुपासते हि वहवः सारं त सारखतम्‌ । 
जानीते नितरामसो गरकुल्धिष्ठो मुरारिः कविः ॥ 
अन्धिलङ्कित एव वानरभरैः किन्तस्य । 
गम्भीरतामापाताटनिमस्मषीवरतनुजानाति मन्थाचटः।) 
सज्जनं ! जैनमत का प्रचार कव से हभ इस बारे 
म रोगो ने नाना प्रकार की उच्टक्ृद किदं है ओर 
अपने मनोनीत कल्पना किड्‌ है। ओर यह बात ठीक 
मी है जिस्का जितना ज्ञान होगा वह उस वस्तुको 
उतनाही ओर वेसाही समृञ्चेगा । किी अन्धे ने हाथी 
के पको धरा ओर कहने ख्गा कि हाथी लादी 
जैसा छवा होता है । परंतु दूसरे अन्धे ने जब उस्की 
पीट छु तो कहने ठ्गा कि वह छात जेसा होता 
हे । परंतु हाथी के कान स्पशै करनेवलेनेतोकहा, 
करि वह सूप जैसा होता हे। 
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तो बस यही हार ससार का है भिस्के यहं 
जब सभ्यता का प्रचार हुआ तो उसने उसी तारीख 
से दुनिया की सब बात मानद्धी। जो छः हजार वषे 
से सशिको मान वैठे है उन्हं हम यदि अपना निलय 
सान का संकल्प सुनवै तो वे र्हैस देम ओर कदेगे 
कि दछष्ण बारह कल्प, शेत षघारष्ट कल्प, ब्रह्मा का 
दितीय परां ओर मनु, मन्वन्तर, चतुयैग व्यवस्था 
यह्‌ सब कल्पित है । 

तब उन्हं जेन मत प्रचार की तारीख भी अवदय 
इसी समय के अनुसार ही कनी होगी । ओर कह 
देगे कि अधिक मी यदि जैन मत के प्रचार का कार 
कहा जाय तो छटठीं सदी ्टोगी । परतु सजनां ! हम 
आपको एेसी कच्ची मनमानी बात न कहनी चाहिये) 
इश्वर की सृष्टि अनाद्यनन्त है ओर कल्प के भी पू 
मे कल्प है जघ एेसी स्थिति है तब तो दहस कल्प की 
इस सृष्टि को भी इतना समय बीत चुका है कि जिस्के 
अङ्गम की शून्य सूचक चिन्दु माला देख कर बुद्धिमान्‌ 
गणक की घुटि म भी चछर आ जायगा | 

सज्जनो ! यह सृष्टि बहती प्राचीम कार से 
चली भाती है ओर आप यह भी जानते हैँ कि सृष्ट 
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की आदिही मे सजेन करने वारे ने आवर्यक वस्तुं 
का ज्ञान देदिया था, उस्का निरूपण मेरे जेसा अज्ञ 
करटा तक कर सकता है परंतु यह अवदय कहा जा 
सकता है कि परमेश्वर ने अपनी सष्टि म लोकिकं 
उन्नति की सीटी पयेन्त सबही विषय सृष्टि के आदि 
म॑ जीवों को दिखा दिया था तो अब आप एसा जानिये 
कि जसे उन्दं आदि कार मं खाने पीने न्याय, नीति 
ओर कानून का ज्ञान मिटा, वैसेदी मध्यात शाख 
का ज्ञान भी जीवों ने पाया। ओर वे अध्यात्म शाख 
मे सब हँ जैसे सांख्य योगादि दशन ओर जेनादि दरीन । 

तब तो सजनां ! आप अवदय जान गये हग 
फ जेन मत जवसे प्रचरित हूभा है । जब से संसार 
मे सृष्टि का आरम्म हआ तब से घही इस्का सय 
उत्तर हे । 

जिनकी सभ्यता आश्रूनिक दहे वे जो चाहं सो 
करं परंतु म॒श्चे तो (जिसे अपोरुषेय वेद॒ मानने मं 
किसी प्रकार का असंतोष ओर अनङ्गीकार नहीं हे 
यही नही, परंतु सवेथा तृप्ति, विश्वास, ओर चेतः प्रसत्ति 
है) इसमे किसी प्रकार का उञ नहीं हे कि जेन दस्ल॑न 
वरेदान्तादि दर्शनों से भी पूवै का हे। तबही तो भगवाम्‌ 
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वेदेव्यास महर्षिं बह्यसूत्रौ मे कहते ईहैः-नैकसिन्नसभ- 
वात्‌ । सञ्जना ! जब वेदव्यास के बह्म सूत्र प्रणयन 
के समय पर जेनमत था। तव तो उस्के खण्डना्थं 
उद्योग करिया गया, यदि वहे पूवे म नहीं था तो वह 
खण्डन केसा ओर किस्का ? सञ्जनों ! समय अल्प है 
ओर कहना वहत है इससे छोड दिया जाता है नही 
तो बात यह है कि वेद म अनेकान्त बाद्‌ का मूक 
मिरता है । सज्जनो ! मे आप को वेदान्तादि दर्शन 
शाख का ओर जेनादि दशैनों का कोन मूर है यह्‌ 
कह कर सुनाता । उच्च श्रेणी के बुद्धिमान्‌ लोगो के 
मानस निगूढ विचारही दञ्च॑न हँ । जेसे--अजातवाद, 
विवर्तवाद, इृषटिखष्टिवाद्‌, परिणामवाद, आरम्भवाद, 
शून्यवाद, इयादि दारोनिकां के निगूद विचारही दशन 
ह । बस तव तो कहना होगा कि सृ की आदिते 
जेन मत प्रचित है सञ्जनो ! भनेकान्तवाद्‌ तो एक 
देसी चीज दह कि उसे सवका मानना होगा, ओर 


रि 


लोग ने माना भी हं । देखिये विष्णु पुराण म टिखाहै- 
नरकखगसंज्ञे वे पुण्यपपि दिजोत्तम ! 
वस्तेकमेव दुःखाय सुखायेष्यो जमाय च| 
कपाय च यतस्तसरास्तु वस्ात्मकं कुतः ? 
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यहा पर जो पराशर महर्षि कहते है कि वस्तु 
वस्त्वात्मक नही हे, इस्का अथ यही हे कि कोई भी 
वस्तु एकान्ततः एक रूप नहीं हे, जो वसतु एक समय 
सुख हेत है वह दरे क्षणम दुःख की कारण हो 
जाती हे, ओर जो वस्तु किसी क्षणम दुःख की कारण 
होती है वह क्षण भर मे सुखकी कारण हो जाती है । 
सज्जनो ! आपने जाना होगा कि यहो पर स्पष्टही 
अनेकान्तवाद कहा गया ह । सज्जनो ! एक बात पर 
ओर भी ध्यान देना जो-सदसद्भ्यामनिवैचनीयं जगत्‌ 
कहते हँ ` उनको भी विचार दृष्टि से देखा जाय तो 
अनेकान्तवाद मानने मं उल नही है क्याकि जब वस्तु 
सत्‌ भी नहीं कही जाती ओर असत्‌ भी नहीं कही 
जाती तो कहना होगा कि किसी प्रकार से सत्‌ हो 
कर भी वह किसी प्रकार से असतहै, इस हेतु न वह्‌ 
सत्‌ कही जा सकती हे ओर नतो असत्‌ कही जा 
सकती हे, तो अब अनेकान्ता मानना सिद्ध होगया । 

सज्जनो ! नैयायिक तम को तेजो ऽभावखरूप 
कहते हँ ओर मीमांसक ओर वैदान्तिक बड़ी आरभरी 
से उस्को खण्डन करके उसे भावस्वरूप कहते है तो 
देखने की बात हे कि आज तक इस्का कोई केसटा 
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महीं हभ क कौन ठीक कहतादै, तो अब क्या निणैय 
होगा के कौन बात टीक हे, तब तो दोकी रडाई म 
तीसरे की पोवारा है याने जेन सिद्धान्त सिद्ध हो गया, 
क्यौकि वे कहते हँ कि वस्तु अनेकान्त है उसे किसी 
प्रकार से भावरूप कहते है, ओर किसी रीति पर अ- 
भावरूप भी कह सकते है। इसी रीति पर कोश आत्मा 
को ज्ञानस्वरूप कहते है ओर कोर ज्ञानाधारस्वसूप 
सोते है तो घस अब कटहनाहीं क्या अनेकान्तवाव ने 
पद्‌ पाया । इसी रीति पर केंड्‌ ज्ञान को द्रव्यस्वरूप 
मानते ह भोर कोई वादी गुणस्वरूप । इसी रीति पर 
कोद जगत्‌ को भावस्वरूप कहते हँ ओर कोई शून्यस्वरूप 
तब तो अनेकान्तवाद अनायास सिद हो गया । 
कोई कहते हँ कि घटादि द्रव्य हैँ ओर उनमें 
रूपस्पर्शादि गणहे। परतु दूसरी तरफ के वादी कहते 
ह कि दव्य कोड चीज नीं दे वह तो गुण समुदाय 
स्वरूप हे। रूप, सपक, संख्या, परिमाण इयादिका समर 
दाय ही तो घट है इसे छोड कर षट कोन वस्तु हे। 
कोद कहते है आकारा नामक शाब्द जनक एक निरवयव 
द्रव्य है। परंतु अन्य वादी कहते हैँ फ वह तो श॒न्यहै। 
सञ्जना ! करटा तक. कहा जाय कुङ्‌ वादियां का 
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कहना है कि गुरुत गुण है । परंतु दूसरी तरफ वादी 
खोगों का कहना हे कि गुरुत्व कोई चीज नही हे 
पृथ्वी म जो आकषण दाक्तिहे उसे न जान कर छोगोँ 
ने गुरुत्व नामक गुण मान खिया हे । 
मित हित वाक्य पथ्य है, उसीसे ज्ञान होताहे 
बाग्जार का कोह प्रयोजन नहीं है इस देतु यह्‌ विषय 
यही छोड दिया जाता है ओर आशा की जाती है 
कि जेनमत के कमिक व्याख्यान दिये जार्येगे । 
शुभानि भूयादुवेदेमानानि । 
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